लव _ शत 
सुद्रकः विशेश्वर नाथ भार्गव, 
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___ अखिल 


युद्धकाएड-पूर्वार्ड 
क्की 


१७ 
विषयानुक्रमणिका 
प्रथम सर्ग । १--४ 
सीता का पता लगाने में कृतकार्य हनुमान जी की 
वातें सुन लेने पर श्रीरासचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना और स्वसदानखरूप हनुसान जी को अपनी 
छाती से लगाना । 
दूसरा सर्गे ६--१ १ 
सीता जी का पता सिलने प॑र भी शोकातुर श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति सूत्रीव का सविनय वचन | सुग्नीव 
द्वारा वानरों के पराक्रम का वणु न । समुद्र पर पुल 
बाँधने के लिए श्रीरामचन्द्र जी को सुग्रीच द्वारा प्रोत्ताहन 
तथा सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी से चह सी कहना कि, : 
शौर्यापकर्षक शोक को त्याग कर, रोप का आश्रय 
लीजिए | क्योंकि मेरे. जेसे सचिव के साथ रहते आप॑ 
शत्रु को अवश्य लीतेंगे | शुभ शक्कनों को देख, सुग्रीव 
का हित होना । 
तीसरा सग॑ १२--१६ 
सुभीच की वातें सुन, श्रीरामचन्द्र जी का हनुसाद 
जी से लक्का के विषय सें प्रश्न। उत्तर में इनुमान जी का 
लड्ढा का विस्तार से वर्णत करना। सांथ ही उत्साह 


( २ ) 


बढ़ाने के लिए यह भी कहना कि अद्भदादि वानर लड्ढा 
को तहस-तहस कर डालेंगे। अतः सेना को युद्धयात्रा 
के लिए शीघ्र आज्ञा दी ज्ञाय 
चौंथा सर्ग २०--४७ 
सुग्रीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन कि, 
युद्धयात्रा के लिए अभी मुहृत शुभ है । श्रीराम चन्द्र 
जी का ससेनन्‍्य लडझ्ढा की-ओर प्रस्थ/न । शुध शकऊ्कुतों का | 
देख पड़ना । समुद्रतट ;पर पहुँचता, वहाँ सेन्यशिविर 
की स्थापना ।-समुद्र को देख हरियूथपों का विस्मित 
होना (' 
पाचवा सर ४७७--४ २ 
सागर के उत्तर तट पर सेना का पड़ाव डालना | 
सीता की याद कर, लक्ष्मण जी के सामने श्रीरामचन्द्र 
जी का शोऋचिह॒ल हो विज्ञाप करना | लक्ष्मण जो के 
घीरज वबेंबाने पर श्रीरामचन्द्र जी का सन्ध्योपाप्तन 
करना रे 
छठवाँ सग ५३--४७ 
लड्ढा में हनुमान जी द्वारा किए हुए उपद्रवों को देख, 
रावण की, राक्ष्सों के प्रति युक्ति। 
सातवाँ सग 
रावण के बल पराक्राम की प्रशंसा करते हुए राक्ष॒सों 
का उसको घीरज वेँधाना | इन्द्रजीत का प्रताप चरण न | । 
आ|उवाँ सर प७--६७ 
रावण के सामने प्रहस्त, दुर्मुख, वजदुंष्ट्र, निशुस्म, 
बजहनु का अपने अपने बलबीय की डींगे हाँकना | 


नयी 
लक. 


( ३) 


नवाँ सगे ८-७ ३े 
वल के अहड्लार में अकड़े हुए उन्र राचस सरदारों 
को रोक कर, विभीपण का रावण को यह समम्काना 
कि, सीता जी, श्रीरामचन्द्र जो को ज्ञींटा दी जाँय | 
विभीपण की वात सुन राचण का सरदारों को विदा कर, 
राजमहल्त में जाना ! 


७. 
दसवां सम ७३--८६० 
रावण के राजभवन में विभीपण का प्रवेश ! वहाँ 
पुर वेदध्चनि का सन पड़ना । विभीषण का रावण को 
सममाना बुकाना और वतल्ञाना कि, जच से सीता 
लड्ढा में आई है; तत्र से बड़े बड़े अशुम शक्लषव देख 


पड़ते हैं । इस पर रावण की गर्वेक्ति और रावण का 
विभीपण को विदा करना । 
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राज्षसुराज रावण का सभाभवन में गमन चरणुन । 
सभावणेन । 
बारहयाँ सगे | ८६-६८ 
रावण की आज्ञा से प्रदस्त का लट्ढठा दी रक्षा के 
लिए विशेषदूप से पहरे चोछी।का प्रवन्च करना । दरवार 
में रावण द्वारा सीता जी का वर्णन उनके प्रति उसका 
: अपना अनुराग प्रकट करते हुए, दरवारियों से कहना 
कि, सीता को तो मैं दे नहीं सकता, किन्तु राम और 
लक्ष्मए किस प्रकार मारे जा सकते हे, इस पर सत्र 
द्रवारी विचार कर परामशे दें । कासासक्त रावण को 


( ४) है 


बातें सुन, कुम्मकर्श का रावण के सीताहरण सम्बन्धी कृत्य. 
को अनुचित बतलाना और कहना कि, तुम इसे अपना 
सौभाग्य सममो जो तुम श्रीरासचन्द्र जी के हाथ में न 
पड़ वहाँ से जीते जागते लौट आए। अन्त में कुम्मकर्ण 
का यह भी कहना कि मैं तुम्हारे शत्रुओं की नष्ट करूँगा। 


तेरहवाँ सं &६--१०३ 
क्रद्ध रावण को महापाश्व का बढ़ाता देना । 
महापाश्व से रावण का स्वरहस्य कहना । रावण के 
विषय में पितामह ब्रह्मा जी का शाप।| रावण का 0 
अपने वलवीय की डींगें हॉकना । | 
चौदहवाँ सर्ग १०४--१११ 
रावण और कुम्भकर्ण की बातें सुन चुकने के वाद 
विभीपण का कथन । विभीवण का कथन सुन अहस्त 
की उक्ति | श्रोरामचन्द्र जी के वैसधव॒ का चखान करते 
हुए विभीषण का हितपूर्ण कथन । 
पन्द्रहवाँ सगे ११२--११६ 
विभीषण की वातें 'सुन इन्द्रजीत का अपने बल 
पराक्रम का वण न करते हुए, विभीषण के कथन का 
खण्डन करना | इस पर विभीषण का भरे दरबार में 
इन्द्रजीत को डॉटना और घम्काना । ु 
सोलहवाँ सग ४. ११७--१२१९ 
विभीषण की बातों को न सह कर, रावण का |, 
विभीषण की निन्‍्दा ओर विक्कारना । अधर्सी बड़े भाई 
की अनर्गल्न बातें सुन, अपने चार राक्षस मंत्रियों सहित 


(५) 


विभीषण का दरवार से उठ कर चला जाना और 

* चलते समय फिर भी रावण को हिततोपदेश देना । 

सत्रहवा सर्ग १९३--१३६ 

अपने चार राक्षस मंत्रियों सहित विभीवषण को 

आया दुआ देख, सुश्नीव का हनुमान जी से कहना कि, 
ये हम लोगों का वध करने आए हैं। इस पर वानर- 
यूथपतियों में आपस में बातचीत । सुग्रीव द्वारा 
विभीषण के आगमन की सूचना श्रीरासचन्द्र जी को 
दिआ जाना और साथ ही रावण का भाई होने के 
कारण विभीषण परविश्वास न करने की अपनी सम्मति 
भी प्रकट करना । तदननन्‍्तर एक एक कर, अड्भद; शरभ, 
जाम्बवान्‌ और मयन्द का श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
अपना यह सत प्रकट करना कि, विभीषण की परीक्षा 
ल्वी जाय | हनुमान जी का विभीपण को मिल्षा लेने 
योग्य बतलाते हुए, विभीपण को विश्वस्त चतलाना । 

अठारदवाँ सर्ग १३६--१४८ 

अस्त में श्रीरासचन्द्र जी का अपना मत प्रकट करते 

हुए यह कहना कि, जब वह मित्रता करने आया है; 
तव'मैं उसे किसी प्रकार भी नहीं त्याग सकता । इसपर 
सुश्रीव और श्रीरामचन्द्र जी सें कथोपकथन | अन्तमें 
श्रीरामचन्द्र जी का सुओव से यह कहना कि, “ हे 
हरिश्रेष्ठ ! मैंने उसे अभय कर दिआा, अब तुम विभीपण 
को अथवा वह ( विभीषण रूपधारी ) राचण ही क्‍यों 
न हों, उसे मेरे सामने लिवालाओं।” सुग्रीव का 
श्रीरासचन्द्र जी की वात मान लेना; विभीषण का 
श्रोरामचन्द्र जी से समागम ) 


( ६) 


उन्मीसवाँ सर्ग १७८--१ ४५८ 


विभीपण का श्रीरामचन्द्र जी।के चरण पकड़, रावण 
द्वारा अपने अपमानित किए जाने वी बात कहना । 
विभीपण पर विश्वास कर श्रीरामचनद्र जी का उन 
राजसों के बलावल के सम्बन्ध में प्रश्न करना और 
विभीषण का उस प्रश्न' का यथार्थ उतर दैना | व्भीषण 
के मुश्च से सारा हाल रुन, श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिज्ञा 
करना ओर राष्सों के वध में श्रीराम को सहायता देने 
की प्रतिन्ना का विभीषण द्वारा किआ जाना । विभीषण 
वा राज्याभिपक | समुद्र पार होने के विषय में सुभीव 
का विभीषण से प्रश्न । उत्तर में विभीषण का यह 
सलाह:देना कि, श्रीरामचन्द्र जी समुद्र की श*णागति 
वरें | विभीषण के मुख से यह बात सुन, श्रीरामचन्द्र, 
लक्ष्मण और सुम्रीव की आलोचना प्रत्यालोचना | अन्त 
में कुश विछा, श्रीराम चन्द्र जी का समुद्र के सामने बैठाना। 


बीसभाँ सर्ग १४८--१६७ 


रावण के भेजे शादूल्न नामक जासूस का सुग्रीव के 
सैन्यशिविर में आगमन और छोट कर रावण से वानर 
सेन्य का वर्शन | इस पर रावण का शुक नासक दूसरे 
गुप्तचर को भेजना | झुक का पकड़ा जाना और वानरों 
, द्वारा सत्ताए जाने पर शुक का श्रीरामचन्द्र जी की दुह्ई 
देना | इस पर श्रीरामचन्द्र जी का झुक को वानरों की 
सांसत से छुड़वाना । सुश्रीव का शुक के द्वारा रावण 
के पास संदेश मिजवाना । 


नल ( ७ ) ५ 


इक्‍्कीसवाँ सगे १६७ -- १७४ 
समुद्रतट पर तीन दिनों तक श्रीरामचन्द्र जी का दर्भ 
विछा कर पड़ा रहना | तिस पर भी जब समुद्र के 
आअविष्ठाता देवता का प्रत्यक्ष न होता, तव श्रीराम चन्द्र 
जी का ऋरद्ध होना और समुद्र सोखने के लिए लक्ष्मण 
जी से ध्नुपवाण सॉगना और घनुत्र पर बाण चढ़ाना ! 
आकाशस्थित सहर्षियां का चिल्जा कर “देसा मत करो 
ऐसा मत करों, ” कहना । 
*. बाहसवाँ सर्ग १७६--१६४ 
समुद्र के अविष्ठात देवता का प्रकट होना और 
क्षमा प्राथना करते हुए अमोच वाणु को तटवर्तोी स्थान 
विशेष पर छो इने की प्राथना करना और नलनील द्वारा 
पुल बाबने के लिए कइना | तदनुसार पुल का वाँबा 
जाना। पुल्न तैयार होने पर ससेन्ध श्रीरामचन्द्र जी का 
सम॒द्र के पार होना । 
५. तेइसवाँ सगे १६६--२१० 
।. शुभ शक्ुन हाते देख श्रीरामजी का लक्ष्मण जी से 
वार्तालाप करके लड्ढठा की ओर गमन | 
चौबीसवाँ से २००--२१० 
लझ्ढा में पहुँच वानरों काशहगजन। श्रीराम जी 
का लड्ढा को देख सीता जी का स्मरण करना | श्रीराम 
। जी वी आज्ञा से सेना वा यथास्थान स्थापन। श्रीरास- 
चन्द्र जी की आज्ञा से शुक का छटना और रावण के 
पास जाना । रावण ओर झुक की वातचीत। इस 
वातचीत के सिलसिले में रावण को गवेक्तियाँ 


( ८ ) 


पचीसवों सर्ग २१०--२१८ 
श्रीराप्नदल का पूर। पूरा-ब्त्तान्त जानने के अभिर्भराय 
से रावण द्वारा गुफ सारण का भेजा जाना | शुकसारण 
को पक्रड कर विभीष ण का श्रोरामचन्द्र जो के सम्मुख 
उपस्थित करना। श्रीएम जी का शुक्र सारण द्वारा 
रावण के लिए कठोर शब्दों से पूण संदेशा भेजना । शुक 
साएण का लड्ढ में जा रावण से अपना वृत्तान्त कहना । 
छब्पीसवाँ सग १८--२२६ 
सारण के वचन सुन, रावण का अटपटाँग वकना 
ओर वानरी सेता देखने को उसका स्त्रयं अपने मह॒त्न 
की अटारी की छत्त पर जाना | शक सारण से बहाँ जा 
पू छना कि, चतलाओ इस वानर सेन्य में नासी शूर- 
चीर कोन कौन हैं ? उत्तर में शुऋ-सारण का वानर 
वीरों का परिचय देना ! 


सत्ताइसवाँ सर्ग २२६--२४० 
सारण द्वारा रावण को वानर-पसेन्‍्य का परिचय। 

अद्दाइसव। सग २४०--२४० 
रावण को श्‌ क द्वार बानरी सेना का परिचय | 

उन्तीसवाँ सर २४०--१५७ 


शूक सारण द्वारा चानर यूयपतियों के बल पराक्रम 
की बढ़ाई सुन और श्रीराम लक्ष्मण एवं विभोपण को देख 
कर, रावण का क्रुद्ध होना ओर उस क्रोबावेश में शुक्त 
सारण की मत्संना करना | तदनन्तर महोदर को दूसरे 
गुप्तचर भेजने की रावण की आज्ञा। गुप्तचरों का जानता 
ओर विभीषण द्वारा पदिचाने जाकर, वानरों द्वारा उनकी 


“हे 


( ६) 


दुर्गति किआ जाना । तदनतर किसी प्रकार दूट छऋर 
गुप्तचरों का पुनः लड्ढा में पहुँचना । 


तीसवाँ सर २४८--२६४ 


जासूसों का रावण से भ्रीरामचन्द्र जी की सेना का 
| 
वर्णन । रावण और शादू लू की वातचीत । 
री च्ऊ 
इकतासवा सर्ग २६६--२७६ 
श्रीरासचन्द्र जी की सेना का -सहत्व सन रावण का 
उहिस्न होना । मंत्रियों के साथ रावण का परामश। 
श्रीरासचन्द्र जी का वनावबटी कटा सिर और धनुप 
विद्युज्जिह् राक्षस द्वारा चनवा, रावण का सीता जी के 
समीप गसन और कटा सिर और घनुष सीता जी को 
दिखाना । 
वाँ (४ 
बत्तीसवाँ सर्ग ु २७६--२८६ 
ठीक श्रीरामचन्द्र जी जैसा कटा सिर देख श्रीराम- 
चन्द्र जी के ल्िण सीता जी का विलाप करना ओर 
मरने को तैयार होना । इतने मे मंत्रियाँ का संदेशा पा 
रावण का वहाँ से चला जाना। कटे सिर ओर घनुष 
का अन्तर्धान होना । रावण वी आज्ना से रणभेरी का 
बजाया जाना और युद्ध के लिए सैनिकों का तेयार 
होना । 
सवा (४ 
तेतीसवाँ सर्ग २८६--२६५ 
शोकातुर सीता को सरमा नाझ्ली एक राक्षसी द्वारा 
घीरज वँधाया जाना | 


( १० ) 
चौंतीसवाँ से २६४--३ ०२ 


यथार्थ वृत्तान्त जानने को सीता का सरमा नाम्री 

, राक्षसी को रावण की सभा में भेजना । सरमा का लौट 

कर सीता जी से वास्तत्रिक परिस्थिति कहना । इतने में 
वानर वीरों का सिंहनाद सुन पड़ना | थे 


पैंतीसवाँ सर्ग ३०२--३ ११ 
माल्यवान के 6[रा (जो रावण का नाना था, ) 


द्रवार में रावण को समझाया जाना कि, श्रीरामचन्द्र 
जी के साथ सन्धि कर ली जाय । 


छत्तीसवाँ सगे ३११--३१६ 


माल्यवान का कथन छुन, रावण का अपने बल 
पराक्रम की डींगें हाँकना । लक्डा की रक्ष। के लिर रावण 
का सेना को स्थान स्थान पर नियुक्त करना | 


सैतीसपाँ सर्ग ३१६--३२४ 


श्रीराम चन्द्र के शिविर में सेनिक वीरों की परामश - 
समिति की वैठक | विभीषण का अपने मंत्रियों से पता 
पाकर, लडझ्ढा में रावण की सैनिक तेयारी की सूचना 
श्रीरामचन्द्र जी को देना | विभीपण के मुख से लक्का 
की सेन्‍्य व्यवस्था का वृत्तान्त सन, श्रीरामचन्द्र 
जी का वानरसेन्य का विधान 
अड़तीसगाँ सर ३२४--३२६ 


श्रीरामचन्द्र जी का सुवेल-पर्वंत-शिखर पर चढ़, 
वानरयूथपतियों सहित लक्का-निरीक्षुण । 


( ११ ) 


उनतालीसवाँ सर्ग ३३०--३३६ 
लड्का के वत उपवनों का वर्णन ! 


चालीसवाँ सगे ३३६---१४ ४ 


त्रिकूटशिखर पर बसी लक्का को देखते समय लड्ढा 

के गोपुर पर रावण को खड़ा देख, सुशीव का उछले 

कर वहाँ जानता । सुग्रीथ और रावण की कड़ाकड़ी की 

बात चीत होते-होते दोनों में हाथांगाई होना। रावण 

“ को कपट चाल चलते देख, सुप्रीत्र का कूइ कर पुनः 
अपने शिविर सें लौट आना । 


इकतालीसवाँ सगे ३४४--३६६ 


श्रोरामचन्द्र और सुग्रीव का संवाद । लक्ष्मण और 
श्रीराम चन्द्र जी की बातचीत सुवेज्ञ प्वंत से श्रीराम चन्द्र 
जी का नीचे उतरना। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण का 
लड्ढ। पुरी की ओर गमन | वानरसेन्य द्वारा लझ्ढा का 
चारों ओर से अवरोब | राजधर्मानुसार श्रीरामचन्द्र 
जी का दूत वना कर, अद्गद को रावण के पास 
भेजना | रावण और अद्भद की वातचीत | रावण का 
अद्वद को पकड़ने की आज्ञा देना। पकड़ने वाले 
राक्षसों सहित अद्जद का आकाश की ओर उछलना, 
राक्षसों का भूमि पर गिरना । राजमहल के शिखर का 
दूट कर गिरना । अन्गद का श्रीरासचन्द्र जी के पास लॉट 
जाना। लट्ढठा को चानरसेन्य द्वारा अवरुद्ध देख, 
लक्कावासी राक्षसों का भयभीत हो, कोलाहल सचाना । 


( १२५ ) 


बयालीसवाँ सगे ३६६--३७६ 
वानरों द्वारा लक्का के अवरोध की सूचना 
राज्षसों द्वारा रावण को मिलना | श्रीरामचन्द्र जी 
को लड्ढडा को देख, सीताजी का स्मरण हो आना और 
राक्ष्सों के वध की वानरों को आज्ञा दना। वानर 
ओर राक्षसों की लड़ाई 


तेतालीसवाँ सगे ३७७---३ ८७ 
वानर ओर राक्षसों का युद्ध । 
चौवालीसवाँ सगग ३८७--३६६ 


सूर्यास्त काल | रात में वानरों और राक्षसों के युद्ध 
का वशुन | इन्द्रजिप्प्राजय ) कपट यद्ध कर इन्द्रजीत 
द्वारा श्रीराम लक्ष्मण का शरों द्वारा वन्धन । 


पैतालीसवाँसग.... ,*: ३६६--४०२ 
इन्द्रजीत का पता लगाने को श्रीराम जी का 
वानरयूथपतियों को भेजना | इन्द्रजीत का बाणों द्वारा 
उनका रोकना | समविद्ध होने से श्रीरासचन्द्रजीं ओर 
लक्ष्मएजी का भूसि पर गिर पड़ना | उनको भूमि पर 
गिरा हुआ दुख वानरों का दुःखी होना । 
छियालीसवाँ से :9०२--४१२ 
सुत्रीव ओर विभीपण का वहाँ जाना। शीरामचन्द्र 
जी के सूमिशायी होने पर इन्द्रजीत की गयेक्ति । समस्त 
वानरयूथपतियों को इन्द्रजीत को घायल कर के लक्ला में 
प्रवेश | विभीपषण का सुआ्ीव को घीरज वँधाना | इन्द्रजीत 
को सकुशल देख और उसके मुख से श्रीरासचन्द्रादि 
का भूशायी होना सुन, रावश का आनन्द मनाना | 


ग 


"३ 


( १३ ) 


सैतालीसवबाँ संग १३--४ १८ 
बानरभअ्रष्ठों द्वारा श्रीराम चन्द्र जी की रखवाली किआ 
जाना | सीता की पहरेदारिन राक्षिसियो को रावण की 
आज्ञा । राक्षसियों द्वारा सीता को, घायल पड़े श्रीराम- 
चन्द्र और लक्ष्मण का दिखाया जाना । (दोनों भाइयों 
को भूमि पर अचेत अवस्था में पड़े ढेख, सीता का 
भ*खी हो घोर विलाप करता । 
अड्तालीसवाँ सर्ग ४१८--४२६ 
सीता-विलाप । त्रिज्ञटा द्वारा सीता की सान्वचा- 
प्रदान | सीता का अशोकवन में पुतः गसस | 
उननचासव)। दंग ९२७----४० ० 
ओराम चन्द्र जी का सचेत होना । लक्ष्मण के लिए 
श्रीरासचन्द्र जी का शोकान्चित होना । श्रीरासचन्द्र जी 
को शोकान्वित देख बानरों का रोना । इतने में विभरी- 
पणु का वहाँ आना । ह 
पचासवाँ सर्ग ' ४३३४--४४८ 
सुभ्नीव और अद्भद की बातचीत । श्रीरामचन्द्र ओर 
लक्ष्मण की दशा देख विभीषण का ढुःखी होना । सम्रीव 
को विभीषण का प्रोत्साहित करना | हुपेण के प्रति 
सुग्रीच का कथन | सुपेण को दक्ति | इतने में गरड़ जी 
का वहोँ आना | गरुड़ जी का श्रीराम लक्ष्मण को स्पशे 
करना । गरुण जी के छ॒ते ही शररूपी सपों का भाग 
जाना ओर श्रीराम लक्ष्मण का पूर्वत्त स्वस्थ हो जाना । 
गरुढ़ औराभीरास जी में वातचीत। श्रीरास जी को छाती 
से ल्गा, गरुड़ जी का प्रस्थान ।थ्रीराम जी तथा लक्ष्मण 
जी को पूबंबत्‌ देख, वानरो का ह्पनाद | 


( १४ ), 


इक्यावनवाँ स्ग ४४८--४४: 
बानरों का हर्षनाद सुन रावण का शझ्लित होना 
ओर यथाथ बृत्तान्त जानने के लिए कई एक राज्षर्सों को 
लड्ढा के परकोदे पर चढ़ाना । श्रीराम जी के स्वस्थ हो 
जाने का बृत्तान्त सुन, रात्रण का धृश्राज्ञ को एक बढ़ी 
सेना के साथ वानरों से युद्ध करने के लिए जाने क॑ 
आज्ञा देता | बे 
बावनवाँ सगे ४४६--४६४ 
वानरों और राक्षसों का युद्ध । एक ,गिरिश्वद्ग से 
हनुमान जी के हाथ से धूम्राज्ञ का वध । 
त्रपनवाँ सगे ४६४--४७१ 
धूम्राकज्ञ के मारे जाने का वृत्तान्त सन, रावण का वजञ् 
दुंधू को युद्धभूमि में भेजना | उसके साथ वानरों का युद्ध। 
चौवनवाँ सगे : ; ४७२---४८० 
वानर और राक्ष्सों का युद्ध । अन्जद के खद्नश्रह्मर 
से वज्रदंट्ट का मारा जाना । 
पचपनवाँ सग 9८०---४ ८६४ 
वजदंटू के मारे जाने का समाचार पाकर, रावण 
का प्रहस्त को लड़ने के लिए भेजना | उसके साथ वानरों 
का युद्ध । इस युद्ध में खेल ही खेल में बानरों द्वारा 
राक्षसों का मारा जाना । हि 
छप्पनवाँ संर्ग ४८७--४ ६ ६ 
अकम्पन के साथ वानरों का युद्ध । अक्रम्पन का 
बंध । 


( १४ ) 


सत्तावनवाँ सर्ग ४६७ --४०७ 


अकम्पन के वध से चकित रावण का सचिवों के 
साथ अपने गुल्मों का निरीक्षण, सेना के साथ ग्रह॒स्त 
का समरभूमि में प्रवेश । 
ब्छ) 98 6809. 
अद्ववत्तवा सगे ३१०७--४३ २० 
प्रहस्त को देख श्रीरामचन्द्र जी का विभीपण से पूं छना 
कि यह कोन है ? प्रहस्त के वलपौरुष का परिचय दे, 
विभीषण का कहना कि, यह रावण का सेनापति है। 
प्रहतत के साथ वानरों की लड़ाई। वानरसेनापति 
नील के हाथ से प्रहस्त का धराशायी होना | 


उनसठवाँ सर्ग ४२१--४३२ 


प्रहस्त के मारे जाने पर रावण का शोकान्वित और 
कुपित होना। लड़ने के लिए रावण का स्वयं लक्ढा से 
निकलना । राक्ष्सी सेना के विपय में श्रीराम जी का 
विभीषण से प्रश्त । विभीषण का राक्षस सेनापतियों का 
प्रभाव वणंन । समर-भूमि में राक्षसेश्वर को देख श्रीराम 
जी का विस्मित होना। रावण के साथ सुप्रीच का युद्ध । 
युद्ध में सुभीव का वेहोश होना । रावण और हनुमान का 
युद्ध । हलुमान की मार से रावण का क्षुव्ध होना । नील 

के साथ रावण का युद्ध। नोल का भूमि पर मसिरना। 

' लक्ष्मण के साथ रावण की लड़ा३। रावण की फेंकी शक्ति 
का लक्ष्मण की छाती भे लगना और उससे लक्ष्मण जी __ 
का मूच्छित होना | क्रोध में भर हनुमान जी का रावण 
की छाती में घूंसा मारना, जिसंसे रावण का मूच्छित हो 

ता० रा० यु०२ झट 


( १६ ) 


घराशायी हो जाना | श्रीराम और रावण का युद्ध । - 
रावण की पराजय ।“ मैं अभी तुके जान से न 
सारूगा ?;/कह कर, श्रीराम जी. का रावण को कड्ढा 
में जाने की अनुमति देना । 


साठवाँ सगे ४६२---४८६ 


श्रीरासजी के बाणों की :मार से त्रस्द, रावण का 

लड्ढा में जाकर मंत्रियों के वीच बैठ श्रीरामजी के परा- 

क्रम का वर्णन करना | मनुष्यों से तुके'डरहै ”ब्क्षा 

जी की इस वात का रावण कोःस्मरण होना । [साथ ही 

राजा अनरण्य और वेदवती2के शापों का।भी स्मरण 

- हो आना। कुम्मकर्ण को जगाने के लिए रावण “द्वारा 

क राक्षसों को आज्ञा दिया जानों। कुम्भकेण की महानिद्रा 

' का वण न. कुम्मक्ण का जागना। जगाए जाने का 

कारण सुन, कुम्भकर्ण की उक्ति | रावण से मिलने के 
लिए कुस्मकर्ण का उसके भवन में जाना।। 


इकसठवाँ सर्ग ध४८७--५६६ 


कुम्भकर्ण को देख श्रीराम जी का विभीषण से पू छना 
कि, यह कौन है ! विभीपण द्वारा श्रीरामचन्द्र जी के 
सामने कुम्मकर्ण की महिसा का वर्णन । कुम्भकर्ण को 
देख वानरों का भागना । सेनापति नील को वॉोनर- 
व्यूह रचना के लिए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा आज्ञाप्रदान । 


बासठवाँ सर्ग ४६६--.६०२ 


कुम्भकर्ण का रावणभवन में प्रवेश | कुम्मकर्ण और 
रावण की वातचीत । 


( १७ ) 
सठवाँ | 
तिरसठवाँ सम ६०४५--६ 
रावण के दोष:दिखिलाने पर रावण द्वारा कुम्भकर्य 
का फटकारा जाना। तव कुम्मकण का, श्रीराम का वध 
करने और वानरों'को खा डालने का वीड़ा उठाना । 
चौसठ्वाँ सर्ग ६१६-- ६६ 
कुम्मकर्ण और महोद्र का संवाद । महोदर हारा 
श्रीराम जी का पराक्रम वणन । सहोदर द्वारा सीता को 
बश में करने का रावण को उपाय वतलाया जाना | 
पेंसठ्वाँ '&; ५ 
पसठवों सगे ६२४--६३, 
कुम्भकर्ण का युद्धोस्साह | रावण को प्रणाम कर 
कुम्मकण का समरभूमि की ओर प्रस्थान । 
के सा 
डदिपासठर्वों सर ६३८--६४६ 
कुम्भकर्ण को देख वानरों का भागना। भागे हुए 
वानरों फो अज्ञद का रोकना और लोटाना | 
रँ | 
सरसठ्वाँ से ६४७--६६ ४ 


कुम्मकर्श और चानरों का युद्ध । सुप्रीव द्वारा कुम्म- 
कर्य के कण और सासिका का छेदन। लक्ष्मण की 
अवज्ञा कर कुम्मकर्ण का श्रीराम जी के साथ लड़ने को 
आगे बढ़ना । श्रीराम चन्द्र जी के वाणों से कुम्भकर्ण का 
मारा जाना और कुम्भकण को मरा देख, वानरों का 
अत्यन्त प्रसन्न होना । 


॥ इति ॥ 


ब्क 


] 


॥ 


श् 


ध्छ 


॥ श्री! ॥ 
श्रीमद्रारामायणापारायणोपक्रमः 


[व्प्पिणी--सनातनधर्म के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदाणं में 


भीमद्रामायण का पारायण किया जाता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार 
उपक्रम और समापनक्रम प्रत्येक खए्ड के आदि और शअ्रन्त में क्रमशः 
दे दिए गए हैं। | 


श्रीर्रैष्णुवसस्प्रदाय३ 


--- ५ जन 

कूजन्तं राम रामेति सधुर संधुराक्षरम्‌ । 
आस्ट्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिको छिलम्‌ ॥ १ ॥ 
वाल्मीकरेमु निसिहस्य कवितावनचारिणः | 
श्ुरुवन्‌ रामकथानाद को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥| 
यः पिचन्सततं रामचरितासंतसागरम । 
अतृप्तत्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकज्सपम्‌ ॥ ३ ॥। 
गोष्पद्दीकृतववारीशं मशकीकृतराक्षसम । 
रामायणमद्दामालारलं वन्देडनिलात्सजम्‌ | ४ ॥ 
अज्लनानन्दन वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमच्ष॒हन्तारं बन्दे लझ्स्‍डामय्टरस्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेय 

जितेन्द्रियं तुद्धिमतां वरिष्ठमू । 
वातात्मजं वानर्यूथमुख्यं 

श्रीरामदतं शिरसा नमासि ॥ 6 ॥ 


(२ ) 


उलल्नद्डय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनैव ददाह लझ्ढां 

नमामि त॑ प्राप्नल्रिराख्डनेयमु ॥ ७॥ 


आज्नेयसतिपाटलाननं 
काग्वनाद्रिकमनीयबिग्रहम्‌ 
पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयासि पवसाननन्द्नम्‌ || ८॥ 


यत्र थत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्र तन्न कृतमस्तकाझलिम | 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोच्ल॑ 

मारुति नम॒त राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसाइासीत्साक्षाद्रामाययात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमासपसन्धियोगं 

सममधुरोपंनताथ वाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दृशशिरसश्च वर्ध निशासयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रीराघवं दशरथात्म॑जमम्रमेय॑ 

सीतापतिं रघुकुल्ान्ब॒यरल्नदीपम्‌ | 
आजानुवाहुमरविन्ददलायताक्ष 

रासं निशाचरविनाशकरं नसासि ॥ १२ || 


वेदेहीसहितं सुरत्रभतले हैमे महाम्ण्डपे 
सव्यपुप्पकसासने सणिमये वीरासने सुस्थितमू | 


जे 


( ३; 9) 


अये चाचयति अभख्ञनसुत्े तंत्व॑ मुनिभ्य: पर | 
व्याख्यान्त भरतादिमिः परिवृत्त रामं मजे श्यामलम ॥ १३॥। 


“-448॥-- 


साध्यसम्पदाय। 


शुक्तास्मरघरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्जम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेबिन्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायणं बन्‍्दे तद्धक्तप्रवरों हि यः । 
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्त॑ च नमास्यहम्‌ || २॥ 
चेदे रामायण चैव पुराण मारते तथा । 

आादवस्ते च सध्ये च विष्णु: सर्वान्न गीयते ॥| ३ ॥ 


सर्वविश्नप्रशमनं सबेसिद्धिकरं परम | 

स्बजीव प्रणेतारं चन्दे विजययदं हरिम्‌ ॥ ४ | 
सर्वाभीष्टप्रदूं राम' सर्चारिष्टनिवारकम ] 
जानकीज्ञानिसनिशं बन्दे मद्मुरुवन्दितिस_ ॥ ४ ॥ 
अभ्रम भद्गरहितमजर्ड विसले सदा। 
आलनन्‍्दतीयमतुलं भजे तापत्रयापहम_॥ ६ ॥ 


भदति यदनुभावादेडमूको5पि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्षमौलिः 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

सम वचसि विधत्तां सन्निधि सानसे च|| ७॥ 


मिथ्यासिद्धान्तदुध्वॉन्तविध्वंसनविचक्षणः 
जयतीर्थाख्यतररणिमासतां नो हृदस्वरे ॥ ८।। 


( ४) 


चित्रेः पदेश्ज गम्भीरैबाक्यमानिरखरिडितै: । 


- गुरुभावं ज्यज्ञयन्ती माति श्रीजयतीर्थवाकू ॥ ६ ॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुरं सधुराक्षरम | 
आरुह्म कबिताशाखां बन्द बाल्मी किको किलम_॥ १० ॥ 


वाल्मीकेमु निर्सिहस्य कवितावनचारिण: । 

श्ण्वन्‌ रामकथानाद को न याति परां गतिस_॥ ११॥ 
थः पिवनन्‍सवतं रामच रेतामस्तसागरम, । 

अतृप्तस्त॑ मुनि बन्दे प्राचेतससकल्मपम_॥ १२॥ 


गोष्पदीकतवारीशं मशकीकृतराक्षसम, 
रामायणमहामालारत्म॑ वन्दे5निलात्मजम ॥ १३ ॥ 


अठःजनानन्दन बीर॑ जानकीशोकनाशनम_। 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लक्काभयड्भुरम_॥ १४॥ 


समनोजवं मारुततुल्यवेग , 

जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरि7्रम_ 
वातात्मजं दोनरयूथमुख्य॑ 

श्रीरासदूतं शिरसा नमामि || १४॥ 
उल्‍लद्नय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनेव ददाह लड्ढां 

नमामि त॑ प्राज्ललिराज़्नेयम_॥ १६।। 


आखनेयमतिपाटलाननं 
काम्वनाद्रिकमरनीयविग्नहम_। 


हक ( 4 ) 
पारिजाततरुमूलप। सिनं 
भावयासि विसाननन्दनम_ 
यंत्र धत्र रघुलायकीतंत 
| तंत्र तन्न इपमस्तकाझलिम | 
तापपवारिपरिपूज लोचन 
- सारुति नसत राक्षस्ान्तकम ॥ १८ ॥ 
वेदबेचे परे ब॑सि जाते देशरथान्मजे | 
मु बेदः /चेतसादासोस्वाक्षाद्रभायणात्मता ॥ १६ ॥ 
आपद्ासपहतार दातार सवसम्पद्मस । 
लोकासिरास श्रीर।म भूयों भूयो भ्ान्यहम्‌ ॥ २०५ || 
पड फातसमभाससन्धियोर 
सममधुरोपत तार्थवाक्यबद्धमू । 
रउवरचरितं मुनिश्रद्येत 
दशशिरश्च बध' निशासयघम्‌ ॥ २१ ॥ 
» बैठे सहित ३ रे 
. बैदेही रहुमतले हैमे महा+रडपे 
सध्ये पथ्4कमासने सशणिसये बीरासने सुस्थितमू । 
पी जनसुते तत्त्वं मुनिभ्य: परं 
व्याख्यान्तं भरतादिमि: परि रेबृत्ं राम' भजे र/मलम्‌ ॥ २२ ॥ 
घन्दे व्य॑ विधिभवमहेन्‍्द्रादिवृन्दारकेक 
ञ्यक्त॑ ज्याप्त॑ 'वगुशय 
ल. 


वगुणयरतो देशत: फालतश्च | 
पृतावर्य सुखचितिसयेस' बलेय क्तमक्के: 


उनाश्यं तो विदधद्धिक वहा पारायणारूपम्‌ ॥ २३ ॥ 
भारत अुवनवलस्थाखिलाश्ययरत्त 
लीलारत्न॑ जत-धढुहिटुरेंबतामौलिस्तम्‌ | 


॥ १७ ॥ 


कक 


( ६) 

चिन्तारत्न जगति भज़वां सत्सरोजयुरत्नं 

कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पु त्ररत्लम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाव्याकरणाम्भोधिसन्थसानसमन्द्रम्‌ । 
कव॒यच्तं रामकीरयों हतुमन्तमुपास्महे ॥ २४ ॥। 
मुख्यप्राणाय सीसाय नमो यस्य भ्रुज्ान्तरम्‌ । 
नानावीरसुबर्णानां निकपाश्मायितं बभी ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्यज्ञानमहाण से । 
उत्तुज्ञवाक्तरज्ञाय मध्वदुग्धाब्दये चस्र:।। २७ || 
वाल्मीकिगोंः पुनीयाज्ञों महीघरपदाश्रया । 
यद्‌दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तशु का इब ॥ र८ ॥ 
सुक्तिसल्लाकरे र्ये मूलरामायणारणवे । 
विहरन्तों महीयांसः ओयन्तां गुरवो सम ॥ रथ 


हयग्रीव हयम्रीव हरओवेति यो वद़ेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जुहु कन्याअ्रवाहवत्त ॥ ३० ॥ 


न“ पि3---* 


| 
स्मातं सम्प्रदाय 

शुक्ताम्वरं विष्णु शशिवरण चतुभु जम्‌ | 

प्रसन्नवदन ध्यायेत्सव विन्नोपशान्तये ॥ १॥ 

वागीशाद्या: सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 

थ॑ तत्व। कृतकृत्या: स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌॥ २॥ 
दोर्मियु क्त॑ चत्तुर्निः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दाना 

हस्तेनैकेन पद्म! सितमपि च झुक पस्तक चापरेश | 


( ७) 


भासा झुन्देन्दुशह्र्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा में वाग्देवतेय निवसतु वदने सर्वंदा सुप्रसन्ना ॥ ३॥ 


कूजन्तं रास रामेति सधुर॑ मधुराक्षरम्‌। 
अरुदछ्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम | ४ ॥। 


वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिण: | 
श्वुण्बच्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌।। ५॥ 


यः पिबन्सततं रामचरितामतसागरम्‌ । 
अतृप्तत्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ ६ | 


. गोप्पदीकृतवारीशं मशकीऋृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्‍्देडनिलात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 


अज्लनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनमू | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लक्ढडाभयड्भुरम ॥ ८ ॥ 


उल्लब्बनय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि' जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनेव ददाह लड्ढां 

नमामि त॑ प्राक्नलिराज्नेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आख़नेयमति पाटलानन 
का््नाडरिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवा सिन 
भावयासि पवसाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यन्न रघुनाथकीतन 
तत्र तत्र कतमस्तकाजलिम । 


( ८ ) शक 


बाप्पवारिपरिपूणलोचनं 
मारुति' नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥। 


मनोजवं माझुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्टम ! 
वातात्सजं वानरयूथमुरख्य॑ 
श्रीरासदृतं शिरसा नमासि ॥ १२ ॥ 


यः कर्णावजलिसम्पुटैरहरह: सम्यक्‌ पिबत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवंद्ननारविन्द्रगलितं रामायणार्य मधु । 
जन्मव्याधि जराविपत्तिमर णैरत्यन्तसो पद्रवम्‌ 
संसारं स विहाय गच्छुति पुमान्‌ बिष्णोः पं शाश्वतम्‌ ॥१३॥॥ 
तदुपगतसमा|ससन्धियोगं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धमू। 
रघुवरचरितं मुनिप्र शीत ' 

दशशिस्सश्च बर्ध निशामयव्वप््‌ ॥ १४ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगासिनी | ग् 
पुनातु भुवने पुण्या रामायशमहानदी ॥ १४ ॥ 
श्लोकसारसमाकीण सममकह्लोलसझू लग | 
काण्डम्राहमहामीन वन्दे रामायशाण बम || १६॥ 
वेदवेद्यो परे पु)सि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायशात्मना ॥ १७ ॥| 
वेदेहीसदितं छुरद्रमतले हैँमें महामण्डपे 
सध्येपुष्फकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ | 
अग्म वाचयति प्रसझ्नझुने तत्व मुनिश्य: पर 
व्यास्यान्त भरतादिशिः परिवृतं राम' भजे श्मामलम्‌ ॥१८॥ 


टन 








्चच्यश्न्स्न्स्च्स्क्च्च्न्स्च्च्लय्य्च््ल्ट्ल्टजजड२२ॉननवत३ू०-- स्च्स्भ्न्न्च्य््भ्य्य्च््््स्ल्िट> 


स्का ( ६ ) 


वामे भूमिझ्ुता पुरश्च दलुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शात्र नो भरतश्च पाश्वेदलयोबाय्वादिकोखेबु च । 
युमीचश्च विभीषणश्च अुवराद्‌ चारातसुतो जाम्बबान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि राम' मर्ज स्यामलम्‌ ॥११ 
नमो<रतु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्ये' जनकात्मजाये | 
नमोस्तु रुद्र न्द्रयमा निलेभ्यो 
नमो5स्तु चन्द्रा मरुद्गरोभ्य:॥ २० ॥| 


कक 


है 


हे 


१(॥/॥ 


पा 





विश .. बता | 
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श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणम्‌ 
--+औ-- 
चुद्धकाण्डः 


श्रुत्ा हसुमतो वाक्य यथावदसुभाषितम्‌ | 
राम; प्रीतिसमायुक्तो वाक्यपह्च्रम ध्रबीत ॥ १ ॥ 
हनुमान्‌ जी द्वारा यथावत्‌ कहे हुए वचन सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और ग्रिय संवाद सुनने के अन्तर 
सम्रयोचित यह बचन बोले || १ ॥ 
कृत हनुमता कार्य सुमहर्कुवि दुष्करस । 
मनसाऊपि यदन्येव व शक्यं घरणीतले ॥ २ ॥ 
देखो, हनुमान जी ते ऐसा बड़ा काम किया है, जिसे इस 
पृथिवीतल्ल पर तो कोई कर नहीं सकता। करना तो जहाँ तहां, 
ऐसा कांस करने की इस संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर 
सकता ॥| २ || 
न हि त॑ परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिस्‌ । 
अन्यत्र गरुडाद्वायोरस्यन्न च हनूमतः | ३ ॥ 
गरुड़ जी, पचन देव ओर हनुमान जी का जोड़, सुझे ऐसा 
कोई नहीं देख पड़ता जो महासागर के पार जा सके ॥ ३ ॥ 
$ उत्तरं-.प्रियश्रवरणोच्तर कालयोग्यम्‌ । ( रा० ).. 5?! 


२ युद्धकांडे 


देवदानवयज्षाणां गन्धवों रगरक्षसाम । 
अग्रधष्यां पुरी लड़ां रावणेन सरक्षिताम ॥ ४ || 
देवता, दानव, यक्ष, गन्धवं, उरग ओर राक्षस भी जिस 


लड्कापुरी में नहीं पहुँच सकते, रावण द्वारा रक्षित उसी लक्लापरी 
में ॥ ४ || 


प्रविष्ठ सत्वमाश्रित्य श्वसन्को नाम निष्क्रमेत ॥ १॥ 
पहुँच जाता हुआ यहाँ से कौन लौट क्षकता है' ? ॥ ५॥ 
को विशेत्सुद्राधर्षों राक्षसेंथ सुरक्षिताय । 
0 
यो वीयंबलसम्पन्नी न समः स्याइ्नूमतः ॥ ६ ॥ 
हनुमान्‌ के समान बलवान और पराक्रमी, और ऐसा कौन 
है, जो अकेला, उस दुर्धष नगरी में, घुस भी सके, जो राक्ष्सों 
द्वारा सुरक्षित है ॥ ६ ॥ 
मृत्यकाय हनुमता सुग्रीवस्य छृत॑ महत् | 
एवं विधाय स््रवल॑ सदर विक्रमस्य च ॥ ७ ॥. 
निश्चच दी इस श्रकार अपने विक्रम के योग्य वल प्रदर्शन 
कर, हनुमान जी ने सुभीव का बढ़ा भारी भ्ृत्यकाय' ( चाकरी ) 
किया है ॥७॥ 
यो हि भ्ृत्यो निशुक्तः सन्‍्म्ता कमशि हुष्करे। 
कुर्याचदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमस्‌ || ८ | 
जो भ्रत्य, अपने मालिक द्वारा किसी कठिन काम को करने 


के लिए नियुक्त किए जाने पर, उस कास को जी लगा कर 
डालता है, वह सवो चम सेवक कहलाता हैं । ८ | 


रे प्रथमः सगेः 5:53 - 5 


नियुक्तो यः पर कार्य न कु्यान्त्रपतेः प्रियम | 
9 * 
भृत्यों युक्तः समरथेश्व तमाहुम॑ध्यमं नरम ॥६॥ 
जो भ्वृत्य किसी एक काय के लिए नियुक्त किए जाने पर, अपने 
प्रश्नु ( राजा ) के हितकर अन्य कार्यों के उपस्यित होने पर, 
अपनी सामथ्यानुसार उन्हें पूरा नहीं करता, वह सध्यसश्रेणी का 
भ्ृत्य है ॥ ६॥ 
नियक्तों तृपतेः काय न कुर्याधः समाहित: । 
भत्वों यक्त: समथरच तमाहुः पुरुषाधमंस्‌ ॥१०॥ 
जो भ्रृत्य सामथ्यवान होकर भी ग्रश्ु ( राजा|) द्वारा निर्दिष्ट 
काय क्रो यत्नपुवक पूरा नहीं करता, वह अधघम सेंबक कहलाता 
है॥१०॥ 
तन्नियोगे नियुक्त न कृत इृत्यं हनूमता । 
नचात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोबितः ॥११॥ 
रन्तु हनुमान जी ने राज्याज्ञा में नियुक्त होकर अपना कतेव्य 
काय यथावत्‌ पूरा किआ है.। इनको कही भी नीचा नहीं देखना 
पड़ा । अतः इन्होंने सुप्रीव को भी सन्तुष्ट किआ है ॥ ११॥ 


अहं च रघुवंशश्व लक्ष्मणश्व महावलः | 
वैदेहा दशनेनाथ धर्मतः परिरक्षिताः ॥१२॥ 
हनुसान जी के जानकी को देख आने से में तथा चलवास 
# लक्ष्मण तथा अन्य रघुवंशियों का घ्मं चच गया ( अथवा हस 
सबआत्मघात रूपी महाअधर्म से बच गये ) ॥ १२॥ दा 
१ धर्मतः परिरक्षिता:--धर्मस्थापिता: | ( गो० ] 
बा० रा० यु५--ई 


के 





४ युद्धेकाण्डे 


इद तु सम दीनस्य मनो भूयः ग्रकर्पति । 
यदिहास्य प्रियाख्यातुने कुर्मि सचर्श प्रियम्र ॥१३॥ 
इस घड़ी मुक दीन को एक बात बहुत सता रही है | बह यह 


है कि, में इस प्रिय संवाद देने वाले हनुमान को इस कार्य अनुरूप 
कुछ सी पारितोषिक नहीं देखकता | १३॥ 


एप स्वस्व धृतस्तु परिप्वज्ञी हनूमतः । 
सया कालमिमं ग्राप्य दत्तथारतु महात्मनः ॥१४॥। 
जो हो, इस समय, मेरा यह स्वस्वदान रूप आलिह्लन 


ही महात्मा ( महावल्री ) हनुमान जी के काय के योग्य 
पुरस्कार हो ॥१४॥ 


इत्यक्ला ओऔरीतिहृष्टाड्ी रामस्तं परिषसजे | 
हनुमन्त महात्मान द्तकायंगुपागतस ॥१४५॥ 
महात्मा(महावली) और काम पूरा करके आए हुए हनुमान 
जी से यह कह कर और प्रीति-पुलकित शरोर से, श्रीरामचन्द्र जी 
ने हनूमान जी को अपने गले लगा लिआ ॥ १४ ॥ 
ध्यात्वा पुनरुवाचेद' वचन रघुसतमः । 
हरीणामीश्वस्स्थेव सुग्रीवस्योपश्ण्यतः |१६॥ 
तद्नन्तर रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी कुछ देर तक 
सोच कर कपिराज सुग्रीव के सामने फ्रिर यह वचन 
बोले ॥ १६ ॥ 
सचंथा सुहुत तावत्साताया; पाॉरमागशण्त् | 


सागर तु समासाधच पुननप्टं मन्तो मम ॥१७। 


£ प्रकर्पति--व्याकुलयति, सन्तापयति | [ गो० 


पे च्ट्‌ 

8 प्रथमः सगेः ४4 
ब् ध्छ रः (पु मत 

सीता के हूं ढ़ने का काय यद्यपि सत्र प्रकार से पूरा हो चुका 

१. है, तथापि नव मै समुद्र को देखता हैँ, तवमेरा मन हतोत्साह दो 


हुए. जाता है॥ शष्क 
हम कर्थ नाम समुद्र॒स्य दुष्पारस्य महाम्भसः | 
हरयो दक्षिणं पार गमिष्यन्ति समाहिताः ॥१८॥ 
॥ -.. बढ़ी कठिनाई से पार होने योग्य सहासागर के दक्षिण तट 
पर, ये बानरगण क्यों कर जा सकेंगे ॥ १८॥ 
यचप्येष तु इत्तान्तो वैदेद्या गदितों मम । 
समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरय ॥१६॥ 
यद्यपि सीता का सन्देश मुझे मिल गया,तथापि अब इसके आगे 
बानरों को समुद्र पार पहुँचाने का कया उपाय किआ जाय ॥१६॥ 
इत्युक्ता शोकसम्भास्तो राम: शत्रुनियहणः | 
हनुमन्तं महाबाहुस्ततों ध्यानमुपागमत्‌ ॥२०॥ 
द इति अथमः सगे ॥ 
शत्रुहन्ता एवं शोकसन्तत महावाहु श्रीरागचन्द्रज्ों हनुमान 
जी से इस प्रकार कह कर, फिर सोचने लगे ॥ २० ॥ 
युद्धकाग्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ । 


ि 


व ेर«»»क (ँ.) *>००_ः»ः» 


६ ह्वितीयः सगः 


हितीय 0 
 संगः 
--9-- ॥ 

त॑ तु शोकपरिद्य न॑ राम॑ दशरथात्मजम्‌ | 

उवाच ब्रचन॑ श्रीमानूसुग्रीवः शोकनाशनस्‌ ॥१॥ 
शोकसन्तप्त दशरथनन्दन श्रो रामचन्द्र जो से, श्रोमान सुश्रीव 
ने, शोक को दूर करने वाले ये वचन कहे ॥ १॥ 

कि तव॑ सन्तप्यसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा । 

मैंवं भसत्यज सन्तापं क्वेतन्न इद सौहदस ॥२॥ 
हे वीर | तुम एक छ्लुद्र जन की तरह क्यों सम्तप्त होते हो । 
ऐसा मत करो और सन्‍्ताप को वैसे ही छोड़ दो, जेसे क्ृतब्नजन 
मैन्री त्याग देते हैं ॥ २॥ 

सन्तापस्य च ते स्थान न हि पश्यामि राघव | 

प्रवत्ताचुपलब्धायां ज्ञाते च निल्ये रिपोः ॥१॥ 
है राघव ! तुम्हारे सन्तप्त होने का कोई कारण मुमे नहीं देख 
पड़ता | क्योंकि सीता का द्वात्न सिल्ल गया ओर बैरी के निवास- 
स्थान का भी पता चल गया ॥ ३ ॥ 

मतिमाज्शास्रवित्पाज्ञ/ पण्डितश्वासि राघव | 

त्यजेमां पापिकां बुद्धि कृतात्मेदात्मद्षणीय ॥४।| 

£ शोकपरिदय न---श्वकपरितत | [गो०] २ मतिमान:-आगामि- 
गोचरशानवान्‌ । [गो०] ३ शास्त्रवितू--नीतिशाख्चनः [यो०] ४ पाषि 


का -अनुत्साइकारिणीम्‌ [गों०] ४ कृतात्मा--बोगी | [गो०] ६ आत्म 
दृषणांस--मोक्षुरुपपुरुषाथ निव तिकाम। [ गो० 


छ्वितीयः स्ः हा 


हे रघुनन्दन ! तुम तो आगे होंने वाली घटनाओं के जानने 
वाले, नीतिशाखज्ञ ओर पडित हो | अतः तुम इस असुत्साह] 
कारिणी बुद्धि'को वैसे हो त्याग दो जैसे योगी लोग मोज्ष में बावा! 
डालने वाल्ली बुद्धि को त्याग देते हूँ ॥ ४ ॥ 
समुद्र लडयित्वा तु महानक्रसमाकुलम | 
लड्ढामारोहगिप्यामों हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ ॥५॥ 
हे राम! हम लोग घड़े बड़े मगरों से भरे हुए समुद्र को लांच 
ओर लड्का पर चढ़ जायगेओर तुम्दारे शत्रु को मार डालेगे ॥५॥। 
निरुत्साहस्प दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः | - 
सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसन चाधिगच्छति ॥६॥ 
देखो उत्साहशून्य, दीन और + शोक से; 'विकल मनुष्य के 
समस्त काय नष्ट हो जाते हूँ ओर इसलिए उसे बड़ा दुःख मोगना 
पड़ता है ॥ ६ ॥ 
इसे शूरा: समर्थाश्व सवे नो हरियुथपाः । 
लत्रियार्थ कतोत्साहा; अ्रेप्डमपि पाउकम्‌ ॥७॥ 
ये समस्त चीर और सम वानर यूथपति तुम्दारी प्रसन्नता के 
लिए आग में भी कूद पड़ने को उत्साहित हो रहे है। ॥ ७ ॥ 
एपां हपेंण जानामि उर्कश्चास्ति च्ठो मम | 
विक्रमेण समानेप्ये सीतां हत्या यथा रिपुस्‌ ॥८॥ 
मैंमे इन लोगों के म्सन्नवदन का भाव ताड़ कर, इस प्रकार का 


दृढ़ निश्चय किया है ॥मैपराक्रम से शत्र्‌ ओ को मारकर सीता 
को ले आऊँगा ॥ ८॥ 5:38 


| युद्धकारडे 
रावण पापकर्माणं तथा त्म॑ कत्‌ महसि । 
सेतुरत्र यथा बध्येद्रथा पश्येप्त ता पुरीम ॥६॥ 
तुम भी एसा करो जिससे समुद्र पर पुल बांधा जाय और 
जिससे हम लह्ढा में पहुँच उस पापी रात्रण को देख लें ॥ ६ ॥ 
तस्य राज्षसराजस्य तथा तं कुरु राधव | 
दृष्ठा तां तु पूरी लड़ां त्रिकृटशिखरे स्थिताम्‌ ॥१०॥ 
हे राघव ! तुम ऐसा करो जिससे त्रिकूटपर्बत के शिखर पर 
बसी हुईं उस राक्षसराज की लड्ढा हम देख सके || १० ॥| 
हत॑ च रावण युद्धे दर्शनाहुपधारय । 
अबद्ध्चा सागरे सेतु घोरे तु बरुणालये ॥११॥ 
जहाँ हमने लक्का देखी वहां तुम रावण को मरा ही समझ 
ल्लेना । उस घोर वरुणालय समुद्र पर पुल वाँधे बिना तो ॥११॥ 
ल्लद्ढा नो मर्दितु शकया सेन्द्रेरपि सुरासुरैः । 
सेतुर्बद्धः समुद्रें च यावज्नड्डासमीपतः ॥१श॥ 
इन्द्र सहित देवताओं अथवा देत्यों के लिए भी लड्ढा में पहुँचना 
असम्भव है। बस लक्कटा तक पुल वँधनेही की दैर है। पुल 
बंघते ॥ १२ ॥ 
सर्व तीण च मे सैन्य जितमित्युपधायताम । 
इमे हि समरा श्रा हरयः कामरूपिणः ।१३॥ 
मेरी सेना तो तुरन्त ही पार हो जायगी और जब सेना पार 
हीगई , तब अपनी जीत भी निष्सन्देह ही समझ लेनी चाहिए 
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हितीयः सर्गः ६ 
ये सब वानर युद्ध से बड़े शुर और इच्छानुसार रूप घारण करने 
वाले हैँ ॥ १३ ॥| 

शक्ता लड़ां समानेतु' समुत्पात्य सराक्षसाम | 
तदल॑ विक्लबा बुद्धी राजनूसवर्थनाशिनी ॥१४॥ 
है राजन ! इन वानरों मे इतनी लामथ्य है कि, ये लोग राक्षसों 
सहित लड्ढा को उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हो। अतएव 


तुम समरत अथी की नाश ऋरने वालो कादर बुद्धि को 
त्याग दो ॥१४ 


पुरुपस्य हि लोकेस्मिन्शोकः शौर्यापकर्प णः । 
यत्त कार्य सनुष्येण शोण्डीयेबवलम्बता ॥१५॥। 
क्योंकि शोक मनुष्य के शोय की नष्ट कर डालदा है और जी 
काम शूरता का अवलूम्बत कर के किच्य जाता है, वह पूरे 
होता है ॥ १५४॥ 
अस्मिनकाले महाग्राज्ष सत्तमातिष्ठ तेजसा । 
श्राणां हि मनुष्याणा त्वाहधाना महात्मनाम॥१६॥ 
विनष्टे वा ग्रनष्टे वा क्षम न ह्यनुशोचितुम । 
त्वं तु चुद्धिमतां श्रेष्ठः सवशाद्रथकोपिदः ॥१७॥ 
अतः दे महाप्राक्ष  शूर लोगों को जों करना योग्य हैं इस 
समय तुम वही करो । तुम अपने तेज का सहारा लो। क्योंकि 
तुम जैसे वैयंचान और शूर ननुप्य को तो, अर्भ ४ वच्तु के नप्ट 
हो जाने अथवा विध्वस हो जाने पर भी कसी चिन्तित अथवा 
शोकान्वित नहीं होना चाहिये । तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और 
सब शास्त्र-कीबिद ही ॥ १६॥ १७॥ 


न 
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मद्वियेः सचिव: सा्ध॑मरिं जेतुमिहाईसि । 

न हि पश्याम्यहं कश्वित्रिषु लोकेपु राघव ॥१८॥ 
फिर मुझ जैसे मंत्रियों की सहायता से तुम बैरी को नाश 
१२ सकोगे । हे राम ! मुझे तो त्रिल्षोक में ऐसा कोई देख नहीं 

पड़ता ॥ ३८५॥ 

गृहीतधनुपो यस्ते तिष्ठेदभिमरुखों रखे। 

वानरेषु समासक्त न ते कार्य विपत्स्यते ॥१६॥ 
जो थुद्धक्षे त्र में उस सम य तुम्हारा सामना कर सके, जिस 

समय तुम हाथ में धनुष लेकर खड़े होजाओ । किर तम जो काम 
बानरों को सौपोगे वह कार्य कभी न विगड़ने पायेगा ॥ १६ ॥ 
अचिराद्र क्यसे सीता तीर्ता सागरमक्षयम्‌ | 

तदल शोकमालम्ब्ब क्रीधमालम्ब भूपते ॥२०॥ 
इस अनन्‍्त-सागर के पार जा तुम शीघ्र ही सीता को देखोंगे । 
अतः है राजन ! अब तुम शोक त्याग कर क्रोध धारण करो 

' ग्रथवा यह समय शोक का नहीं बल्कि क्रोध करने का है ॥२० ॥ 
निश्वेशः क्त्रिया मन्दाः से चण्डय विभ्यति। 

लड़नाथ च घोर समुद्रस्य नदीपते; ॥२१॥ 
क्योंकि जो क्षत्रिय होकर उद्यमहीन होता है| वह कभी सौभाग्य- 

चान नहीं हो सकता | फिर जो क्र) धी होता है, उससे सभी डरते 
हैं। सो छुम इस भयद्भर नदियों के पति समुद्र को पार करने 
के लिए ॥ २१ ॥ 

सहास्माभिरिहोपेतः सच्मबुद्धिबिचारय | 

पथ पक. कप 
सर्व तीणे च मे सेन्‍्यं जितमित्युपधारय ॥२२॥ 


द्वितीयः सगे ११ 


हम लोगों के साथ परासर्श कर सूक्ष्म बुद्धि से कोई उपाय 
सोचना चाहिए । यह आप निश्चय जान ले कि, ज्यो ही हमारी 
समस्त सेना उस पार पहुँची, त्योंही शत्रु परास्त हुआ ॥रुशा 
इसमे हि समरे शूरा: हरयः कासरूपिणः | 
तानरीन्विधमिष्यन्ति शिल्ञापादप१इष्टिमिः ॥२३॥ 
ये समस्त बानर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और 
युद्ध मे वड़े शूरवीर हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा कर 
शत्रुओं को सार डालेंगे ॥२श॥ 
कथश्ित्सन्तरिष्यामस्ते वर्य वरुणालयम्र । 
हतमित्येव त॑ मन्ये युद्धे समितिनन्दन ॥२४॥ 
हे रणजिय ! मेरे मन में तो यह वात आती है कि, हस लोग 
किसी न किसी तरह समुद्र पार हो ही जॉयगे और समुद्र पार 
होते ही शत्रु का नाश करते हमें ढेर भी न लगेगी ॥रश। 
किमुक्खा बहुधा चापि सवेथा विजयी भवान्‌ | 
निरमित्तानि व पश्यामि मनो मे संग्रहष्यति ॥२५॥ 
दे रास ! अब मैं अविक और क्या कहूँ | आप सब प्रकार से 
विजयी होंगे । क्योंकि इस समय में जो शुभ शकुन देख रहा हूँ 
इससे जान पढ़ता है कि, आगे चल कर कोई हर्षोत्पादक कार्य 
होने वाला है अथवा इस समय शुभ शक्षन हो रहे है और सेरा 
समन अत्यन्त हर्पित हो रहा है ॥२५॥ . 
युद्वकाण्ड दूसरा सग पूरा हुआ । 
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सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवित् | 
प्रतिज्राह काकइत्स्थी हन॒मन्तमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
' परसाथ के जानने वाले श्रीरामचन्द्र जो ने सुग्रीव के युक्ति- 
युक्त वचन सुन उन सब को अज्ञीकार किआ और हनुमान जी 
से कहा ॥१॥ ु 
तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छीपणेन वा | 
सर्वथा छुसमथेडिस्मि सागरस्यास्थ लड़ने ॥२॥ 
हे हनुमन्‌ ! अपने तपोबल्ल से, अथवा समुद्र पर पुल वाँध 
कर अथवा समुद्र के जल को सुखा कर, में तो हर प्रकार से 
समुद्र के पार जाने में समर्थ हूँ ॥२॥ 
कति हुर्गाणि १दुर्गाया ल्ाया बूृहि तानि मे । 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सव दर्शनादिव बानर ॥ ॥ 
परन्तु अब तुम सुझे यह बतलाओ कि, लक्ढा में दुगम ढुगे 
कितने हैं | दे वानर | मैं उनका वर्णन ऐसा सुनना चाहता हूँ, 
मानों से उनको भत्यक्ष देख रहा हूँ। अथवा तुम उन दुर्गे। का 
ऐसा वर्शन करो जिससे मुमे वे प्रत्यक्ष सरीखे देख पढ़ें ॥६॥ 
बलस्य प्रिसाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि | 
गुप्कर्म च लंकायां रच्सां सदनानि च ॥8॥ 
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लड्ढा में सेना कितनी है! लझ्ढा के दुर्गेद्वार किस प्रकार के 
सावनों | से सुरक्षित हैं ! डनकी सुरक्षा के लिए जो परकोटे अथवा 
खाइयाँ कनी हैं वे केसी हैं और राक्षसों के घर कैसे हैं ॥9॥ 
श्यथासु्खय यथावत्र लंकायामसि दृश्वान | 
सर्वमाचच्य तत्वेन सर्वथा कुशलो छाति ॥ ॥ 
तुम देखने ओर चण न ३ रने भे चतुर हो। अतएवं लड्ढा 
में जो कुछ तुम देख आएं हो वह सब निर्भीक होकर मेरे सामने 
थाथ कहो ॥५॥ 
श्रेत्वा रामस्य वचत हनूसान मारुतात्मजझ | 
वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठो राम पुनरथाज्वीत ॥ ॥ 
वाक्यविशारदों में श्रेष्ठ पवनतनय हनुसान्‌ जी श्रोरामचन्द्र 
जी के ये वचन सुन, उनसे फिर कहने लगे ॥६॥ 
श्रयंता सवधाख्यास्वय दुगकर्सावधानत; | 
गुप्ता पुरी यथा लंका रक्षिता च यथा चलें! ॥ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह ताक्ला जिस श्रकार परकोठे, खाइयों तथा 
राक्षस सेना से रक्षित है, वह सब सें कहता हूँ, सनिए॥णा 
राक्षसाश्व यथा रस्निग्धा रादणस्य च तेजसा | 
पर्रा समृद्धि लंकाया। सागरस्य च भीमतास ॥ ॥ 
विभागं च वलौंघस्थ 3निर्देश वाहनस्य च | 
एयमुक्त्वा हरिश्र 8: कथयाभास तच्तनतः ॥ ॥ 


१ यथासुखं--निरशक्म्‌ । ( गो० ) २ स्निग्घा--ल्वामिनिमक्ता: | 
(गो०) ३ निर्देश:--तंख्यातं | (गो०) 


१४ युद्धकारडे 


वहाँ के राक्षस जेसे स्वामी-भजञ्त हैं, राज्सराज रावण का 
जेपा प्रताप है, लड्ढा की जेसी समृद्धि है , समुद्र की जेसी भयड्ू- 
रता है, सेनाएं विभक्त होकर, जिस प्रकार वे लट्ढठा की रक्षा कर 
रही हैं और वहाँ के वाहनों की जितनी संख्या है--सो सब में 
कहता हूँ | यह कह कर हनुमान जी ने सव बृत्तान्त यथाथ रीत्या 
कह दिया ॥द॥शा। 


१हृष्टा प्रमुदिता लड्ढा मत्तद्गिपसमाकुत्ञा | 
महती रथसम्पूर्णा रज्णोगणसमाकुला ॥१०॥ 
लड़ा अत्यन्त हर्पित जनों से भरी पूरों है । उसमें मतवाले 
हाथी भरे हुए हैं| बड़े-बड़े रथों से भरी पूरी है और राज्ञसों से 
परिपूण है ॥१०॥ 
वाजिभिश्च सुसम्पूर्णा सा पुरी हुर्गमा परे । 
इहवद्धकवाटानि महापरिषव्॒न्ति च ॥११॥ 
घोड़ों से भरो है ओर शत्र्‌ के लिये ठुर्गम है। उसके 
फाटकों में बड़े सजवूत किचाड़ लगे हुएई ओर फाटक बंद करने 
को चड़े बड़े परिघ ( चेड़े ) ॥११॥ 


चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च | 
श्तत्रेपृूपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च ॥१२॥ 
उस पुरी में वहुत वड़े और विशाल चार द्वार हैं। उन द्वारों 
पर बड़े चलबान ओर बड़े-बड़े इपूपल नामक यंत्र लगे हैं ॥१श! 


[ इघृपल नामक एक प्रकार की तोपे थीं। इन तोपों से गोले 
बजाय शत्रु सैन्य पर तीरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी । ]. .-. 


शद्वश प्रमुदिता--अत्यन्त हृषजना | (गो०) ए इपृपलमंत्राणि --- 
शरशिला क्षेपक यंत्राणि । ( गो ) 


ठुतोयः सर्यः श्ष 
आगत प्रतिसैन्‍्यं तेस्तन्र प्रतिनिवायते । 
द्वारेषु संस्कुता सीमा; कोलायसमया; शिता; ॥ १३॥ 
शतशो रचिता वीरेः शतध्न्यो रक्षसां गये: । 


सौचर्णश्च महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रघष॑णः ॥१४॥ 
इसके द्वारा शत्र की आक्रमण कारी सेना सार कर भगा दी 
जाती है। दारों पर पेनी और लोहे की बनी सैकड़ों शतन्नी 
राक्षसों ने बता कर, सज्ञा रक्खी हे। उस लड्ढा का परकोटा 
सुबश मय ओर दहघण है ॥१श॥१७॥ 
साखावद् सवहययुक्तावराचतान्तर; । 
संवंत्श्च॒ महाभीमाः शोततोयबहा; शुभा३ ॥१५॥ 
वह भीतर से सशियो, मूंगों, पन्नों और सोतियों से चनी 
हुई है। उसके चारों ओर बड़ी मयद्भुर और ठंढे स्वच्छ जल 
से युक्त ॥१५॥ 
अगाधा ग्राहवत्यश्व परिखा मीनसेविताः । 
द्वारेषु तासां चल्वारः रसंक्रमा:; परमायता; ॥१६॥ 
अगाध खाई है, जिनसे बढ़े मगर और मछलियाँ रह सकती 
है। उसके चारों द्वारों पर चार बड़े लंबे चोडे लकड़ी के 
पुल ह ॥१६।॥ 
यन्त्रेरुपेता बहुमिर्महड्लिग हपद्चिक्तमिः । 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सति ॥१०॥ 
जिनके ऊपर बढ़ी-बड़ी कले लगी हुई हैं और उनके पास 
ही उन कलों को चलाने वाले राक्षसस निर्कों की पंक्तियां हैं! 
इन्हीं से शत्र सेन्‍्य के आक्रमण से नगरो की रक्षा की जाती है॥4०॥ 


मन आस 








१ सं क्रमा:--दारुफलक निर्मित सखारमसार्या । (यो) 


१६ युद्धकाण्डे 
यब्त्रेस्तैरवकीयन्ते परिखास समन्‍्ततः | 
एकस्त्वकम्प्पो बलत्रान संक्रम! सुमहान्‌ रह) ॥१८॥। 

चहाँ जो कल्ले रखी हैँ उनको घुम्ताते ही खाई का जल चारों 
ओर बढ़ने लगता है ओर इस जल की वाह से शत्र सेना डूब 
जाती है। इन चार एुर्तों में से एक पुत्त सव से अधिक मजबूत 

है। वह जरा भी हिलता डुल्ता नहीं ॥१८/॥ 
काञ्चनैबहुमिः स्तम्मैवेंदिकामिश्व शोमितः | 
स्तर शप्रकृतिसम्पन्नी युयुत्ख राम राबण३ ॥१६॥ 

उसके ऊपर वहुव से सेने के खम्मे ओर चवूतरे बने हुए 
हैं। हे राम ! रावण आज कल दतादिव्यसनों मे मुंह भाड़ 
कर, युद्ध के लिये कमर कसे तैयांर है ॥ १६ | 
उत्थितश्चाप्रमत्तश्व वलानामनुदर्शने | 
लड्ढा पुनर्निरालम्धा देवदुर्गा भयावहा ॥२०॥ 
वह सदा जागरूक रहता है ओर बड़ी सावधानी से सेन 
की देख रेख किया करता है । लड्का एक ऐसे पहाड़ के ऊपर है 
जो सीचा खड़ा हुआ है, अर्थात्‌ उस पर चढ,ने का रास्ता नहीं 

है। बह देवताओं के दर्ग की तरह नितान्त टुर्गम है ॥२०॥ 
नादेय॑ पावेतं बाय कृत्रिम च चतुर्विधम्‌ । 
स्थिता पारे सम्ुद्रस्य दृरपारस्य राघव ॥२१॥ 

लका म॑ नदीहुगं, गिरिहर्सग, वनढहुगें आर चॉँथ कृत्रिम 
दुर्ग हैं । हे राधव ! समुद्र के उस पार बहुत दूर तक लड्ढा बसी 

हुई है ॥ २१॥ 


 परकृतिसपन्‍न:--आ,तादिव्यसन रूप विचार रहितः [ (गे।०) 





दुतीयः सर्गः १७ 
नौपथो5पि च नास्त्यच्च निरादेशश्च स्वतः । 
शैलाग्रें रचिता दुर्गा सा पूर्देवपुरोपमा ॥२२॥ 
वहाँ न तो नाव की गति है' ओर न वहाँ का हाल ही किसी 
को मिल सकता है | वह पवत के शिखर पर दुर्ध५ बनी हुई है 
ओर इन्द्रपुरी की तरह शोभायसान है ॥ २२ | 
बाजिवारणसम्पुणों लह्ढा परमदुजेया । 
प्रिखाश्च शतध््यश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥२ ॥ 
घोड़ों हाथियों से भरी पूरी लड्ढा परम दुर्जेय है । क्योकि 


उसके चारों ओर खाई है और शत्ज्नी तथा विविध प्रकार 
के यन्त्रों ॥ २३॥ 
शोमयन्ति पुरी लक्लां रावशस्य दुरात्मनः | 
अचुतद रसामत्र पवहार समराश्चतम ॥२ ॥ 
से दुरात्मा रावण की लक्ढा शोमित हे । लंका के पृ द्वार 
पर दस हजार राक्षस रहते है ॥ २४ ॥ 
शूलहस्ता दुराधर्षाः सर्वे खड़जाग्रयोधिनः । 
नियुतं रक्षसामत्र दक्तिणद्धारमाश्रितस्‌ ॥२ ॥ 
उन लोगों के हाथ मे तिशूल रहता है । ये बड़े ढुवर्ण है 
आर सब के सव तलवारों से लड़ने वाले हूँ । दक्षिण द्वार पर 
एक लाख राक्षस सेनिक रहते है ॥ २५ || 
चतुरझ्ञ ण॒ सैन्येन योधास्तत्राप्यनुचमाः । 
प्रयुतं रक्षसामत्र परिचमद्वारमाश्रितम्‌ ॥२ ॥ 
इनके साथ साथ चतुरद्विणी सेना रहती हैं ओर जो सेनिक 
वहाँ है, वे भी वड़े प्रधीण लड़ने वाले हू) पश्चिम द्वार पर दस 
लाख राक्षस रहते ह ॥ २६॥ 
#.॥ ( 


पं युद्धकाण्डे हर 


चमंखड्भधरा: सर्वे तथा सवोल्लकीविंदाः । 
न्यबंदं रक्षसामत्र उत्तरदारमाश्रितम ॥२७॥ 
थे सब ढाल तलवारधारी हैं ओर अख्नों के चलाने में 
प्रवीण हैं । एक अरब राशक्ष्स उत्तर द्वार पर रहते है।॥ २७ ॥ 
रथिनश्वाश्ववाहाश्व *कुलपुत्राः सपुजिताः | 
शतशो5थ सहख्ताणि मध्यम स्कन्धमाशिता। ॥२८॥ 
इनमें वहुत से रथी, बहुत से घुड़लवार और कितने ही 
विश्वसनीय रावण के ऋृपा पात्र नौकर हैं। नगर के बीच में । 
सेकड़ों सहस्नों सेनिकों की छावनी है ॥ २८ ॥ 
यातुधाना दुराधषों: साग्रकोटिश्व रक्षसाम । 
ते मया संक्रमा भग्नाः परिखाथावपूरिता: ॥२६॥ 
उनमें से एक करोड़ से ऊपर बड़े दुर्ध्ण राक्षस सेनिक हैं । 
हे राम ! मैंने (खाई पार करने के ) पुल्ों को तोड़ डाला है' 
ओर खाई' पाट दी है ॥ २६ ॥ 
दुग्धा च नगरी लड्ढा प्राकाराश्चावसादिताः । 
बलैंकदेशः क्षपितों राषसानां शैमहात्मनाम ॥३०॥ 
मैंने लंका जला डाली है ओर लंका का परकोटा गिरा 
दिआ है । मैंने महाकाय बाले राक्षसों की एक चौथवियायी सेना 
मार डाली है.॥| ३० ॥ 


न 








१ कुलपुत्राः--विश्वसनीया | (गो० ) २ मध्यमंस्कत्धम--- 
नयरमध्यप्रस्थानं । (यी०) ३ महात्मनाम--महाकायानां । ( यो० ) 





तृतीयः सर्गः १६ 


येन केन च मार्येण तराम वरुणालयम्‌ | 

हतेति नगरी लड्ढा वानरैरधायताम ॥ ३१ ॥ 

ब किसी प्रकार समुद्र के पार करना चाहिए ओर ज्योंही 
समुद्र के पार पहुँचे कि समक लीजिए लड्ढा वानरों दारा फतह 
हुईं ॥ ३१ ॥ 

अद्भदो द्विविदो मैन्दो जास्वबान्‌ पनसो वलः | 

नील सेनापतिश्रेष बलशेपेण किं तब ॥| ३२ ॥ 

अद्वद, छ्विविद, में न्दू, जाम्ववान, पंनस, नल और सेनापति 
नील हो वहाँ के लिए पर्यात हैं और|सेना का काम ही क्या है ॥३२॥ 
प्लवसांता ह यृत्वा तो रावणस्प सहाधुराम | 
सपर्वतवनां भिन्या सखातां सम्रतोरणाम्‌ । 
सप्राकारां समवनामानयिष्यन्ति रावव ॥। ३३ || 
ये सब समुद्र को लॉब कर उस पार जा पहुँचेगे तथा पवबतों, 
बनों, खाइयों, तोरणद्वारों, परकेटों और भवनों को इजाड 
पुजाड़ कर, सीता को ले आचेंगे ॥३श॥ 

एचमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां स्संग्रहस । 

मुहतेंन तु युक्त न प्रस्थानम मिरोचय ॥| ३४ ॥ 

इति हृतीयः सगः ॥ 
है राम | अब आप बड़े-बड़े सेसापतियों को ऐसी आज्ञा 


दे कर, शीघ्र ही शुभ महूते मे यात्रा कीजिए ॥३७॥ 
युद्धकाण्ड का तीसरा सर्य पूरा हुआ | 


मम ५, (24०० 


बा० रा० थु०--४ 


चतुथः सर्गः 
5 णााओए 
श्रुत्वा हलुमतो वाक्य' यथावदलु पपूर्वश! |... 
ततोअ्ब्रतीनमहातेजार राम:३ सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ 
अमोध-विक्रम-सम्पन्न और महावली श्रीरामचन्द्र जी हनुमान 
जी की क्रम-पूवक कही हुईं बातों को सुन कर, बोले ॥ १॥ 
यां निवेदयसे खड्ढां पुरी भीमस्य रक्तसः । 
किगप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतद्ब॒वीमि ते ॥ २ | 
दे हनुमन्‌ ! तुमने भयद्भर राक्षस की जिस लड्ला का बृत्तान्त 
कहा हे, ठुमसे सत्य सत्य कहता हैँ. कि, उसको मैं शीघ्र ही 
नष्ट करुँगा ॥श॥। 
अस्थमिन मुहूर्ते सुग्रीव ग्रयाणममिरोचये | 
युक्तो झुहृर्तों विजय; ग्राप्ती मध्य दिवाकरः || ३ ॥ 
हे सुप्रीव ! इसी मुहते में युद्धयात्रा करना मुझे अच्छा जान 
पड़ता है। क्योंकि सूथे भगवान्‌ मध्य आकाश में आगए हैं। 
इसलिए यह अमिजित्‌ नामक विजय का मुहूत है ।। ३॥ 
अस्मिन्‌ सुहर्ते विजये प्राप्त मध्यं दिवाकरे | 


सीतां हत्वा तु मे जातु क्ाउसौ यास्यति यास्यतः ॥छ॥ 








१ अनुपूवश:--अनुक्रमेण | ( रा० ) २ महातेजा:--महावल्लः | 
( गे० ) ३ सत्यपराक्रम:--अमोघविक्रमः | ( गे» ) 





चतुथः सर्गः श्र 


सूर्य भगवान्‌ के मध्य आकाशबत्तों होने पर, अभिजित 
मुहूते में यात्रा कर, मैं उस राक्षस से सीता को छीन कर ले 
आऊँगा। वह राक्षस अब जा ही कहाँ सकता है ॥ ४ ॥ 
सीता श्रुवाउमियानं से आशासेष्यति जीविते | 
जीवितान्ते>म्वतं स्पृष्ट्वा पीत्वा विषमिवातुर: ॥श। 
हम लोगों की युद्धयात्रा का हाल उन कर, सीता को अपने 
जीवन की वैसी ही आशा होगी, जेसी कि, विपपान किए और 
जीवन से निराश, किसी मरते हुए मनुष्य को, अमृत मिल जाने 
पर होती है ॥ ५ ॥ 


उत्तराफाल्गुनी हयथ श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते । 
अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमाइता; ॥६॥ 


आज &त्तरा फास्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र से इसका 
योग होंगा । अतः हे सुत्ीव ! चलो, हम सच सेना को साथ ले 
रवाना हो जाय ॥ ६ ॥ 


निमित्तानि च धन्यानि यानि ग्रादुर्भवन्ति च । 
निहत्य रोवणं सीतामानयिष्यामि जानकीम ॥७॥ 
,जो शुभ शकुन वतलाए जाते दे वे भी हो रहे है, जिससे प्रकट 
होता है कि, हम राबण को मार कर, जानकी को ले आधचेगे।॥७। 
उपरिष्टाद्धि नयन स्फुरभायमिदं मम | 
विजयं समनुप्राप्त शंसतीव मनोरथम््‌ ॥-॥ 


देखो मेरी दाहिनी ऑख के ऊपर का पलक घबरावर फड़क 
कर मानों मुझसे कह रहा है कि, तुम्दारा विजय समीप है और 
रु ् 
तुम्हारा मनोरथ पूरा होने वाला हूं ॥ रू ॥ 


श्र युद्धकाण्डे 


ततो वानरराजेन लक्‍्मणेन च पजितः? | 
उबाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोबिदः ।॥६॥ 
यह झुन कपिराज सुग्रीव और लक्ष्मण ने भ्रीरासचन्द्र जी 
के इन युक्तियुक्त बचनों की प्रशंसा की । तदनन्तर नीति-शाख्- 
निपुण धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र फिर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
लिप [कप 
अग्रे यातु बलस्थास्य नीली मागेमवेक्षितुम । 
बृतः शतसहर्संण वानराणां तरस्विनाम ॥१०॥ 
मार्ग देखने के लिए सब से आगे नील जोय और इनके 
साथ एक लाख वलवान वानर जॉय ॥ १० ॥ 
फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा | 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥११॥ 
श्रीरासचन्द्र जी ने नील से कहा--हे नील ! तुम्त ऐसे मार्य 
से सेना ले चलो, जहाँ फल्न मूल मिलें, शीवल जलन भरा हो और 
जहाँ मधु हो ॥ ११॥ 
द पयेयुटुरात्मान/ पथि मृलफलोदकर् | 
राक्षसा; परिरक्षेथास्तेम्यस्तव नित्यमुधतः ॥१२॥ 


( एक वात से सावधान रहना | वह यह कि, ) कहीं दुष्ट 
राक्षस रास्ते के मूल, फल और जल को विष सिला कर दूपित 
न कर डालें | राक्षसों से सदा सावधान रहना ॥ १२॥ 

निम्मेप मिरिदुर्गेप बनेष च वनोकसः 


अमिष्लुत्यामिपश्ययु: परेपां निहित बलस्‌ ।॥६१॥ 





2 पूजित:--बुकमिति इलाधितः | ( गा० ) 


चतुथः सर्गः र्‌३ 
बानर छलाँग मार कर टेकरों तथा वृज्षादि के ऊपर चढ़ 
कर भल्नी साँनि देखें*कि, कहीं गढ़ों में, गिरिदुर्गों में और वनों 
में शत्र सेना तो घात लगाए नहीं छिपी वेठी है ॥ १३॥ 
यच्च फल्णु बल किख्वित्तदजेबोपयुज्यताम | 
एतद्ठि कृत्य घोरं नो विक्रमेण प्रयुध्यताय ॥१४॥ 
हमारी इस सेना में जो बालक बूड़े हों, या कमज़ोर हों, 
उनको यहीं के किनारे में छोड़ दो, क्योकि मेरी यह लक्ढा की 
चढ़ाई बड़ी विकट होगो | अतः वहाँ ऐसे सेनिक जाने चाहिए, 
जो बलवान और पराक्रमी हों ॥ १४॥ 
सागरौंबनिमं मीममग्ानीक॑ महावला। । 
कपितिहा। अकर्पन्तु शतशोज्य सहख्रशः ॥११॥ 
ये सैकड़ों हजारों महावलवान्‌ कपिसिंह, समुद्र के समान 
विशाल और भयद्छुर सेना को साथ ले कर चले ॥ १४॥ 
गजश्च गिरिसज्ञाशों गवयश्च महाबलः 
गवाक्षश्चाग्रती यान्‍्तु वाहिन्या वानरपभा; ॥१६॥ 
पर्वत के समान शरीर वाला गज, महाच्त्वी गवय ओर 
गवाक्ष सेना के आगे आगे चले ॥ १६ ॥ 
यातु वानखाहिन्या वानरः प्लवतांवरः ! 
पालयन्दक्षिण पाश्वेम्रपमों वानरपभ; ॥१७॥ 
कूदने वालों मे अेंछ आर वानरअेप्ठ ऋषपभ वानरी सेना 
के दक्षिण भाग की रक्षा करता हुआ, वानरी सेना के साथ 
चले ॥ १७ ॥| 


प्‌ 
छा 


युद्धकाण्डे रड 


गन्धहस्तीव दु्धर्णस्तरस्थी गन्धमादनः । 
स्य + हक #थ 
यातु वानरवाहिन्या; सव्य पाश्वमाधोाड्ठितः ॥१८॥ 
हु मतवाले हाथी की तरह दुर्जेय वेगवान्‌ गन्वसादन (सेना के 
बाएँ भाग की रक्षा करता हुआ वानरी सेना के साथ चले ॥१८॥ 
यास्थामि वलमध्ये5हं बलौधममिहपयन्‌ । 
अधिरुद्य हनूमन्तमैरावतमिवेशरः ॥१६॥ 
मैं हनुमान के कन्धघे पर सवार हो, ऐरावत हाथी पर चढ़े 
हुए इन्द्र की तरह, सेना के मध्य भाग में रह कर ओर सेना को [ 
हर्षित अथवा उत्साहित करता हुआ चलू गा ॥ १६ ॥ 
अद्गदेनैप संयातु लक््मणश्वान्तकोपमः | 
सार्वभौमेन भूतेशों द्रविशाधिपततियेथा ॥२०॥ 
अद्भद के कन्घे पर सवार हो काल की तरह कोप किए हुए 
लक्ष्मण उसी प्रकार चलेंगे, जिस प्रकार अपने साव भौम द्ग्गिज 
पर चढ़ कर, कुबेर चलते हैं।| २० ॥ 6 
जाम्बवांश्व सुपेशश्च॒ वेगदर्शी च बानरः | 
ऋष्राजो महासत्त्वः कुक्षि! रच्न्तु ते त्रय: ॥२१॥ 
महाव्ली ऋक्षराज जाम्जवान्‌, सुपेण और वेगदर्शी--ये 
तीन चानर |यूथपति सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए 
चत्ने ॥ २१॥ 
राघवस्य बच; श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः | 
व्यादिदेश महावीर्यान्‌ वानरान्‌ वानरणभः |२२॥ 
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१ कुक्षि--पश्चात्‌ भागं | ( गो० ) 


ध्बक 


चतुथः सर्गः २५ 


वानरश्रेछ 0 महावत्॒वान और वाहिनीपति सुप्रीव ने श्रीराम- 
चन्द्र जी के ये बचन सन, महावल्वान वानरों को श्ौरामचन्द्र 
जी के आज्ञ,नसार कार्य करने को ध्याज्ञा दी ॥ २२॥ 
ते वानरगणाः सर्वे सप्नुत्पत्य युयुत्सवः 
गुहाभ्यः शिखरेम्यश्च आशु पुप्लुनिरे तदा ॥२६॥ 
तब तो वे सब बलवान वानरगण जो लडने के लिए उत्सुक 
हो रहे थे, गुफाओं से निकल कर, शिखरों से कूद कूद कर 
आ। पहुँचे ॥ २३ ॥ 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजित: | 
जाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥२४॥ 
तद्नन्तर वानरराल और लक्ष्मण द्वारा प्रशंसित घर्मात्मा 
श्रीराम जी सेना को साथ लिए हुए दक्षिण की ओर प्रस्थानित 
हो गए। २४ ॥ 
शत! शतसहस्रेश्व कोटीमिरयुतैरपि । 
वारणामैश्य हरिभिययौ परिइृतस्तदा ॥२५॥ 
उस समय हज़ारों, लाखों और करोड़ों वानरों के दल के 
दल भीरामचन्द्र जी को घेर कर चल दिए ॥ २५॥ 
त॑ यान्तमनुयाति सम महती हरिवाहिली | 
$8हष्टा: प्रमुदिता: सर्वे सुग्रीवेशामिपालिता; ॥२६॥ 
उस समय हित, प्रमुदित और सुग्रीवद्वारा रक्षित वह बड़ी 
भारी वानरी सेना श्रोरास चन्द्र जी के पीछे होली ॥ २६ ॥ 


-++++ 


हे पाठान्तरे--“हम्ता: । ६४। 


त्त्तु 


युद्गकाण्डे हर 


कप ;। 
धो 


आप्लवन्त: प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवद्धमाः । 
च्वेलन्तोी *निनदन्तश्र जग्धुवें दक्षिणां दिशम्‌ ॥२७॥ 
उस सेना के समस्त वानर कूदते, फाँदते, गरजते, सिंदनाद 
करते तथा किलकारियों सारते दक्षिण की ओर चले जाते थे ॥२७॥ 
: भक्तयन्तः सुगन्धीति मधूनि च फलानि च | 
उद्हन्ती महाइच्षान्‌ मज़रीपुल्लधारिर ; ॥२८॥ 
रास्ते में वे सुगन्धित सघु पीते, फज्ञों को खाते तथा ढेर की 
ढेर मज्ज रियों से युक्त बड़े बड़े ब्ज्ञों को उद्ाड कर अपने कन्धों 
पर रखे हुए चले जाते थे ॥ श८ ॥ 
अन्योन्यं सहसा दश्ता निवदन्ति क्षिपन्ति च | 
२ पृततश्रोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ |२६॥ 
उनमें से कोई कोई गवित हो दूसरों को उठा छेते और कुछ 
दूर चलकर गिरा देते थे। कोई स्वर्य गिर कर दूसरे को गिरा देते 
थे और कोई कोई दूसरों को धक्का देकर गिरा देते थे ॥। २६ || 
रण ने! निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः । 
९" (६ #< 
इति गजन्ति हरयो राघवस्थ समीपतः |॥३ «॥| 
श्रीरामचन्द्र जो के सामने वे गज गज कर वारम्वार कह रहे 
थे कि, रावण तथा अन्य समस्त राक्षसों को हम मार डालेंगे।२०॥ 
पुरस्ताइपभी वीरो नीलः कुझुद एवं च। 
+ कर नरैव 
पन्‍्थानं शोधयन्ति सम वानरैबंहुमिश ता;३ ॥३ १॥ 
१ पाठान्तरें--/विनदन्तश्च? | २ पाठान्तरे---“पततश्चाक्षि- 
पत्यन्ये [? ३ पाठान्तरे-- सह |? 


कर 


चतुथः सर्गः २७ 
महांबीर ऋषभ, गन्धमाइन और वहुठ से चानरों को साथ 
लिये हुए, मार्ग को खोजते सेना के आगे आगे चले जाते थे॥३१॥ 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एवं च | 
#बलिभियहुमिः श्रैद्व ताः शत्रुनिव्णे: ॥३२॥ 
वानरी सेना के सध्य भाग में श्रीरामचन्द्र क्क्ष्मण और 


ऋपिराज् सुप्रीव; शत्रुओं के सहारकर्ता, तज्वान ओर बहुत से 
चानरों से घिरे हुए चल्ले जञा रहे थ ॥ ३२ ॥ 


हरि; शतब लिबीरः कीटीमिदेशमिव तः 
सवगिको हयवष्टभय र्ष हरिाहिनीम ॥३३॥ 
सहावल्वान्‌ शतवलि दूस करोड़ सेना को साथ लिये 
अकेले ही उत समस्त बानरी सेना की रक्षा कर रहा था॥ ३३ ॥ 
कोटीशतपरीवार; केसरी पत्रसो गज: | 
ऋत्षृश्वातिबलः पाश्णमेक्क तस्थामिरिक्षति ॥३४॥ 
केसरी, पन्स, गज् ओर थे अतिवत्न वबानरयूबपति, सो 
करोड़ वानरों तथा रीछों के साथ लिये हुए, उस सेना के एक 
पाश्व की रक्षा किये चले जाते थे ॥ ३४ ॥ 
सुपेणों जाम्मवांश्वैव ऋत्षश्च वहुमिव्‌ तो । 
सुग्रीब॑ पुरतः कृचा १जघन संररक्ततुः ॥३४॥ 
सुपेण और जास्ववान असंख्य रीछों की सेना साथ लिये, 


सेना के मध्य भाग में चलते हुए सुशीच को आगे कर, सेना के 
पिछले भाग की रक्ता करते जाते थे ॥ ३५ ॥ 


१ जघनं--पश्चाद्धागं । ( गो० ) हक पाठान्तरे-- बहुमिरत्न लिमि- 
मीमियू ता; शत्रु नियहंणाः ।” 


श्८ युद्धकारडे 


तेषां सेनापतिबीरों नीलो वानरपुद्धवः । 
सम्पतन्‌ पततां श्रेण्ठस्तढलं पर्थपालयत्‌ ॥३६॥ 
इन सब के सेनापति नील, सार्गशोधन के लिए आगे आगे 
जाते हुए भी, सेनापति होने के कारण समम्त सेना की देखभाल 
करते जाते थे ॥ ३६ ॥ 
दरीमुखः प्रजहथ रम्मोउ्थ रभसः कपिः | 
सर्वत्र ययुवीरास्त्वस्यन्तः प्लवन्ममान्‌ ॥३७॥ 
दरीमुख, प्रजंच, रम्भ, रभस ये सव वीर वानर, सेना को 
शीघ्र चलने के लिए उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥| 
एवं ते हरिशारदला गच्छन्तो बलदर्पिताः 


अपश्यंसे मिरिभ्रेष्ठं सह्य द्र मलतायतम्‌ ॥३८|। 
इस प्रकार उन कपिशादूल एवं वल्दर्पित वानरश्रेप्ठों ने 
चलते चलते, इक्षों एवं लताओं से युक्त प्बतोत्तम सहाय नामक 
पवत को देखा ॥ ३८ || 
सरांसि च सुफुल्लानि तटाकानि महान्ति च्‌ | 
रामस्य शासन ज्ञात्वा भीमकीपस्थ भीतबत्‌ ॥३६॥ 
खिले हुए कमल के फूत्नों से सुशोभित सरोवर और बड़े 
बड़े तड़ाग भी इस सेना ने देखे | किन्तु भयक्छर कोप करने वाले 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा जान, मारे डर के ॥ ३६ ॥ 
वर्जेयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि | 
सागरौघनिमं भीम॑ तदानरब्ल महत्‌ ॥४०॥ 
वह समुद्र की तरह भयावह बड़ी भारी बानरी सेना नगरों 
आर जमपदों की सीमा को ॥ ४० ॥ 


चतुथः सर्गः २६ 


89निःससपप महाघोष भीमधोप॑ इवार्णवः । 
तस्य दाशरथेः पार्श्वे श्रास्ते कपिकुख्नरा: ॥४ १॥ 
स्यागती हुईं तथा समुद्र की तरह सयझ्ूर महाधोष करती 
हुई चली जाती थी। श्रीराम चन्द्र जी के अगल वगज्ञ वे शूर कपि 
कृहजर ॥ ४१॥ 
तूशुमापुप्लुबश सब सदर्या इंच चेादिता; 
कपिस्याप्ुद्यमानों तो शुशुमाते १नरर्पमों ॥४२॥। 
इते फाँदते ऐसे चले जाते थे, जैसे घुड़सवारों द्वारा चलाए 
हुए घोड़े । उस समय दो वानरों की पीठ पर सवार वे दोनों 
पुरुषश्रेष्ठ ऐसे सुशोमित जान पड़ते थे ॥ ४२ ॥ 
महद्भयामिव संस्पृष्टो ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करों | 
ततो बानरराजेन लच्मणेन च पूजित३ ॥४१॥ 
जैसे राहु और केतु नामक दो बड़े बड़े ग्रहों से छुए जाकर 
चन्द्र और सूर्य शोभा को प्राप्त होते हैँ । इस प्रकार सुप्रीव और 
लक्ष्मण से सम्मानित ॥ ४३ ॥ 
जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम । 
तमड्भदगतो राम॑ लक्ष्मण; शुमया गिरा ॥४४॥ 
उवाच परिपूर्ण: शचन॑ प्रतिभानवान्‌ । 
हतामवाप्य बैदेहीं त्िप्रं ह॒तला च रावणम्‌ ॥४५॥ 
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> पाठान्तरे--“उत्सरर्प |” १ पाठान्तरे--नरोत्तमौ |! २ पाठा- 
न्तरे-./स्पृतिमास्यतिभानवान | 


३० युद्धकाण्डे 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सेनासहित दक्तिणु दिशा की ओर 
गए। तदनन्तर अद्भद के कन्‍्धों पर सवार परिपूर्ण मनोरथ एवं 
प्रतिभाशा वी ज्क्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी से शुभवाणी से कदा-- 
है राम ! तुम शीघ्र रावण को मार और हरी हुईं सीता को प्राप्त 
कर ॥ ४४॥ ४४५ ॥ 


समद्भार्थ: समुद्धर्थामयोर्ध्या प्रति यास्यसि | 
महान्ति च निमिचानि दिवि भूमों च राघव ॥४६॥ 
तथा पूर्ण मनोरथ हो, धन जन से पूर्ण अयोध्या को लौट 
जाओगे | क्योंकि हे राघतर !' आकाश और प्रथ्रित्री पर अनेक 
प्रकार के शकुत ॥७६ ॥ 
शुभानि तब पश्यामि स्वाय्येवार्थसिद्धये । 
अनुवाति शुती वायः सेनां मदुृहितः सुखः ॥8७॥ 
जो तुम्हारे ज्िए शुभ हैँ, और तुम्हारी सर्वाथ सिद्धि के च्योतक 
हैं, देख पड़ते हँँ। देखिये, शीतल मन्द, सुगन्वित अनुकूल 
पत्रन, सेना को सुख देने के लिए चल्न रहा है! ॥ ४७ ॥ 
पर्णवल्गुस्व॒राश्वेसे प्रवदन्ति मगहठिजांः । 
प्रसन्ाथ दिश; सवा विसलश दि्वाकर; ४८॥ 
समत्त मुग ओर पक्षी स्पष्ट और मधुर स्वर से वोज्न रहे 
हैं। समस्त दिशाएं अध्न्न सी जान पड़नी हैं और सूथ भी 
विमल किरणों से प्रकाशित हो रहे दें ॥ ४८॥ 
उशनाश्च प्रसजाविरनु त्वां भार्गवो गतः | 
ब्रह्शिविशुद्धश्च शुद्धाश्व परमर्षय; ॥४६॥ 


हे व 


३ 


१ पुरोहित:-- विश्वामित्रः । (गो०) 


चतुथः सर्ग: ३१ 
अविष्सस्तः प्रकाशन्ते धुवं सर्वे प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रिशक्ल विंमलो भाति राजपिंः सपुरोहितःः ॥३०॥ 
शुभ किरण वाले सब बेढ़ों को अध्ययन किए हुए और पाप 
अ्रहों से रहित शुक्र भी आपके पीछे हैं । विमल आकाश सें प्रभा 
से युक्त सप्तर्षि उब्ज्चल ध्रुव की परिक्रमा सी कर रहे 
पुरोहित विश्वामित्र जी के साथ राजर्पि त्रिशंकु आकाश में कैसा 
निमल प्रकाश कर रहे हैँ ॥ ४६॥ ४० ॥ 
पितामहब्रोडस्माकमिद्वाकूणां महात्मनांग । 
पिमले च ग्रकाशेते पिशाखे निरुपद्रवे ॥५१॥ 
नक्षत्रवरमस्माकमिन्याकूणां महात्मनाम । 
0७५ ५; ० ८ पु ः 
नेऋतं नेऋ तानां च नक्षत्नममिपीज्यत ॥४२॥ 
मूलो मूलवता स्पृष्टो धृष्यते धूमकेतुना । 
सब चैतद्विनाशाय रोच्सानामुपस्थितम्‌ ॥५३॥ 
त्रिशकु जी इक्त्वाकुब शियों के सुख्य पितामह है। चिशाखा 
नक्षत्र, जो इत््वाहुबंश का नक्षत्र कहलाता है, उपद्रवरहित 
हो कैसा चमक रहा है और राक्षसों का बह नेऋ-त देवत मूह 
नामक नक्षत्र, धूमकेतु छारा, जो डंडे की तरह खड़ा है, अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा है। ये सव इन राक्षसों के विनाश के सूचक 
हूं॥ ५१ ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
काले कालग्रहीतानां नक्षत्र ग्रहपीडितम्‌ । 
प्रसन्ना: सुरसाश्चापो वनानि फलव॒न्ति च ॥५४४॥ 





इ्र युद्धकाण्डे मे 


क्योंकि जिसकी सृत्यु निकट आती है उसको ही नक्षत्र और 
ग्रहों की पीड़ा हुआ करती है । सरोबरों का जल मीठा और 
साफ हो रहा है, फलयुक्त वृक्तो से बन भरे हुए हैं॥ ५७ |। 
अवान्त्यभ्यांचक गन्धान्यथत कुसुमा द्र मा) | 
व्यूढानि कपिसेन्यानि ग्रकाशन्तेषधिक॑ ग्रभो ॥४४॥ 
समस्त वृक्षों में अकाल में पुष्पित होने से; उनकी स॒गन्थि, 
ऋतु में फूले हुए पुष्पों से अधिक हो रही है। हे प्रभो ! व्यूद्वकार 
सुसज्जित यह बानरी सेना ऐसी शोभित हो रही है ॥ ४४ ॥ 
देवानामिव सेंन्यानि सड्गामे तारकामये | 
एवमाय समीक्ष्यैतान श्रीतोी मवितुमहंसि ॥५६॥ 
जैसे तारकासुर वाले संप्राम में देवताओं की सेना शोभित हुई 
थी। हे आय | इन सब शुभ शकुनों को देख तुम असन्न होओ ॥४६॥*९ 
इति आतरमाश्वास्य हृष्ठः सौमित्रिरत्रधीत । 
अथाबत्य महीं इत्स्तां जगाम महती चमृ। ॥५७॥ 
सुमित्रानन्द्न लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र 
जी को ढाँढस बेंवाया । समस्त प्रथिवी को हक कर बह बड़ी 
वानरी सेना चली || ४७॥ 
(क्र यु 0 
ऋच्षवानर *शादूलेनंखदंश्रायुवैद्व ता | 
कराग्रेश्चरणाग्रेश्द वानररुत्थितं रण ॥४८॥ 
उस महती वानरी सेना में, नखों ओर दाँतों से लड़ने वाले 7 
बड़े बड़े रीक्छ और वानर ही देख पढ़ते थे। उस समय उनके 
हाथों और पैरों से उड़ी हुईं घूल ने ॥ श्८॥ 





१ शादूल शब्दः अेषबाची । (गो०) 


के, 


चतुथः सर्गः ३ 
(४० [पु 60 कर 
मीममन्तदधे लोक॑ निवाय सवितु! प्रभाग | 
(५ ५ ८७ 
सप्वतवनाकाशां दक्षिणां हरिवाहिनी ॥५६॥ 
छादयन्ती ययो भीमा द्यामिवाम्बुद्सन्ततिः | 
उत्तरनत्यां च सेनायां सन्‍्ततं चहुयोजनम्‌ ॥६०॥ 
सम्पू्ण दिशाओं और सूर्य के श्रक्राश को निविड़ अन्धकार 
से ढक दिया | बह भयझ्डर कपिसेना परत, वन ओर आकाश- 
सहित दत्षिगाप्रान्त की भूमि को ढक ऐसी चली जाती थी, जेसे 


आकाश में सेध की घटाएं । इस वानरसेना की पंक्ति बरावर 
कितने ही योजन तक लम्बी फैली हुई थी ॥ ६० ॥ 


नदीखोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुरविपरीतवत । 
2 हा र्णाँः (५ 
सरांसि विमलाम्भांसि दर माकीयाश्र पवतान्‌ ॥६१॥ 
रास्ते में नदियो की धार को पार कर, ज्ञव चानरी सेना 
चलती, तब इनके वेग से नदियों की घारे उल्टी बहती सी 
जान पड़ती थीं। निमल्र जल से भरी भीलों, बृक्षों से सुशोभितत 
पव॑ता ॥ ६१ ॥ 
समान्‌ भ्ृूमिग्रदेशांश्व वनानि फलवन्ति च | 
सध्यन च समन्ताच तियक्चाथश्र साशंवेशत्‌ ॥६२॥ 
माबृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः । 
ते हृष्टमनस; सर्व जग्मुमरुतरहसः ॥६३॥ 
समतल भूभागों ओर फलों से भरे वनों में होकर तथा चारों 
तरफ पृथिवी और आकाश को, इस श्रकार समस्त प्रथिवी को 
ढके हुए वह वानरी सेना चली थी | वे समस्त बानर प्रसन्न हो 
वायु की तरह वेग से चले जाते थे ॥॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


3: युद्धकारडे 


हरयो राघस्थार्थ !सम्रारोपितविक्रमा) | 
0८५ > ९ 
हर्षपीयंबद्धो +द्रेकान दर्शयन्तः परस्परप ॥६४॥ 
श्रोरामचन्द्र जी के काय को पूरा करने के लिए वानरों 
का विक्रम वढ रहा था अर्थात्‌ वे वानर युद्ध के लिए कमर 
कसे हुए थे । वे वानर आपस में हपे, बीय और बल की 
उत्कृट्ता दिखलाते थ्रे ॥ ६४ ॥ 
यौवनोत्सेकजान्दर्पान्‌ विविधांश्क्ररघनि | 
तत्र केचिद्‌द्र त॑ अग्मुरुत्पेतुश्व तथा5परे ॥६५॥ 
आर वे यात्रन के गव से गर्बित हो, तरह, तरह की ध्वनि 
करते जाते थे। इनमें से कोई तो बड़ी तेज्नी के साथ चले जाते 
थ और कोई उछलते कूदते चले जाते थे ॥ ६४ ॥ 
केवित्किलकिलां चक्रवॉनरा वनगोचरा? 


प्रास्पोट्यंश्व पुच्छानि सब्निजश्न ; पदान्यप्रि ॥६६॥ 
कोई कोई वानर किलकारियां मारते थे, कोई पूछों को 
फटकारते, कोई भूमि पर पेरों को पटकते हुए चले जाते 
थे ॥ ६६ | पल 
अजानविज्प्यर शैलॉश्व दर सानन्य वभज्ञिरे | 
आरोहन्तश्च श्रृद्भधाणि गिरीणां गिरिगोचराः८४ ॥६७॥ 
कोई कोई घुजाओ को फैला पेड़ो ऑर पहाड़ों का उखाड़ते 
आर तोड़ते जाते थे। पहाड़ों पर विचरने वाले वानर पर्वत- 
शिखरों पर चढ़ ज्ञाते ॥ ६७ ॥ 
१ सम,रोपितविक्रमाः--अमिवृद्धविक्रमा' | [ गो० ] २ उद्रेक- 
शब्दोतिशयवाद्ी | [गो० ] ई विक्तिय--प्रसार्य | [ग्ो० ] 
४ गशिरिगोचराः--गिरिचरा; | [ गो० ] 
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महानादान विमुश्वन्ति च्वेलामस्य ग्रचक्रिरे | 
अरुवेगैशव मसृदुलताजालान्यनेकशः ॥६०८॥ 
' कोई कोई महानाद करते और कोई कोई सिहनाद करते थे। 
कोई अपनी जाँघों से कोमल ज्ताओं को कुचल डालते थे ॥६८॥ 
जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीड: शिलाह मै: | 
शत: शतसहस्नेश्व कोटीसिश्व सहखश३ ॥६६॥ 
हि वे विक्रमशाली चानर जमुहाते जाते थे और शिक्ञाओं तथा 
/ ह बु्तों से खेलते जाते थे । उस समय लाखों करोड़ों ॥ ६६ ॥ 
वानराणां सुधोराणा यूथेः परिह्िता मही। 
सा सम याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी ॥७०॥ 
हुश प्रश्नुदिता सेना सग्रीवेशामिरक्तिता । 
वानरास्व्वरितं यान्ति सर्वे युद्धामिनन्दिनः ॥७१॥ 
भयंकर वानरों से प्रथिवी पूर्ण हागई। चह महतो चानरी 
७ सेना ह्षित एवं प्रमुदित तथा सुत्रोव से रक्षित हो, रात दिन 
चली जाती थी | सव वानर युद्ध करने की इच्छा से बड़ी 
शीघ्रता से चले जाते थे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
मुमोक्तयिविषषः सीता झुहते कापि चासत | 
ततः पादपसम्पाध नानाम्गसमायुतम्‌ ॥७२॥ 
सहापर्वतमासेदुर्मलयं च महीधरम | 
मर काननानि विचित्राणि नदीप्रसवशानि च ॥ ७३॥ 
प्श्यन्नभिययों गम; सह्यस्य मलयस्थ च | 
के चम्पकांस्तिलकांश्चूतानशोकानू सिन्धुवारकान्‌ ॥७४॥ 
छा० रा थु०--* 


३६ युंद्धकारडे 

सीता जी को छुड़ाने के लिए वे इतने उत्तावले हो रहे थे कि, 
एक चुण को सी वे कहीं विश्ञाम करने को नहीं ठहरते थे। 
तदनन्तर वे वानर विविध वृक्षों से शोमित तथा विविध स्गों से 
युक्त सह्य ओर मलय नामझ पवत के समीप पहुँचे । सह्य और 
सत्य के चित्र विचित्र वनों, नदियों और मरनों को देखते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे | चम्पा, तिलक, आम, अशोक, 
सिन्धुबार ॥ ७२ ॥ ७३॥ ७४ ॥ । 


करवीरांध तिमिशान्‌ भज्ञन्ति सम प्लवद्धमाः | 
अड्ञेलांथ करज्ञांथ प्लक्षन्यग्रोधतिन्दुकान्‌ ॥७४॥ 
करवीर और तिमिश के पेड़ों को वानर लोग नष्ट करते हुए 
चले जाते थे | इसी प्रकार अज्ञेल, करझ्ञ, पाकर,बट, तेंदू ॥७४।। 
-  जम्बूकामलकान्नीपान्‌ भज्जन्ति सम प्लवड्रमां: 
प्रस्तरेषु च रम्पेषु विविधाः काननद्रुमा; ॥७६॥। 

. जामुन, आँवला, नागकेसर के पेड़ों को भी वानर उखाड़ 
उखाड़ कर फेंक देते थे । वहाँ रमणीय पत्थरों पर जमे हुए 
अनेक प्रकार के जंगली पेड़ ॥ ७६ ॥ 

वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति तानू# | 
मारुतः सुखसंस्पशों वाति चन्दनशीतलः ॥७७॥ 
वायु के वेग से चलायमान हो, फूलों को प्रथिवी पर बखेर 
रहे थे । छले से आनन्द देने वाढे और चन्दन की तरह कर 
सुशीतल वायु चल रहा था ॥ ७७ ॥ 
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हा ररैँ 
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पट्पदैरनुकजद्धिवनेषु मधुगन्धिषु । 
अधिक शैलराजस्तु धातुमिः सुविभूषितः ॥७८॥ 
वनों में भरे गज रहे थे और वन में मधु की गंध आरही 


थी। बह पवेतराज्ञ घातुओं के द्वारा विशेष रूप से शोभायसान 
हो रहा था ॥ ७८ ॥ 


धातुभ्यः प्रसृतो रेणवायवेगविषध्धितः । 
सुमहद्रानरानीक छादयामास सबंतः ॥७६॥ 
उस ससय वानरी सेना के चलने के वेग से उत्पन्न वायु के 
कारण उड़ी हुई उन धातुओं की रज ने महती वानरी सेना को 
चारों ओर से ढक लिआ था।॥ ७६ ॥ 
मिरिपरस्थेषु रम्पेष स्वतः सम्प्रपुष्पिताः । 
केतक्यः सिन्धुवाराश्व वासन्त्यश्व मनोरमाः ॥८०॥| 
माधव्यों गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः 
चिरिविल्वा सधृकाश्च वज्जुला वकुलास्तथा ॥८१॥ 
र्ञकास्तिलकाश्वैव नागव्ताश्च पुष्पिताः 
चूता; पाटलयश्चेव कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥८श॥। 
मुचुलिन्दाजनाशवैब शिंशुपा: कुटजास्तथा | 
धवा३ शल्मलयश्चैव रक्ता: कुरकांस्तथा ॥८३॥ 
हिन्तालास्तिमिशाश्वैव चूणुका नीपकास्तथा । 
नीलशोकाश्च सरला अड्लेला पत्चकास्तथा ॥८श॥ 
उस पव॑त पर सब ओर से रमणोक और फूली हुई केतकी, 
सिन्‍्घुब्र, सनोहर वासन्ती, झुगन्वित साथडी, फूले हुए छुत्दू 


है युद्धकाण्डे कर 


गुच्छे, चिरवित्व, मघुक, वच्धचुल, वकुल, रक्नक, तिलक, 
पुष्पित नागकेसर, आम, पाटली, फूले हुए कोविदार, मुचल्िन्द्‌ 
अजुन, शिशपा, कुटज, ढाक, लाल शाल्मली, कुरवक, हिन्ताल, 
तिमिश, चूणक, नीपक, नील, अशोक, साखू, अक्लेल, पद्मक 
आदि वृक्षों को || ८० ॥ ८१ ॥८३ | ८३ ॥ ८४ ॥ 
प्रीयमाणोंः प्लवड् स्तु सब पर्याकुल्तीकृताः 
वाप्यस्तस्मिन्‌ गिरो शीताः पल्वलानि तथेव च ||[८४॥ 


मारे आनन्द के वानरों ने उखाड़ कर तथा नोंच नोंच कर ६ 
स्छ की रे 
फेंक दिआ | उस पवत पर शीतल जल उखाड़ की वावड़ी तथा 
छोटे छोटे जलकुण्ड थे ॥ ८५४ || 


चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः | 

प्लवैः क्रौद्वे श्व सट्जीर्या वराहसगसेविता: ॥८4६॥ 

ऋच्ैस्तरक्षुभिः! सिंहेः शाूलैश्च मयावहेः | 

रूयालेश्च वहुमिर्भीमेः सेव्यमाना: समन्‍्ततः ॥८७॥ 

जिनमें चक्रवाक, कारण्डव, क्रोंच ओर पनडुव्वियों तैर रही 

थीं । उस प्वत पर सुअर, हिरन, रीछ, छोटे भेड़िये, भयक्कुर 
सिह, शादल तथा वहुत से ,भयद्गर दुष्ट हाथी चारों ओर घूम 
रहे थे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 

पद्म: सौगन्धिकैः फुब्लेः इसु॒देश्वेत्पलैस्तथा |.“ /0 

वारिजिटिंवियः पुष्पै रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥ढ८।॥ 

















१ तरक्तुमिः--मगादने; । (गो०) [ छोट भेड़िया | ] २ व्याले:-- 
दुष्टगजे; । (गो०) 


पका, 


१ प्लावयन्ति--सिश्चन्ति | [ यो० | 
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लाल कसल, छुगन्चरा,; कुईं, सफेद कमल तथा अन्य जल 
में उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के फूल जलाशयों में फूले 
हुए थे ॥ ८८ || 
तस्य सानुष्‌ कृजन्ति नानाहिजगणोस्तथा । 
सस्‍्नाला पीलोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ॥८६॥ 
उस पर्वत के शिखरों पर विविध प्रकार के पक्ची कूज रहे 
थे। वहाँ ये सव वानर स्नान कर और जलपान कर, जल में 
क्रीड़ा करने लगे || ८६ || 
अस्योन्य॑ *प्लावयन्ति सम शेलमारुद्य बानरा। | 
फलान्यम्ृतगन्धीनि मूलानि छुसुसानि च ||६०॥ 
वे आपस में एक दूसरे को छिटियाते थे। फिर वे वानर 
पर्वत के ऊपर चढ़ कर अम्बत समान सीठे फलों और मूलों को 
तथा फूलों को खाते थे ॥| ६० ॥ 
वभज्ञ्‌ वॉनरास्तत्र पादपानां वलोत्कटा | 
द्रोणमात्रग्माणानि लम्बभानानि वानरा। ॥६ १॥ 
बलोद्धव वानरों ने वहों के बुक्चों को उखाइ डाला | अदढाई 
सेर बजनी लटकते हुए ॥ ६१ ॥ 
ययु; पिबन्तों हृष्टास्ते मधूनि मधुपि्ञला; । 
मर पी 
पादपानवभञ्ञन्तोी विकप न्तस्तथा लता; ॥६२॥ 
शहद के छत्तो को तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शहद निकाच, 
वे शहद्‌ की रंगत जैसे शरीर वाले बानर, पी लेते थे । म्रिर 
बच्चों को उखाड़ते और लताओं को नोंचते ॥ ६२ ॥| 


(३५>-+न>. अअममम्पेन्कनवाम५»बकान७-०म+पर्थवान्मकाक, 
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विधमन्तो गिरिवरान्‌ प्रययु प्लवगर्णमाः | 


वृक्षेम्योडन्ये तु कपयो नद्दन्तों मधुदर्पितां; ॥६३॥ 
ओर पव॒तों को ढहाते चले जाते थे | बहुतेरे वानर शहदद्‌ 
पीते पीते अघा कर, बृक्षों पर चट्टे हुए गरज रहे थे ॥ ६३ ॥ 
अन्ये वुक्षान्‌ प्रपचन्ते प्रपतन्त्यपि चापरे । 
बभूव वसुधा वैस्तु सम्पूर्सा हरियूथपैः |६४॥ 


कोई कोई कूद कूद कर बृक्षों पर चढ़ जाते थे और कोई 
वृक्षों से पथिवी पर धमाधम कूद रहे थे । उस समय बह 
स्थान वानर यूथों से वैसे ही परिपूर्ण हो गया था, ॥ ६४ ॥ 


यथा कमलकेदारैः पकवैरिव वसुन्धरा । 
महेन्द्रमथ सम्प्राप्प रामो राजीगबलोचनः ॥६४५॥ 


जैसे पके हुए जड़हन ( शात्ली ) धान से खेत परिपृण हो 
जाता है। तदनन्तर कमललोचन श्रीरामचन्द्र जी महेन्द्राचल 
पर पहुँचे | ६५ ॥ 


अध्यारोहन्‌ महांवाहुः शिखर द्ुमभूपितम्‌ । 
ततः शिखरमारुद्य रामो दशरथात्मज: ॥६६॥ 
उस पवत के बृतक्चों से शोमित शिखर पर चढ़े । तदननन्‍्तर 
शिखर पर चढ, दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ६६ ॥ 
कममीनसमाकीर्मपश्यत्सलिलाकरम्‌ | 
ते सह्य॒ समतिक्रम्य मल॒य॑ च महागिरिम्र ॥६७॥ 


वहाँ कछुओं ओर मछलियों से भरा एक तालाव देखा। 
* >कि कप कै" 
परवृतश्रेप्स सह्य और मलय को पार कर ॥ ६७ || 


के 


5 राह; 
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आसेद्रालुपृत्येण समुद्र मीमनिःखनम । 
' - अपरुह्य जगामाशु पेलावनमनुत्तमम्‌ ॥६८॥ 
रामो सर्मयतां श्रेष्ठ; ससुग्रीवः सलक्ष्मणः | 
_ अथ धौतोपलतलां तोयोषेः सहसोत्यितेः ॥६६॥ 
क्रमानुसार भयंकर नाद करने वाले समुद्र के समीप जा 
निकले | तब रसण करने वालों में श्रेट्ठ श्रीरास चन्द्र जी सुप्रीव 
ओर लक्ष्मण के साथ पहाइ से उतर समुद्रतटवर्तो उत्तम बन 
में शीघ्रतापूवेक पहुँच गए। वहाँ जाकर श्रीरामचन्द्र जी ने 
देखा कि, समुद्र के तटवर्ती पहाड़ों की उपत्यकां सदा समुद्र की 
लहरों के जल से धोई जाती है ॥६८ ॥ ६६ ॥ 
वेलामासाद विपुलां रामो वच-मन्रवीत्‌ । 
एते वयमनुग्राप्ता सुग्रीवे बरुणालयम्‌ ॥१००॥ 
समुद्र के लम्बे चौड़े तट पर पहुँच भीरामचन्द्र जी बोले-- 
है सुगव ! हम और ये सत्र वानरगण वरुणालय अर्थीत्त्‌ समुद्र 
पर पहुँच गए।॥ १०० ॥ 
इहेदानीं विविन्ता सा या नः पूर्व समुत्यिता । 
अतः परमतीरोज्यं सागरः सरितां पति; ॥१०१॥ 
यहाँ आने पर हम लोगों के सन में वही चिन्ता फिर उत्पन्न 
हो गई जो पहले हुई थी। इस विशाल नदीपति समुद्र का 
दूसरा ( अर्थात्‌ दूसरी ओर का ) तट दिखलाई ही नहीं 
पड़ता ॥ १०१॥ 5 
न चायमनपायेन शक्यस्तरितुमणव: | 
तद्हिव निवेशो5स्तु मन्त्र: अस्तृयतामिह ॥१०२॥ 
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सो विना किसी श्रे८.्ठ उपाय को वबिचारे, इस समुद्र के पार 
होना कठिन है। अतः यहीं ठहर कर विचार करना चाहिए॥१०१॥ 
यथेदं वानरब्लं परं पारमवाप्नुयात्‌ । 
इतीव स सहाबाहु; सीताहरण कशितः ॥१०३॥। 
जिससे यह वबानरी सेना उस पार जा सक्रे। इस प्रकार 
मदहावाहु और सीताहरण के शोक से विकल ॥ १०३। 
राम; सागरमासाद वासमांज्ञापपत्तदा | 


सर्वा; सेना निवेश्यन्ता वेलायां हरिपुज्ञन ॥१०४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्रतट पर पहुँच सेना के वहाँ टिकने 
की आजा दी। वे सुआ्ीव से वोल्े--हे सुप्रीव ! इसी तट पर 
समस्त सेना को टिका दो ॥ १०४ ॥ 


सम्प्राप्तो मन्जकालो न। सागरस्पास्य लड़ने | 
स्व्रां स्वां सेनां समुत्युज्य मा च कश्चित्कुतो त्रजेत्‌॥१०१४॥ 
गच्छन्तु बानरा; शूराः ज्ञेयं छन्‍्म॑ं यर्थ च नः । 
रामस्त्र वचन श्रुद्धा सुग्ीवः सहलतक्ष्मण; ॥१०६॥ 
क्योंकि समुद्र के पार होने के सम्बन्ध में परामशे करने 
का समय आ पहुँचा है। अपनी अपनी सेना को छोड़ कर कोई 
भी सेनापति कहीं न जाय | वल्कि शूरवीर वानर इधर उधर घूम 


कक 


>> 


फिर कर छिंपी हुई राज्सी सेना का पता लगावें। श्रीरामजी के _ 


ये बचन सुन, लक्ष्मण राहित सुप्रीव ने )। १०४ ॥ १०६ || 
सेनां न्‍्यवेशयतीरं सागरस्य हुमायते | 
विरराज समीपस्थं सागरस्य च तहलग्र ॥१०७॥ 


चतुथः सर्गः ४३ 
वृक्षों से सुशोभित उस समुद्गरतट पर वानरी सेना को टिका 
दिआ। उस समय समुद्रतट पर ठहरी हुई वह वानरी सेना ॥१०७॥ 
सधुपाण्डजलः श्रीमान्‌ द्वितीय इव सागरः | 
वेलावनमुपागम्य ततरते हरिपुद्धबा: ॥१०८॥ 
विनिविश्ः पर पारं काइइमाणा महोदघेः | 
तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाहनिःस्वचः ॥१०६॥ 
९ 
अन्तर्धाय महानादमणबस्य अशुभ्रुवे । 
सा वानराणां ध्यजिनी सुग्रीवेशमिप्ालिता ॥११०॥ 
मघुपिज्ञजवर्ण ( शहद जैसे पीले रंग के ) जल से पूर्ण दूसरे 
महासागर के समान जान पड़ी | तदनन्तर वे वानरश्र्ठ समुद्रतट 
पर.पहुँच, समुद्र के दूसरे तट पर जाने की अमिलापा करने लगे। 
उस समय वानरी सेना की चिल्ज्ञाहट ने समुद्र के गर्जन को दवा 
दिआ ओर ( केवल ) बानरों की चिल्लाहट ही छुन पढ़ने लगी । 
बह सुप्रीव पालित वानरी सेना ॥ १०८॥ १०६ ॥ ११० ॥ 
[4] | व ६. (5 
श्रिधा निषिष्टा महती रामस्याथपराज्यवत्‌ । 
सा महार्वमासाधथ हुए वानरवाहिनी ॥१११॥ 
रीछ, बन्‍्द्र और लंगूर--इस प्रकार तीन भागों में वेट कर 
श्रीरामचन्द्र जी का कार्य सिद्ध करने को यत्मव॒ती हुई। हपिंत 
बानरी सेना ने महासागर के समीप पहुँच ॥ १११ ॥ 
वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महाणूवम्‌ | 
द्रपारमसम्वाधं रतोगणनिपेषितम ॥११२॥ 
वायु के वेग से लहराते हुए समुद्र को देखा | बड़ी कठिनाई 
से पार होने योग्य और राक्षस सेवित ॥ ११२ ॥ 
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पश्यन्तो वरुणावासं निषेद॒हरियूथपाः । 
चण्डनक्रग्रह घोरं 'क्षपादो दिवसक्ाये ॥११३॥ 
वरुण के आवासस्थान अर्थात्‌ समुद्र को देखते हुए, वानर 
यूथपति वहाँ बैठे हुए थे । समुद्र बड़े बढ़े घड़ियालों से पूर्ण होने 
के कारण भयावह होरहा था और सन्ध्या के समय ॥ ११३ ॥ 
हसन्तमिव फेनोपैन त्यन्तमिव चोर्मिमिः | 
चन्द्रोदयसपुद्धूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलम्‌ ॥११४॥ 
जब उसमें फेन आता था, तव ऐसा जान पड़ता था, मानों 
बह हँस रहा है. और जब वह अपनी लहरों से लददराता था, तब 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों वह नाच रहा है । समुद्र चन्द्रमा-के 
उदय होने पर बढ़ता और चन्द्रमा के प्रतिविंवों से भरा हुआ 
जान पड़ता था ॥ ११४ ।। 
[ पिनष्टीध तरज्ञाग्रेरणंवः फेनचन्द्नम्‌ । 
तदादाय करेरिन्दुलिंम्पतीव दिगड्नाः ॥११५॥ ] 
उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानों महासागर, तरज्लों- 
रूपी हाथों से फेनरूपी चन्दन रगड़ रहा है और चन्द्रमा अपने 
किरण रूपी हाथों से दिशारूपी सुन्दरियों के अड्डों में चन्दन का 
लेप कर रहा है ॥ ११५ ॥ 
चण्डानिलमहाग्राहे! कीर्ण तिमितिमिड्लेः । 
रदीघ्रभोगैरिवाकीर्ण अुजड्जे भुजगालयम्‌ ॥११६॥ 


१ दिवसक्षये छपादौ सन्ध्यायामित्वर्थ: | ( गो० ) १ दीप्तमोगै- 


दज्ज्वलदेहे: । (रा० ) 


हैंड 


हे 
घ 
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वह समुद्र अचण्ड वायु, बड़े बढ़े घड़ियालों, तिमि और तिमि- 
इलों (एक प्रकार की बढ़े आकार की मछलियों ) से भरा हुआ 
देख पड़ता थ। उज्ज्वल देहधारी सर्पों से भरा होने के कारण वह 
से का आलय अर्थात्‌ पाताल जैसा जान पड़ता था ॥ ११६॥। 
अबगाठदं महासचैनानाशैलसमाकुलम । 
4 4 
सुदुर्ग दुर्गमाग तमगाधमसुरालयम्‌ ॥११७॥ 
बड़े वड़े जलचरों और पहाड़ों से समुद्र भरा हुआ होने के 
कारण, सार्गरहित, सब किसी के जाने के अयोग्य और असुरों 
के रहने का अगाघ खान था॥ ११७ ॥ 
मकरैनागभोगैश्व विगाहा वातलोलिता: । 
उत्पेतुथ निपेतुश्न प्रवृद्धा जलराशयः ॥११०॥ 
उसकी लहरें घड़ियाल और सर्पो' के चलने फिरने से तथा 
वायु के वेग से ऊपर को उछलती और बड़े ज़ोर से शब्द करती 
हुई नीचे गिरती थीं ॥ ११८॥ 
अग्नियूणमिवाविद्ध' भाखराम्वु महोरगम्‌ । 
सुरारिविषयं! घोरं रपातालविपमं सदा ॥११६॥ 
समुद्र में सीषणघारी सर्पो' के रहने से, उनके फरणों की 
मणियों की किरणां जब जल पर|छिटकती थीं, तव ऐसा जान 
पड़ता था मानों जल के ऊपर अग्नि की चिनगारियों बिखरी 
हुई हों। यह भयद्डर समुद्र अछुरों का आवासस्थान और पाताल 
की तरह गहरा है ॥ ११६॥ 
१ विषयं--आवासभूतं ( गो+ ) * पातालविपमं--पातालका्‌ 
गंभीरपू । ( गो० ) 
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सामर चाम्बरप्रस्पमम्पर सागरोपमम्‌ | 
सागर चाम्बरं चेति !निर्विशेषमद्श्यत ॥१२०॥ 
उस समय ससुद्र तो आकाश जेसा और आकाश समुद्र 
जेसा देख पढ़ता था ॥ १२० ॥ 
सम्पृक्त नभसा्प्यम्भः सम्पृक्त च नभोज्म्भसा | 
ताइश्पे सम दृश्येते तारारत्समाकुले ॥१२१॥ 
उस समय ऐसा जान पड़ता था कि, आकाश से तो समुद्र 
का जल मिना हुआ और जल से आकराश। दोनों ही तुल्य 
रूप जान पढ़ते थे। नक्षत्रदीप्ति ( नक्षत्रों के प्रकाश ) और 
रतनज्योति ( रत्नों की दमक ) के कारण दोनों एक समान हो 
रहे थे ॥ १२१ ॥ 
समुत्पतितमेघस्य वीचिमालाकुलस्यथ च | 
विशेषों न हयोरासीत्सागरस्वाम्बरस्थ च ॥१२२॥ 
मेघयुक्त आकाश और लहरों से युक्त समुद्र दोनों में कुछ 
भो अन्तर नहीं जान पड़ता था ॥ १२२ ॥ 
अन्योन्यमाहता। सक्ताः सस्वनुभीमनिःस्वनाः | 
ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभेय इवाहवे ॥१२३॥ 
दोनों आपस में मित्रे हुए ओर आपस में टकरा कर महाधोर 
शब्द कर रहे थे। समुद्र की लहरें शब्द कर रही थी; मानों 
लड़ाई के नगाड़े बज रहे हों | १२३ | 





१ निर्विशेष॑--प्रध्परातिरिक्तसद्शरद्दितं | ( रा० ) 


चतुथः स्ः धुछ 


रतौघधजलसनाद॑ विपक्तमिव वायुना | 
उत्पतल्तमिव क्रद्धं यादोगणसमाकुलस ॥१२४॥ 
रत्नों से और विजिध प्रकार के जलजन्तुओं से पूर्ण, समुद्र 
का जल वायु के भोकों से ऐसा उछल रहा था, मानों क्रोध में 
भर उछल रहा हो ॥ १२४ ॥ 
दर्शुस्ते महोत्साहा वाताहतमपाम्पतिम्‌& | 
'अनिलोद्र॒तमाकाशे अवल्गन्तमिवोर्मिमि; ॥१२५॥ 
उस समय उन बानरों ने इस तरह के समुद्र को ऐसा देखा, 
मानों वह लहरोंरूपी मुख के व्यथ की वक वक कर रहा हो ॥१२५॥ 
ततो पिस्मयसापन्ना दच्शुहेस्यस्तदा । 
आन्तोर्मिजलसन्नाद प्रलोलमिव सागरम |१२६॥ 
इति चतु थः सगेः ॥| 
चक्कर खाती हुई बहुत सी तरह्ञों से युक्त ओर कललोलमय 
समुद्र को देख, वे वानरगण परम विस्मित हुए ॥ १२६ ॥। 
युद्धकाण्ड का चतुर्थ सर्ग पूरा हुआ । 





पशञ्ममः सर्मः 
बह 0-० 
सा तु नीलेन *विधिवत्रथारत्ञा सुसमाहिता। 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥१॥ 


१ विधिवत्‌--नीतिशाखोक्तरोत्या । (गो० ) # पाठान्तरे-- 
५बाताइतजलाशयम  । + पाठान्तरे--श्रनिलोद्यूत ।* 
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सेनापति नील के अधिकार में वानरी सेना समुद्र के उत्तर 
तट पर भत्नी भाँति टिका दी गई और सैनिक नियमानुसार 
पहिरे आदि का भी प्रबन्ध किआ गया ॥ १॥ 
मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र वानरपुड्नवो | 
विचेरतुश्च॒ तां सेनां रक्षाथं सबतोदिशम ॥२॥ 
मेन्द और ट्विविद नामक दो यूथपंति रखवाली को सेना के 
चारों ओर घूम घूम कर पहरा देने लगे ॥ २॥। 
निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपततेः | 
पाश्वेस्थं लक््मणं इृष्टा रामो पचनमत्रवीद ॥३॥ 


नदीपति समुद्र के तट पर सेना के टिक जाने पर, बगल में 
बैठे हुए लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र वोले ॥ ३ ॥ 


शोकश्च किल कालेन गच्छता द्यपगच्छति । 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥४॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, समय जैसे जैसे वीतता जाता है, वैसे ही 
वेसे मनुष्य का शोक भी कम होता है। किन्तु सीवा के न देखने 
से मेरा दुःख दिन दिन बढ़ता जाता है ॥ ४ ॥ 
न मे दुःखं प्रिया दरें न मे हुःखं हतेति वा । 
एतदेवानुशोचामि वयो5धया हचतिवतंते ॥५॥ - 
हे लक्ष्मण ! मुझे अपनी प्यारी सीता के दूर होने का ढुःख 
नहीं है और न उसके हरे जाने ही का दुःख है मुझे तो धीरे 
धीरे उसकी आयु के ज्ञीण होते जाने का (अर्थात्‌ गतयौवना 
होने का ) टुःख है ॥ ४ ॥ 


> 


पत्चथमः सगः श्व६्‌ 


वाहि बात यतः कान्ता तां स्पृटटी मामपि स्पृश | 
स्वयि मे गात्रपंस्पशैश्चन्द्रे इष्टसमागमः ॥६॥ 
हे वायु ! तुम उधर ही को चलो जिधर मेरी प्यारी है ओर 
उसके शरीर को छु कर मेरे शरीर को छुओ। मेरे शरीर को, 
तुम्हारे छूत्े से बैसा ही सुख होगा, जैसा गर्सी से विकल मनुष्य 
चन्द्रमा को देख कर, सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विष॑ पीतमिवाशये | 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदजबीद ॥७॥ 
है लक्ष्मण ! हरे जाने के समय मरी प्रिया ने जा “हा नाथ” 
कहा था, वह मेरे शरीर को शरीरस्थित अथवा ( पिये हुए ) 
विष की तरह भस्म कर रहा है ॥ ७॥ 
तद्ियोगेन्धनवता तथबिन्ताविधुलाचिषा | 
रात्रिंदिवं शरीर मे दहचते मदनाग्निना ॥८।॥ 
सीता के वियोग रूपी इंघन से युक्त ओर उसकी चिन्ता 
रूपी ज्वाला से दहकता हुआ यह कास रूपी अग्नि रात दिन 
मुझे भस्म कर रहा है ॥ ८॥। 
अवगाहथाणव स्वप्स्पे सोमित्रे भवता पिना | 
कथश्वित्रज्वबलन्‌ कामः न मां स॒प्त' जले दहेत्‌ ॥६॥ 
है लक्ष्मण ! तुम यहीं रहो । मैं इस समुद्र में गोता मार कर 
सोऊँगा । क्योंकि यह दहकता हुआ काम मुझे जल में तो भत्म 
ने करेगा ॥ ६ ॥ जीगितुम 
बह तत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुस | 
यदहं सा च वामोरुरेकां धरशणिमाश्ितों ॥१०॥ 


४० युद्धकाण्डे 
मु विरह्दी को जोबित रखने के लिए इतना ही पर्याप्त है 
कि, में और वह सीता एक प्रथिवी पर तो सोते हैं ॥ १०॥ 
केदारस्येव केदार: सोदकस्य निरूदकः । 
उपस्नेहेन जीवासि जीवन्ती यच्छुशेमि ताम ॥११॥ 


जिस तरह पानी से पूर्ण क्यारी की समीपवर्तिनी सूखी 
क्यारी, जलपूर्ण क्‍्यारी की ठंढक से अपने पौधों को सींचती 
है, उसी तरह सीता को जीती जागती झुन कर, मैं भी जीता 


हूँ ॥ ११॥ 
कदा नु खलु सुभोणी शतपत्रायतेज्षणाम्‌ | 
विजित्य शत्रून्‌ दच््यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्‌ ॥ १२॥ 
हे लक्ष्मण ! मैं शत्रु को सार कर, उस सुन्दरी और कमल- 
नयती सीता को, घनधान्य से भरी पूरी राज्यत्क्ष्मी के तुल्य 
कब देखूँगा॥ १२ ॥। 
कदा नु चारुविम्वोष्ठ यस्याः पत्मनमिवाननम्‌ | 
ईपदुन्नम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥११॥ 
मैं उसके विम्वोष्ठ तथां कमत्न के तुल्य मुह को अपने हाथों 
से ऊँचा कर, उसका अघरामसृत पान वैसे ही कव करूँगा, जेसे 
रोगी रसायन को पीता है ॥ १३॥ 
तस्यास्तु संहतौ पीनौ स्तनों तालफलोपमो । 
कदा नु खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मां मजिष्यतः ॥१४॥ 
उस हँसती हुई सीता के तालफल के समान कॉपते हुए रतन 
चुगल, मेरे शरीर का स्पश कब करेंगे ॥ १४॥ 


हे आ5 पद्चमः सर्गः ४१ 
| [टिप्पणी--अपने छोटे भाई से इस प्रकार की बातचीत करना 
शिष्टाचार सम्मत नहीं कहा जा सकता | किन्तु श्रोराम ने इससे यह 
.. दिखलाया है कि मनुष्य-स्वभाव-सुलम निर्लताएँ मनुष्य को मर्यादा 
| फरैमीततर नहीं रहने देती | ० 5 
सा नूनमसितापाड़ी रक्षेमध्यगता सती | 
मन्नाथा नाथहीनेव त्रातार' नाधिगच्छनि ॥१४॥ 
;, हाथ! बह श्याम तयनवाली जनककुमारो सेरे जैसे स्वामी के 
है प रहते राज्षसों के वश में ही, अनाथिनी को तरह, अपना रज्क् 
: कोई नहीं पाती होगी॥ १४ ॥ 
। कर्थ जनकराजस्य हुहिता सा मम प्रिया | 
राज्षसीमध्यगा शेते स्लुपा दशरथरप च॑ |१६॥ 
| हा! जनकराज की पुत्री, मेरी प्यारी ऑर महाराज दशरथ 
!। की बह पुत्रवधू राक्षसियों के वीच कैसे सोती होगी॥ १६ ॥ 
कदा5्विक्षोभ्यरक्ञांसि सा विधृयोत्पतिष्यति । 
४»... विधूय जलदान्नीलाज्शशिरेखा शरत्स्िव ॥१७॥ 
। इन दुर्धर्ण राज्षसों का विध्वस होकर, इसका उद्धार वेंसे कच 
|... होगा, जेसे शरस्काल की चन्द्ररेखा नील सेथों के तितिर-वितिर 
हो जाने पर प्रकाशित होती है ॥ १७ ॥ 
स्वभावतनुका नूतं शोकेनानशनेन च । 
भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपययात्‌ ॥ १८) 
- हाथ! वह तो पहले ही बहुत लटी हुई थी और अब ना शोक 
और कड़ाके करते करते तथा देश और काल के विपयांस स (स्थान 
और समय के परिवतंन से) वह अत्यन्त ही लट गई होगी ॥१८॥ 
> कदा न्‌ राजसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 
सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकरमुत्युज्य मानसम्‌ ॥१६॥ 


०5| 
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हे लक्ष्मण ! रावण की छाती को तीरों से चीरकर, मैं अपने 
मन का शोक दूर कर, सीता को कच फिर पाऊँगा १ ॥ १६ ॥ 
कदा नु खलु मां साध्वी सीता सुरखुतोपमा । 
सोत्कए्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं पथ; ॥२०॥ 
वह देवकन्या के समान पतित्रता सीता, उत्कंठापूबेक मेरे 
णल्ते में लिपट, आँखों से आनन्द के आँसू कच चहावेगी ? ॥२०॥ 
कदा शोकमिमं घोर' मैथिली विग्रयोगजम । 
सहसा विग्रमोक्त्यापति वासः शुक्लेतर' यथा ॥२१॥ 
हे लक्ष्मण ! मैं सीता के विरह से उत्पन्न हुए, इस घोर शोक 
को सल्रिन बस्र की तरह कब छोड़ गा ॥ २१ ॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः | 
दिनक्षयात्‌ मन्दरुचिर्भास्करो5र्तप्नुपागमत्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरासचन्द्र जी सीता के शोक में अधीर हो, इस 
प्रकार विज्ञाप कर ही रहे थे कि, इतने में शाम हो गई और 
भगवान्‌ सूर्य कान्तिहीन हो, अरताचलगासी हुए ॥ २२॥ 
आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्याझुपासत | 
स्मरन्‌ कमलपत्राक्ञीं सीता शोकाइलीकृतः ॥२३॥ 
इति पद्ममः सयेः ॥ 
लक्ष्मण ने श्रीरासचन्द्र जी को सममाया-तथ उन्होंमे 
सन्ध्योपासन किआ, किन्तु वे अपने मन में सीता का स्मरफेँ 
करते हुए, शोक से विकल हो रहे थे ॥ २३ ॥ 
युद्धकाण्ड का पाँचवाँ सगे पूरा हुआ । 


इ॥ ४ है. बल 


ग्‌ 
घछ; सगे; 
*---ह-- 
ल्ढायां तु कृत कर्म घोर' दृष्टा भयावहस । 
रा्सेन्द्रो हन॒मता शक्रेणेव महात्मना ॥१॥ 
अन्नवीद्राज्षसान्‌ सर्वान्‌ हिया किश्विदवादमुखः । 
धर्षिता च प्रविष्टा च लड्ढ दुष्प्रसहा-पुरी ॥२॥ 
तेन श्वानरमात्रेणश दशा सीता च जानकी | 
प्रासादो धर्पितश्व स्य प्रवल्ला राक्षता हता ॥३॥ 


उधर लक्षा से, राज्रसराज रावण, महयव॒त्ली इन्द्र के समान 
हनुमान्‌ जी का किआ हुआ घोर भयद्टर काय देख, लज्जा के मारे 
उदास हो, राक्षसो से बोला । देखो--एक बन्दर ने अजेय लड्ढा 
में आकर लक्षपुरी की कैसी दु्दशा दी । उस बन्दर ने जनक- 
नन्दिनी सीता से वातचोत की, मह॒लों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला 
ओर बड़े-बड़े वलवान राक्षप्तों को मार डाला ॥ १॥ २॥ ३॥ 
१५ 
झाकुला च पुरी लड्ढा सवा हनुमता कृता । 
कि करिष्यामि भरद्गं व; कि वा युक्तमनच्तरस ॥४॥ 
हनुमान ने तो सारी लक्षापुरी में हलचल मचा दे | तुम्हारा 
भला दहो--अव तुम्त सब यह तो चतलाजओ कि, मुझे तब क्या 
करना चाहिए ओर क्‍या करना ठोक द्वोगा १ ॥ ४॥। 


कमी नान ना > +। 


१ वानरमात्रेश--वानरजातीयेन । ( गो० ) 
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उच्यतां नः समर्थ यत्कृतं च सुकृतं भदेत्‌ । 
मंत्रमूल हि विजय॑ प्राहुराया मनस्थिन; ॥१॥ 
तुम लोग कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके करने से अन्त 
में भलाई हो और जिसे हम लोग कर भी सके | क्योंकि पण्डित 
लोग विजय की कुंजी विचार ही को वतल्लाते हूं ॥ ५ || 
तस्मादे रोचये मन्त्र राम॑ श्रति महावत्ताः | 
ब्रिविधा: पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥६॥ 


हे राक्षसों ! इस समय मुझे श्रोरासचन्ध के विपय में परा- 
मर्श करना ठीक जान पड़ता है.। संसार में उत्तन्, सध्यम॑ और 
अधम तीन प्रकार के लोग हुआ करते हैं. ॥ ६ ॥ 


तेषां तु समवेतारनां शुशदोषी वदास्यहम । 
6... 0 ०» « 
सन्त्रिमिहि तसंयुक्तेः समर्थैसन्त्रनिणयें ॥७॥ 
सो मैं उन तीनों प्रकार के लोगों के गुण दोपों को कहता, हूँ। 
जो मनुष्य दितिषी और सलाह देने की योग्यता रखने वालों॥ ७ ॥ 
मित्रैंवीपि समानायेवान्‍्धर्वेंरपि वाधिकेः । 
३५ ४१ (४० 
सहितो मन्जयित्वा यः कर्मारस्थान्‌ प्रवतेयेत्‌ ॥८॥ 
अथवा अपनी वरद् दुःख सुख भोगने वाले मित्रों अथवा 
भाई-चंदों अथवा अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ 
सलाह कर काय आरम्भ करता है. ॥ ८॥ 
. देबे च छुरुते यत्न॑ तमाहु। पुरुषोत्तमम्‌ । 
एकोथ्थ' विम्ृशेदेकी धर्स प्रकुर्ते मन। ॥६॥ 
१ देवे--देवसहाये च | (रा०) देवसमाश्रयरो | ( गो० ) 


पष्ठः सर्गः पूछ 


एक; कार्याणि कुरुते तमाहम॑ध्यमं नरस | 
गुणदोपावनिश्चित्य त्यक्ला घमंव्यपाश्रयम्र ॥१०॥ 


ओर देववतर के सहारे अथवा ईश्वर की सहायता पाने के 
लिए यत्त करता है, पण्डित लोग--ऐसे पुरुष को उत्तम पुरुष 
कहते हैं। जो मनुष्य अकेला ही अथ का विचार कर और घर्म 
में सन लगा स्वयं ही कायं आरम्म करता है, वह मध्यम पुरुष 
कहलाता है। जो गुण-दोपों को भत्री-भाँति विचारे बिना और 
धर्स का सहारा त्याग कर ॥ ६ ॥ १० ॥ 


करिष्यामीति यः कार्यमपेक्षेसर नराघमः | 
यथभेमे पुरुषा नित्यप्रुतमाधममध्यमा; ॥१ १॥ 
तथा से अकेला अथवा स्वयं ही इस कार्य को कर लेंगा-- 

ऐसा सोच कर, फिर भी डीला पड़ जाता है; वह ममुप्य अधम 
है। जिस प्रकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम और अवबम पुरुष 
होते हूं ॥ ११ ॥ 

एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । 

ऐकमत्यम्ुपागस्य शास्रच्ण्टेन चक्षपा ॥१२॥ 

मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन्त्रमुत्तमम्‌ | 

वह्यो5पि मतयो थूला मन्त्रिणामथनिर्णये ॥१३॥ 

पुनर्यत्रेकतां प्राप्ता स सन्‍्त्रो मध्यमः स्मृतः । 

अस्योस्यं मतिमास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते ॥१७॥ 

न चैकमत्ये श्रेयो5स्ति मन्त्र; सोड्यम उच्यते । 

तस्मात्सुमन्त्रितं साधु मबन्‍्तो मतिसत्तमाः ॥१५॥ 
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इसी प्रकार मंत्र (सलाह) भी उत्तम, मध्यम और अधम तीन 
प्रकार के जानने चाहिए। शास्रानुसार जहाँ एक सत होकर संत्रि- 
गण जो सलाह करते हैं, वह उत्तम सलाह कही जाती है। जिस 
विचार का निणय करने के लिए संत्री अनेक सत होंकर, किर 
अल्त में एक सत होजाँय, उस सलाह को पण्डित मध्यम सल्लाह 
बतलाते हैं ओर जिस मंत्र में सब मंत्रदाताओं का सत अल्ग- 
अलग हो और सच एक मत न हों और एकमत होने पर भी जिसमें 
कल्याण होना सम्भव न देख पड़े, वह मंत्र अधम कहलाता है । 
अतएव है मंत्रिश्ेण्ो ! आप लोग भलत्री भाँति विचार करो-- 
क्‍योंकि आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


कार्य सम्प्रतिपथन्तामेततकृत्यं मत मम | 
वानराणां हि वीराणां सहस्रे! परिवारितः ॥१६॥ 
जो कर्त्तव्य (और श्रेष्ठ ) हो, उसे एकमत होकर निश्चित 
करो--बस, वही मेरा कत्तव्य होगा । देखो हज़ारों बोर 
बानरों के साथ ले कर ॥ १६ ॥ 
रामो्स्येति पुरी लड्ठ|मस्माकमुपरोधकः । 
तरिष्यति च सुब्यक्त राघवः सागर सुखम्‌॥१७॥ 
श्तरसा युक्तरुपेण सानुजः सबलानुगः । 
समुद्र॒मुच्छोषयति वीयेंणान्यत्करोति वा ॥१८॥ 
श्रोरामचन्द्र लक्ढडापुरी का अवरोध करने आ रहे हैं। यह भी 
निरिचत है कि, श्रीरामचन्द्र जी अपने नये चल) अथवा दिव्य * 


अख्रों के वल से, अनुज लक्ष्मण और समस्त वानरी सेनासहित 
सम॒द्र के इस पार आसानीसिे आजाँयगे | चाहे वे समुद्र के जल 


१ तरसा--बलेन | ( रा० ) 


सप्तसः सर्यः ७७ 
को सुखा कर आधे अथवा पराक्रप्त द्वारा कोई अन्य उपाय 
करें ॥ १७॥ १८॥ 

[4 अवशिलक.« सी. ५६ कप वानरे 
२ अस्मिन्‍्नेवं गते कार्ये विरुद्ध वानरे! सह । 
[आल ५ कि. + 
हिंत॑ पुरे च सैन्ये च सब सम्मन्त्यतां मम ॥१६॥ 
इति पप्ठः सगः॥ 
लड्ढा पर चढ़ाई होने की ओर चानरों के साथ विरोध हो 
जाने की वात को ध्यान में रख, सब लोग मिलकर ऐसी सलाह 
हे करो, जिससे लक्कापुरी और राक्षसी सेना की रक्षा हो ॥ १६ ॥ 
युद्धकण्ड का छठवाँ सये पूरा हुआ । 


अन्‍ण>०>»० है.) कल»«लक्‍»»क 


(४ 
संत्तमः संग; 
हणन्‍न्‍->»«» हैं.) न्ममणजनम 
इत्युक्ता राज्सेन्द्रेण राचसास्ते महावलाः | 
ऊचुः प्राप्ललय; सर्वे रावण राक्षसेश्वरस ॥१॥ 
जब्न राज्षुसेन्द्र ने यह कहा, तव वे सच महावली राक्षम हाथ 
जोड़ कर राक्षसराज रावण से चोले ॥ १॥ 
हिपत्पक्षमविज्ञाय नीतिवाद्यास्तववुद्धय/ ॥२॥ 
महाराज, जब तक शत्रु का बलाचल न माल्स हो, तथ तक 
परामशे देना नीति-विरुद्ध ओर निर्बद्धियों का काम है ॥२॥ 
हा राजन्‌ परिषशक्त्यश्िशूलपद्ससइलम | 
सुमहन्नो बल कस्माद्ििपादं मजते सवान्‌ ॥३॥ 
१ असिमन्न-- -लट्टानिरोधनरूपे काये | (यो०) 


कनन-+ जनम 


श्फ युद्धकाण्डे ।." 
हे राजन्‌ ! हम लोगों के पास परिघ, शक्ति, यथ्टि, शुल और 
5233 एक महती सेना है.। अतः आप विपाद क्‍यों करते 
॥ ३॥ 
त्वया भोगवर्ती गत्वा निर्जिदा; पन्नगा युधि | 
कैलासशिखराबासी यक्ते बेहुभिराइतः ॥४॥ 
तुमने भोगवती में जाकर सर्पों को जोता है। कैलासवासी 
बहुत से यक्षों से युक्त, ॥ ४ ॥ 
[ टिप्पणी--नीसरे श्लोक में “भवान्‌” और ४ में “त्वया? ] 
सुमहत्कदनं? कृत्वा वश्यस्ते धनदः कृत । दर 
स महेश्वरसख्येन श्लाघमानस्तवया विभो ॥५॥ 
कुबेर से घोर युद्ध कर, उसे अपने वश में किआ है।। महादेव 
का मित्र कहकर, जो कुबेर स्त्रयं अपनी वड़ाई किआ करते हैं॥५॥ 
निर्जितः समरे रोपाल्लोकपालो महावलः । 
विनिहत्य च यक्ञौधान्‌ विज्ञोस्य च विग्ृद्य व ॥३॥ 
तुमने रोप में भर रणभूमि में उस लोकपाल को भी जीत 
लिआ । दल के दल-यक्तों को मार और कैद कर उनकों छुब्ध ' 
कर दिआ ॥ ६ ॥ 
त्वया कैलासशिखराद्रिमानमिदमाहतम | 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वहुयात्सरूयमिच्छता ॥७॥ 
तुम कैलासपवेत से यह पुष्पक विमान ले आए। सय नामक 
-  दैत्यराज ने भयभीत हो तुमसे मेत्री करने के लिए ॥ ७ ॥। 2५ 
दुहिता तथ भार्याथें दत्ता राज्रसपुद्भव ) ४ 
दानवेन्द्रो मधुर्नाम वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ॥०॥ 
१ कदनं---थुद्ध | | 


लक 


सप्तमः सर्गः भ्ध 


विगृद्य वशमानीतः कुम्भीनस्था: सुखावहः । 
निजितास्ते महावाहो नागा गत्वा रसातलम ॥६॥ 
हे राह्सश्रेष्ठ ! अपनी कन्या भार्या बनाने को तुमको दे दी। 

कुम्मीनसी के प्यारे स्वासी, वीयवान्‌ , अजीत और दानवों के 
स्त्रामी सघुदरत्य के साथ युद्ध कर, तुमने उसकी अपने वशीभूत 
कर लिआ | फिर है सहावाहो ! तुमने रसातल में जा नागों को 
परास्त किआ ॥ ८॥ ६ ॥ 

वासुकिस्तक्षकः शह्ी जटी च वशमाहता; | _ 

अज्षया चलपन्तथ शूरा लब्धवरा; पुरा |॥१०॥ 


वहाँ के वासुकी, तक्षक, शद्व और जटी, इन प्रवान नागों 
को अपने वश में कर लिआ। कभी न मरने वाले, बलवान, 
शूर और पृच में वर पाए हुए ॥ १० ॥ 


लया सम्बत्सर' युदृध्वा समरे दानवा विभो । 
स्वचल समुपाशित्य नीता वशमरिन्दम ॥११॥ 
दानवों को एक बप तक युद्ध कर, दे अरिन्दस ! तुसने 
अपने वल से अपने कायू में कर लिआ ॥ ११॥ 
मायाश्ाधिगतास्तत्र वहवी राज्साधिप | 
निर्जिता; समरे रोपाल्लोकपाला महावलाः ॥१२॥ 
हे राक्षसराज ! बहुत माया जानने वाले महावली लोकपालों 
को तुमने युद्ध में जीता ॥ १२॥ 
देवलोकमितो गत्वा शक्रश्नापि विनिर्जितः । 
शुराश्व बलवन्तरच वरुणस्य सुता रणे ॥१३॥ 


६० युद्धकाण्डे 
फर स्ग तक से जा इन्द्र को परात्त कि | फर युद्ध मे 
वरुण के उन पुत्रों को जो बड़े शुर चलवान थे ॥ १३ ॥| 
निर्नितास्ते महावाहों चतुविधवलानुगाः । 
मृत्युद्डमहांग्राई शाल्मलिहुममण्डितम्‌ ॥१४॥ 
कालपाशमहावीचिं यमकिद्वनरपननगम | 
अवगाहय तवया राजन यमस्य वलसागरम ॥१४५॥ 
जयश्च विपुल ग्राप्ती म॒त्युश्च॒ प्रतिपेधितः | 
सुयुद्धेन च ते सब लाकास्तत्र &छुतोपिता; |॥१६॥ 


और चतुरंगिणी सेना से य॒क्त थे, तुमने जीता। हे राजन ! 
तुमने सृत्यदण्डरूप महानक्रों से युक्त, यातनारूपी शाल्मलीद्भम- 
मंडित, काज्षपाशरूपी महावरद्ध से लहराते, यम के क्िद्वररूपी 
सर्पो। के कारण भयक्लर और महाज्वर से हुर्धप, यमल्लोक रूपी 
महासागर में डबकी मार तुमने बड़ी भारी विजय आणप्त की ओर 
तुमने सोत को भी रोक दिया । बंदों पर घोर युद्ध कर तुमने सब 
लोकीं को भत्ती भाँति सन्तुष्ट कर दिया॥ १४ ॥ १४ १६ ॥ 


क्षत्रियैबेहुमितवी रे: शक्रतुल्यपराक्रमेः | 
आसीहसुमती पूर्णा महद्धिरिव पादप; ॥१७॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी बहुत से बीर क्षत्रियों से यह्‌ प्रथिवी, 
बड़े-बड़े वृक्षों की तरह पूर्ण थी ॥ १७ ॥ 
तेषां वीयंगुणात्साहरन समो राघवो रणे | 
प्रसहय ते तवया राजन हता; परमदुजया; ॥१८॥ 





# पाठान्तरे--“विलोलिता; ।? 


छल 


«... सत्मः सर्गः ६१ 


उनके पराक्रम, वतन, उत्छाह और गुण ऐसे थे कि, रामचन्द्र 
रण से उतका सासना कभी नहीं कर सकते; परन्तु हे राजन ! 
ठुमने उन परम दुर्जेय ज्षत्रियों को भो मार डाला॥ श्य ॥ 
तिष्ठ चा कि महाराज श्रमेण तव धानरान । 
अयमसेको महावाहुरिन्द्रजित्लपयिप्यति ॥१६॥ 
हे महाराज ! तुस बैठे भर रहो। तुम जरा भी श्रम न करे । 
यह इन्द्रजीत अकेला ही सब वानरों को सार डालेगा ॥ १६ ॥ 
अनेन हि महाराज माहेश्वरमनुत्तमम | । 
. इष्टा यज्ञ बरो लब्धो लेके परमदुरलेभः ॥२०॥ 
क्योंकि हे महाराज ! इसने अत्युत्कृष्ट साहेश्वर यज्ञ कर, परम 
दुलेभ वर प्राप्व किया है. १० ॥ हु 
शक्तितोमरमीनं व विनिकीर्णान्तशेवलम | 
गजकच्छपसम्पाधसश्वमण्डू कस लग ॥२१॥ 
रुद्रादित्यमहाग्राह मरुद्ठ समहोरगस्‌ । 
रथाश्वगजतोयौघ पदातिपुलिनं महत्‌ ॥२२॥ 
युद्धरूपी महासागर मैं शक्तिरूपी मत्स्य, विखरी हुईं अतड़ी 
रूपी सिवार, हाथोरूपी कछवे, घोड़ेरूपी मेंढक, रुद्र आदित्य 
रूपी बड़े-बड़े घड़ियाल, समरुतवसु रूपी वंड़े-चडे सॉप, रथ अश्व- 
गज रूपी जल और पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े टापु 
थे॥ २१५॥ १२ ॥ 
अनेन हि समासाध देवानां बलसागरम्‌ | 
गृहीतो देवतपपिलंडां चापि प्रवेशितः ॥२३॥ 
यह देवताओं के सैन्यरूपी महासागर में घुसकर ओर देवराज 
को पकड्कर, उन्हें लझ्ढा के बंदीण्ह में डाल चुका है॥ -२३ ॥ 


हु युद्धकाण्डे 


पितामहनियोगाच्र मुक्तः शब्बरबत्रहा । 
० ० (७ 
गताखावष्टरप राजनू सवर्दंधनससकृतश! ॥|२४॥। 
अन्त में पितामह ब्रह्मा जी के कहने से शंवरासुर और दृत्रा- 


सुर का मारने वाला सर्वेदेवनमस्कृत इन्द्र छोड़ दिआ गया 
था और तब वह स्वर्ग की राजधानी में गया था। २४ ॥ 


तमेव तव॑ महाराज विसृजेन्द्रजितं सुतम्‌ | 
थावद्वानरसेनां तां सरा्मा नयति क्षयम्र ॥२५॥ 


' हे महाराज ! तुम उसी अपने पुत्र इन्द्रजीव को आज्ञा दो। 
घह समस्त वानरी सेना सहित रास को मार डालेगा॥ २४ ॥ 
राजब्नापदयुक्तेयमागता प्राक्ृताज्जनात्‌ । 
हृदि नेव तवया कार्या त्वं वधिष्यसि राषवम ॥२६॥ 
इति स॒प्तमः सर्गः ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम नर वानर रूप नगण्य लोगों से, जो विपद्‌ 
की शद्ढा कर रहे हों--सो, तुमको अपने मन में इसकी चिन्ता तो 


करनी ही नहीं चाहिए । तुस निश्चय ही रामचन्द्र को 
मारोगे ॥ २६ ॥ 


युद्धकाण्ड का सप्तस से पूरा हुआ | 


्‌ण०००न्‍ूक है. €) (सनम 


अष्टमः सगेः 





ततो नीलाम्बुदनिभः ग्रहस्तो नाम राक्षसः | 
अन्नवीत्राज्ञलिवांक्य शूरः सेनापतिस्तदा ॥१॥ 


श्कु-ल 


अष्टसः सर्गः दर 
तदनन्वर काले वादलों जेसी रद्डलत वाला प्रहस्त नामक 
शूरवीर सेनापति राक्षस, हाथ जोड़ कर बोला ॥ १॥ 
देवदानवगन्धवाः पिशाचपतगोरगा: | 
+ 86५. ० के 
न तां घपयितुं शक्ताः कि पुन्वानरा रणे ॥श॥। 
हे राजन ! जब देवता, दानव, गन्धव, पिशाच, पक्षी और 
नाग ही तुम्हारा छुछ भी विगाड़ न कर सके तब रण में बेचारे 
वानर क्‍या कर सकते हँ ॥ २॥ 
सच प्रमतचा 'िश्वस्ता वर्ित। सम हचूमता | 
न हि मे जीवतो गच्छेग्जीवन्स वनगोचरः ॥३॥ 
हम सच ने तो, असावधानी ओर घिश्वास के कारण . 
हनुमान से धोखा खाया। ( अर्थात्‌ हस लोग समभते रहे कि, 
यह बानर हमारा क्‍या कर सकता है ) यदि हम लोग सावधान 
होते तो क्‍या वह चन का जीव वहाँ से जीता जागता लौद कर 
जा सकता था ॥ ३ ॥ 
सवों सागरपयन्तां सशेलबनकाननाम्‌ । 
करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌ ॥४॥ 
आप मुझे आज्ञा भर दे दीजिए। सैं सागर, पहाड़, वन, 
जंगल सहित इस प्रथिवी को अभी वानरशून्य कर दूँ ॥ ४॥ 
रच्ां चेव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । 
नाममिष्यति ते हःखं किल्िदात्मापराधजब्‌ ॥५॥ 
हें राजन ! में वानरों से राक्षसों की रक्ता करू गा। सीता- 
हरण करने से आपके ऊपर कोई विपत्ति न आने पावेगी ॥श॥ 


६४ युद्धकाण्डे 


अन्नवीच सुसंक्रद्धों दुशुखो नाम रौक्षसः । 
इदं न ्षमणीय हि सर्वपां नः अधपषंणस ॥६॥ 
इसके बाद दुस्मुख नामक राक्षस अत्यन्त क्रोध करके 
बोला-“हनुमान का काम इस योग्य नहीं कि, उसकी उपेक्षा 
की जा सके | क्योंकि उप्तने यहाँ आकर हमारा सब का ही 
अपमान किआ है. ॥ ६ ॥ 
अय॑ परिमवों भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च । 
(६ 
श्रीमतो राज्सेन्द्रयय वानरेण प्रधपंणय ॥७॥ 
हम लोग अपना अपमान सह लेते, पर नगरी और रनवास 
को दहन कर उस बन्दर ने राक्ष्सराज का अपमान किआ ॥७)। 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते हत्वैको निवतिष्यामि वानरान्‌ । 
प्रविष्ान सागर भीसमम्बरं वा रसातलम ॥८॥ 
अतः में असी जाकर वानरों की इतिश्री कर दूं गा। वे वानर 
भलत्रे ही समुद्र में, आकाश में, रसातल सें या अन्यत्र कहीं भी 
जा छिपें, में उनका नाश किए बिता न सानूगा ॥ 
ततोज्बवीत्सुसंक्र द्ो वज्दंड़ो महावलः | 
प्रगृहय परिषं घोर मांसशोशितरूपितम्‌ ॥६॥ 
तदनन्वर साँस ओर रुधिर से सने हुए भयानक परिष को 
उठा, वजदंप्ट्र ऋद्ध हो कहने लगा--॥| ६ ॥ 
कि वो हनमता काय ऋुपरोन् #दुरात्मना। 
रामे तिष्ठति दुधर्ष सखुग्रीवे सलब्मरे ॥१०॥ 
, # पाठान्तरे-.« तंपस्थविना [?? 


अप्टसः सर्गः ६४५ 
दुध रण राम लक्ष्मण और सुभीद के जीते रहते, उस दोन और 
दुष्ट हनुमान को मार डालने से हमें क्या लाभ होगा १॥१णा 
अचय राम ससुग्रीव॑ परिघेण सलच्मणम | 
आगमिष्यामि हत्वैको पिचोस्य हरिवाहिनीम ॥११॥ 
में आज अकेला ही उस वानरी सेना को विकल कर, 
इस परिय से राम, लक्ष्मण ओर सुत्रीव का नाश कर लौट 
आऊंगा।॥ ११ ॥ 
हद ससापर वाक्य श्रणु राजन यदीच्छसि | 
उपायकुशलो हब जयेच्छत्रूनतन्द्रितः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! यदि तुम चाहो तो मेरी एक और वाद सुन लो । 
वह यह कि, जो उपाय करने में कुशल और आलस्यरहित होता 
है, विजय लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है ॥ १२ ॥। 
कामरूपधराः शूरा! सुभीमा भीमदशेनाः | 
राक्सा वे सहस्ताणि राचसाधिप निश्चिताः ॥११॥ 
काइत्स्थमुपसद्भम्य विअ्रतो मानुप॑ वषुः । 
स्व हथसम्ञ्रमा आला त्रुवन्तु रचुसत्तमम ॥१४॥ 
प्रेषिता भरतेन सम तब आात्रा यवीयसा | 
[ तवागमनसुद्िश्य कइृत्यमात्ययिक त्विति | ॥१५॥ 
अतः इस सम्बन्ध में यह उपाय करना उचिन है, कामरूपी, 
शूर, भयकछुर आकार वाले ओर राक्षुसराज के अनुभूत एक 


हज़ार राक्षस मनुप्य का रूप धर और एक निश्चय कर रामचन्द्र 
के पास जाँय और भिर्भाक हो सच यद् कई कि, हम लोगों को 
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तुम्हारे छोटे भाई भेरत ने भेजा है और हमारे द्वारा यह सन्देश 
तुम्हारे लिए सेजा है कि, ॥ १३ ॥ ॥ १४॥ १५ ॥ 
स हि सेनां समुत्थाप्य ज्िप्रमेवीपयास्यति | 
ततो बयमितस्तूण शूलशक्तिगदाघराः ॥१६॥ 
चापबाणासिहस्ताश्च त्वरितास्तत्र यामहे । 
आकाशे गणशः स्थित्वा हखा तां हरिधाहिनीम ॥१७॥ 
अश्मशख्रमहावृध्या प्रापयाम यमक्षयम्‌ | 
एवं चेहुपसपेत्तामनर्थ रामलच्मणो ॥१०॥ 
अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितमू | 
कोम्मकरिस्ततो वीरो निकुम्भी नाम वीयबान ॥१६॥ 
सेना लेकर वहुत शीघ्र यहाँ हम आते हूँ। इस वीच में हम 
लोग बड़ी फुर्ती से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हाथों 
में लिये हुए वहाँ पहुँच जाँय और आकाश में खड़े हुए पत्थरों 
ओर शक्कों की महावृष्टि कर वानरी सेना को यमलोक भेज दें। 
ऐप्ता करने पर राम ओर लक्ष्मण निश्चय ही -हसारी इस कपट 
भरी चाल में आ जाँयगे | तदनन्तर जब वानरी सेना का नाश हो 
जायगा, तब यह दोनें जन स्वयं ही मर जाँयगे ॥१६॥१७॥१८॥ 
अन्नवीत्परमक्र ड्ो रावण लोकराबण म । 
४. सब भवन्तास्तएन्तु सहाराजन सद्धता: ॥२०॥ 
.. तद॒नन्तर कुम्मकर्ण का वेदा निकुम्स जो चड़ा प्रतापी और 
बली था। अति कद हो, लोकां फे रुलाने वाले रावण से 
चोला--गयाप सच लोग यहाराज के साथ यहीं रहो ॥१६॥२०॥ 


+< अप्टमः सर्ग: दर 


अहमेको हनिष्यामि राधवं सहलच्मणस् | 
सुग्रीव॑ च हनूमन्तं सब॒निव च वानरान्‌ ॥ २१ ॥ 
में अकेला ही यम लक्ष्मण, सुभीव, हनुसानादि समस्त 
वानरों को सार डालगा ॥ २१ ॥| 
ततो बज्हलुर्नाप राज्षसः पर्वतोपमः | 
क्रद्ट/ परिलिहन्वक्त्र जिहया वाक्यमत्रचीत्‌ || २२ ॥ 
५ __ पदुनम्तर पंत के समान लवा तड़ड्रा चजहनु नामक राक्षस 
मारे क्रोध के जीभ से अवरों को चाटता हुआ बोला कि, ॥रशा। 
स्वर कुवेन्तु कार्यारि भवन्तो विगतज्वराः । 
एको5ह भक्तयिष्ियामि तान्‌ सर्वान्‌ हरियूथपान्‌ ॥२१॥ 
. आप लोग इस वात की चिन्ता न करे अपने-अपने कार्मों 
में लगिए। मैं अकेला ही उन सब बानर यूथपतियों को खा 
डालूगा ॥ २३ ॥ 
| स्वस्था; क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिचन्तो मधुवारुणीम | 
अहमेकी वधिष्यामि सुग्रीय॑सहलक्ष्मणम्‌ | 
साह्ुदं च हनूमन्तं राम॑ च रणकुल्लरम ॥ २४ ॥ 
इंति अष्टमः सर्गः॥ 
आप सव लोग सावधान ओर निश्चिन्त हो कर खैलिए 
कूदिए तथा वारुणी और मधुपान कीज्ञिए। में अकेला ही 
+ सुग्रीव, लक्ष्मण, अज्वर, हसुमान सहित उस रणकुझ्जछर राम को 
मार डालू गा ॥ २४ ॥ हि 
युद्धकाण्ड आठवों सर्ग पूरा हुआ 


बल » मे 


बा० रॉ० यु०--७ 


नवसः सर्गः 
०००0 ०० 

ततो निकुम्मो रमसः सर्यशत्रुमहावलः । 

सुप्तन्नो यज्ञहा रक्षो महापाश्वो महोदरः ॥ १ ॥ 

अग्निकेत॒थ हुर्धपो. रश्मिकेतुश वीयेचान &9 । 

इन्द्रजिच महातेजा वलबान्रावणात्मजः ॥ २॥ 

प्रहस्तोड्य विरुपाक्षो वज्रदंष्ट्री महावस्तः | 

धम्राज्षश्वातिकायश्च दुम खश्चेब राज्षसः ।। ३ ॥ 

तदनन्तर निहुम्भ, रभस, सूयशत्रु, सुप्तन्न, यज्ञहा, महा- 

पाश्व, महोदर, दुधपे, अग्निकेतु, चलवान रश्मिकेतु, महा- 
तेजस्वी और वल्वान रावशतनय इन्द्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, 


बलवान वज़दंष्ट , धूम्रात्ञ, अतिकाय; दुम्मुख आदि राक्षस- 
गण | १॥ २॥ ३ ॥४ 


परिधान पद्वशान्‌ प्रासान्‌ शक्तिशूलपरश्वधान । 
चापानि च सवाणानि खज्भोंश्च विपुलाज्शितान्‌ ॥ ४ ॥ 


परिघ, पट, प्रास, शक्ति, शूल्न, पशु, बाणों सहित घन्ुप 
ओर बड़ी पैनी-पैनी तलवारे | ४ ॥ 


प्रमृहय परमक्रद्धा: समुत्पत्य च राज्षसाः 
अब्रवन रावण सब ग्रदीप्ता इव तेजसा॥१॥ 


ले ले कर ओर उठ उठ कर तथा-क्रोध में भर ओर अग्नि 
की तरह लाल हो, रावण से वोले ॥ ४ ॥ 


४४ पाठान्तरे---राक्षुसः? | 


स्‍ 
र्डः 


| 


नवमः सर्गः है; 


अद्य राम वधिप्यामः सुप्रीब॑ च सलद्मणस्‌ । 
कृपण च हनूमन्तं लड़ा येन प्रदीपिता || ६ ॥ 
हम लेाग आज ही राम, छुशीव, लक्ष्मण तथा उस वापुरे हनु- 
मान को, जो यहाँ आकर लड्ढा जला यया था--मार डालेंगे ॥६॥ 
तान्‌ गृहीतायुधान्‌ सोनू वारयित्वा विभीषणः | 
अन्रवीस्ाज्जलियाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तानू ॥ ७ ॥ 
उन आयुध लिए हुए समस्त राक्षसों को चरल कर ओर बैठा 
कर, विभीषण ने रावण से हाथ जोड़ कर विनती की ॥ ७॥ 


अप्यपायेसखिमिस्तात योञ्थ प्राप्त न शक्‍्यते । 
तस्य विक्र मकालांस्तान यक्तानाइमंनीपिणः || ८ ॥ 


है तात ! पंडितों का कथन है कि, जहाँ तीन उपायों से 
काम न चले वहाँ पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


प्रमत्त प्यभियुक्त पु देवेन अहतेप्‌ च । 
पिक्रमास्ताव सिध्यन्ति परीत््य विधिना कृता; | ६ ॥ 
हे तात ! जो अमत्त हूँ, जो दूसरे कार्मो में लगे हुए हैं और 
जो रोगादि तथा देवी आपत्तियों से अस्त हूँ, उन्हीं पर बल प्रदृ- 
शिंत करने से काम सिद्ध हो सकता है; सो भी तब, जब भत्री 
भाँति समझ बूक कर काम किआ जाय ॥ ६ ॥ 
7 अप्रमच कं तं तु विजिगीप' बले स्थितम्‌ । 
जितरोष' दुराधर्ष' प्रधष यितुमिच्छथ ॥ १० ॥ 


8 पाठान्तरे--“प्रघ्षिता ।” 


परोल 7 उक> जि बिक जे कक अकेले 


७6 हे यद्धकाण्डे थम 


ञ्च्ट 


तुम लोग उन प्रमादरहित, जयेच्छ, देवसाहाय्य प्राप्त, 
( श्रथवा सेनिक बल से युक्त ) क्रोध को जीते हुए और अजेय 
रामचन्द्र को किस प्रकार जीतने की इच्छा करते हो ? ॥| १० ॥ 
समुद्र' लइयिता त घोर॑ नदनदीपतिम | 
गति हनुमतो लोक को विधाचकंयेत वा || ११ ॥ 


क्या पहिले किसी ने जान पाया था या किसी ने कट्पना 
भी की थी कि, हनुमान नदीपति भयद्भुर समुद्र को लॉँघ, ( दो 
घड़ी में ) यहाँ चज़ा आवेगा ॥ १३ || ह 


बलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः | | 
परेपां सहसाउबज्ञा न कतव्या कथश्वन ॥१२ ॥ 
हे निशाचरो ! शत्रु की पराक्रमी अगशित भयक्षर सेना है 
सो ऐसे शत्रुओं की सहसा अवज्ञा करना कभी उचित नहीं ॥१२॥ 
कि च राक्षसराजस्य रामेणापक्ृतं पुरा। 
झोजहार जनस्थानाथस्य भार्या यशस्विनीम्‌ ॥१३॥ 


( आप लोग यह तो बतल्नावे कि, ) राम ने राक्षसराज का 
क्या विगाड़ा था, जो इन्होंने उनकी चशख्िनी भार्या को जन 
स्थान से हर कर, यहाँ रख छोड़ा है. | १३॥ 

,  खरो यद्यतिद्त्तस्तु रामेण निहतो रणे । 
अवश्य प्राणिनां आ्राणा रक्षितव्या यथावलम्‌॥ १४. 
यदि रास ने खर को मारा तो क्‍या अनुचित किआ 
क्योंकि वह इनका अपसान करना चाहता था। इसी से उन्होंने 
ऐसा किआ | क्योंकि प्रत्यक जीवधारी की अपने वलानुरू' 
ओपनी प्राणरक्षा करनी ही चाहिए ॥ १४ ॥ 


नवमसः सर्गः ७१ 


अयंशस्यमनाथुष्यं परदारामिमर्शनम । 

अर्थ्ञयकर घोर पापस च पुनर्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 

॥; दूसरे की ख्ी को हर लेना केवल वदनासो का ही कारण नहीं 
है, चलिकि आयु का ज्षीण करने बाज़ा भी है | ऐसा करने से धन 
का नाश होता है और फिर वढा भारो पाप भी लगता है ॥१शा 

एतन्रिमितं वैदेही भयं नः सुमहड्भवेत्‌ । 

रे हे . आहता सा परित्याज्य कलहाथें कृतेन किम ॥१६॥ 

है. यह हर कर लाई हुई सोता हम लोगों के ल्लिए बड़े भय क्री 
वस्तु है। सो हमें डचित है कि इसका परित्याग करे । व्यर्थ 
लड़ाई झगड़ा करने से लाभ हा नया हे ॥ १६॥ 
न न; उम वीर्यबता तेन धर्माछुबतिना | 

हि चैरं निरर्थक कृत दीयतामस्य मैथिली ॥ १७ || 

॥ . श्रीरामचन्द्र क्षी बड़े पराक्रमी और धमर्मांत्मा हैं, अकारण 

उनके साथ बैर वॉव्सा अनावश्यक है। अतण्व पहिले ही 

» उनको सीता दे देनी चाहिए ॥ १७॥ 

यावन्न सगर्जा साश्यां बहुरत्-समाकुलास | 
रे पुरी दारयते वाणैदीयतामरय मैथिली ॥ १८॥ 
घोड़ों, हाथियों तथा चहुत से रत्नों से मरी पूरी इत लझ्टा 
को रामचन्द्र अपने वाणों से नष्ट श्रट्ट करें, इसके पूच दी 
| उनको सीता दे देली चाहिए।॥ १८॥ 
+ यावत्रत्सुधोरा महती दुधर्पा हरिवाहिनी । 
| नावस्कतदति नो लड्ढां तावत्सीता प्रदीयताम ॥१६॥ 


| उस महाभयद्डर मदती एवं दुर्जेय वानरों सेना का लझ्भा पर 
| आक्रमण हो, इसके पूर्व ही उनको सीता दे देनी चाहिए ॥१६॥ 


हि 3] 
]॒ 


पे अमर बह. न 
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विनश्येद्धि पुरी लक्ढा शूराः सर्वे च राक्षसाः । 
रामस्य दयिता पत्नी स्वयं न यदि दीयते ॥ २० ॥ 
यदि तुम राम की प्यारी भार्या सीता को न दोगे, तो यह लड्ढा 
उजड़ जायगी और समस्त शूरवीर राक्षस भी मारे बाँयगे ॥२०॥ 
प्रसादये त्वां वन्धुत्वात्कुरुष्ष चचन॑ मम । 
हित॑ तथ्यमहं ब्रूमि दीयतामस्थ मेंथिली ॥ २१ ॥ 

( हे राजन ! ) तुम मेरे भाई हो, इसी से मैं तुमको मना 
रहा हूँ और तुमसे हितकर तथा यथाथ बातें कहता हूँ कि, तुम | 
सीता को अवश्य लौटा ढो ॥| २१ ॥ 

पुरा श्रत्त॒यम॒री चिसन्निभान्‌ 
नवान्‌ सुपुह्ठान्‌ सुदृढान्‌ नृपात्मज) | 
सृञअत्यमीधान्‌ पिशिखान्‌ वधाय ते 
+ २ ३५. 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली || २२॥ 

हे मद्दाराज ! राजकुमार श्रोरामचन्द्र जी जब ठक तुम्हारे ' 
वध के लिए, सूय की किरणें की तरह चमचमाते पद्छ लगे हुए 
बड़े मजबूत और अमोघ वाण नहीं छोड़ते, उसके पूवर ही तुम 
उन्हें सीता दे दो ॥ २२ ॥ 

त्यजस्त्र को सुखधर्मनाशनं 

भजस्व धर्म :रतिकीतिवधनम्‌ | 
प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवा: 

प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली ॥ २३ ॥ 
१ रति:--झुखं | (गो०) 


कु 


| 
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तुम उस क्रोध को, जो सुख और घसे को नष्ट करने वाला 
है, त्याग दो।और सुख तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले धर्म का 
आश्रय लो |;तुम प्रसन्नतापूषक सीता !श्रीरामचन्द्त को दे दो 
जिससे हम लोग वालबच्चों, और भाईवन्घुओं सद्दित जीते 
बच जॉँय ॥ २३ ॥ 
विभीपणवचः श्रत्वा राबणो. राज्सेश्वरः 
विंसजंयिला तानू सर्वा्ि प्रविवेश स्व गृहम ॥२४॥ 
इति नवसः सगेः ॥ 
विभीषण के इन वचनों को सुन, राक्षसेश्वर रावण ने उन 
सव राक्षसों को विदा किआ और बह स्वयं अपने भवनसें चला 
गया।॥ २४ ॥ 
युद्धकाएड का नवाँ सर्य पूरा' हुआ । 


लत + मल 
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ततः प्रत्युपसि ग्राप्ते प्राप्तर्माथनिश्चयः । 
राज्षसाधिपतेयेंश्स भीमकर्मा विभीपणः ॥ १ ॥ 
अगले दिन सचेरा होते ही, धर्म और अथ का विचार रखने 
वाले विभीषण, भीमकर्मा राक्षसराज रावण के सबन से गए ॥ शा 
शैलाग्रचयसड्राशं शेंलघड़मिवोन्नतम्‌ | 
सावभसक्तमहाकच्य 'सहाजनपांरग्रहम || २ ॥ 
१ महाजनेः--विद्वद्धिः । ( गे।० ) 8 
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वह रावण का भवन, पर्ववशिखर के समूह के समान और 
“पर्बर्ताशखर की तरह ऊँचा था | उसकी ड्योढ़ियों बड़ी अच्छी 
* तरह बनाग्री गयी थीं । उप्त भवन में बड़े विद्वान्‌ रहते थे ॥२॥ 
मतिमड्िमंहामात्रेरचुरक्तेरधिष्ठितम्‌ । 
राक्षसैश्चाप्तपर्य पं: सर्वतः एरिरक्षितम || ३ ॥ 


बह बुद्धिमान, अनुरागी, हितैयी और कार्यपाधन में समथ, 
मंत्रियों से सेवित और सब ओर से राक्षसों द्वारा रक्षित था ॥श। 


मत्तमातड्निःश्वासेव्याकुलीकृतमारुतम्‌ | 
शट्डघोषमहाघोप॑ तयनादानुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह मतवाले गजेन्द्रों के श्वास के वायु से पूर्ण रहता था तथा 
श्ठ और नगाड़ों के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता था ॥४8॥ 
प्रमदाजनसम्बाधं श्रजल्पितमहापथम्‌। 
तप्तकाखननियहं! भूषणोमतेभूपितम्‌ ।। ४ ॥ 
उसमें स्त्रियों के दल के दल रहा करते थे, राजमागग में लोगों 
की बातचीत से सदा चहल पहल रहा करती थी । डससें सुवण 
के द्वार बने हुए थे और बह उत्तम उत्तम सजावटी सामान से 
सजा हुआ था ॥५॥ 
गृन्धवायामवावसमालय मरुतामव | 


रलसग्वयसम्वाधं भवन सभोगिनामिच || ६ ॥| 





१ नियू हः शिखरे द्वारे इति विश्वः। [रा०] २ भोगिना-- 
सर्पोर्णां । ( गे।० ) 
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बह गन्धवे। तथा देवताओं की तरह उत्तम रत्नों से पूर्ण 
था । ऐसा जान पड़ता था मानों बह सर्पो। का भवन हो (अर्थान 
सर्पो. के भवन में जैसे रत्नों का ढेर ज्ञगा रहता है बसे ही 
राबण के भवन में भी था )॥ ६ ॥ 
- त॑ महाअमिवादित्यस्तेजोविस्तृतरश्सिम।न्‌ । 
अग्रजस्यालयं बीरः प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ७ ॥ 
बड़े भाई के इस प्रकार के भवन से सहाद्रुतिमान वीर 
विभीषण चैसे ही घुसे जैसे चाइलों में सूर्य घुसते हैं ॥»॥ 
पुणयान्‌ पुण्याहथोपांश्च पेदविद्धिरुदाहतान्‌ । 
शुश्राव सुमहातेजा आतुषिजयसंश्रितानू || ८ || 
भवन के भीतर पहुँच, विभीषण ने वेद्शों द्वारा उच्चारित 
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पुण्याहवाचन के मन्‍्त्रों का पवित्र घोष अपने भाई की विजय 
सूचकता में सुना ॥ ८ ॥ 


पूजितान दधिपलैश सपिमिः सुमनोचतें: | 
मन्त्रवेदविदों विग्रान्‌ ददर्श सुमहाबल्लः ॥ ६ ॥ 
विभीषण ने वहाँ वेद मन्त्र जानने वाले न्ाह्मणों को पुष्प, 
अक्षत, घी, दही धगदि शुभ वस्तुओं से पूजित होते देखा ॥६॥ 
स पृज्यमानों रक्षोमिदीप्यमानः सवतेजसा । 
आसनस्थं महावाहुर्व॑वन्दे घनदानुजम्‌ ॥ १० ॥ 


राज्षसों से आदर पा, विभीपण ने रावण को, जो सिंहासन 
पर बैठा हुआ था और सारे तेज के चमचमा रद्या था, जाते हो 


प्रशाम किआ ॥१०॥ 
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स॒ राजदइृष्टिसम्पन्नमासन हेमसूपितम। 
जगाम समदाचार ग्रयुज्याचारकी बिद/ ॥ ११ ||! 
शिष्टाचारपटु रावण ने भी शिष्टाचार के अनुसार विभीषण 
को आशीर्वाद दिआ और आँख के सझेत से बैठने को कहा । 
तब विभीपण “ जय हो ?” कह, सखुवर्णमूषित !आसन पर बैठ 
गए ॥ ११ ॥ 
स्‌ रावण महात्मान विजने मन्त्रिसल्रिधों | 
उबाच हितमत्यर्थ वचन हेतुनिश्चिम्‌ | १२ || 
डस समय सन्त्रियों को छोड़ वहाँ ओर कोई न था । अतः 
विभीषशण ने रावण से ये हितकर ओर युक्तियुक्त वचन कहे ॥१२॥ 
प्रसा्य आतरं ज्येष्ठ सान्त्वेनोपस्थितक्रमः । 
(5 «५ 
देशकालाथसंवादी दृष्ठलोकपरावरः ॥ १३ ॥ 


वातचीत के ढड़ को जानने वाले और ऊँच नीच सममने 
वाले विभीपण ले स्तुतिवचन कह, प्रथम तो रावण को प्रसन्न 
किआ, तदनन्तर सान्त्वनापूच क समयानुसखार और देशकाल के 
अनुरूप वचन कहे ॥ १३॥ 


यदाग्रभृति बैदेही सम्पराप्तेमां पुरी तब । 
तदाप्रभति दृश्यन्ते निरमितान्यशुभानि न; ॥ १४ ॥ 


हे मैया ! जब से सीता तुम्दारी इत्त पुरी में आई है, तब से 
हम सब को नित्य ही अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं ॥१७॥ 


सस्फुलिज्ञ: सधृभाचिं: सधृमकलुपोदयः । 
मन्त्रसन्धुल्षितोष्प्यग्लिन सम्यंगमिवर्धते || १४ ॥| 
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संत्रपूवंक आहुति पाकर भी आग अच्छी तरह नहीं जलती । 
आग जलाते समय घुआँ देती हे, उससे से चितगारियाँ 
उड़ती हूं और आग की शिखा से वरावर बुओ निकलता रहता 
है ॥१शा। 


अग्निष्ठेघग्निशालास तथा त्रह्मस्थलीप च | 
सरीसपाणि दृश्यन्ते हच्येष च पिपीलिका; ॥ १६ ॥ 


रपोइ घर, अग्निशालाओं ओर वेदाध्ययन शालाओं में 
नित्य साँप दिखज्ञाई पड़ेते हैं। होम केद्रत्य में चीटियाँ रेंगती 
हुई देख पड़ती हैं ॥१क्षा 


गवां पयांसि स्कत्तानि विमदा वीरइुज्जरा: | 
दीनमश्वा; प्रहेषन्ते न च ग्रासामिनन्दिनः ॥१७ ॥ 


गौओं का दूध कस हो गया है, हाथियों का सद वहना बंद 
हो गया है। घोड़े दीनतासूचक हदिनहिनाहट किआ करते हैं 
आर चारे सेत॒प्त नहीं होते ॥१७ | 


रेड्भाश्वतरा राजानूमिन्नरोमाः खबन्ति नः। 
ने समाज्येवतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिता। | १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! गधों, ऊंठों खबरों के रोंगटे गिर गए हैं और वे 


आँसू वहाया करते हैं। चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिस्य नहों 
होते ॥श८)॥  - 


वायसा: सट्शः क्ररा व्याहरन्ति समन्ततः । 
समवेताश्च च्श्यन्ते विमानाग्रेप सइशः ॥ १६ ॥ 


कौवे एकत्र हो चारों ओर काँव ऋाँव करते हैं ओर आऑदारियों 
पर कुंड के कुंड एकत्र हो चैंठे हुए देख पड़ते हैं. ॥१६।। 


ध्प युद्धकाण्डे 


ग्रध्राश्व श्परिलीयन्ते पुरीक्ष॒परि रपिण्डिताः | 
उपपन्नाश्द सनन्‍्ध्य 6 व्याहरत्त्याशवाशवा।॥ २०॥ 
गीव इकट्ठ हो नगरो के ऊपर मेंडराया करते हूँ। सन्ध्या 
समय होने पर लुखतियों अम्नज्नल्लसू चक चीत्कार #िआ करती 
है ।२०॥ 
... क्रव्यादानं मगाणां च पुरद्वारेष सडृशः । 
. श्रयन्ते विपुला घोषा; रेसविस्फूजथ निःस्वना; ॥२१॥ 
पुरी के द्वार पर व्याप्रादि मॉस खाने वाले जीवों के दह्दाड़ने 
का शब्द बेसा ही सन पड़ता है, जेसा कि, विजलो गिरने 
| का शब्द्‌ 
तदेव॑ अस्तुते कार्ये ग्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ | 
रोचते यदि वैंदेही राघवाय अदीयताम || २२ ॥ 
इन सब अपशक्कुनों का प्रायश्वित्त अथवा शान्तिविधान मुझे 
तो यहो अच्छा लगता है कि, श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे 
दी जाय ॥१२॥ 
इृदं च यदि वा मोहाल्लोभाद्वा व्याहृतं मया | 


तत्रापि च महाराज न दोष कर्तेमहसि ॥ २३ ॥ 


हे महाराज ! यदिसैने कोई वात लो भवश, या मोहबश कही 
82०५. | हि. 
हो, तो भी तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो ॥र२श॥ 


- १ परिलीयन्ते--श्लिष्यन्ते | (गो०) २ पिरिडता:--मण्डलीमूता' 
सन्‍्तः । (गो०) ३ सविस्कूजथुनि:स्वना:---अ्रशनिधोपा: | (गो ०) 


च्ुा 


) 


दृशसः सर्गः ७६ 


न 8 
अय॑ च दोष३ स्वस्य जनस्यास्योपलच्यते | 
रक्षतां राचसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च || २४ || 
क्योंकि यह दोष तो इस नगर के समस्त निव्रासियों राज्षसों 
राक्षसियों तथा अन्तःपुर वाल्नों का है ॥२७॥ 
कि. क 6 [] 
- - शआवणों चास्य मन्त्रस्य िवृत्ता! सवमस्त्रणः | 
अवश्यं च मया वाच्यं यद्दृष्टमपि वा श्रुतम् ॥ २४ ॥ 
(आपके) मंत्रियों ने जानते हुए भी ये समाचार नहीं पहुँचाए 
किन्तु मैंने जो कुछ सुना ओर देखा है-पो मुके सच तुमसे 
अवश्य निवेदन करना ही चाहिए ॥२४॥ 
ल १ / 
सम्प्रधायें यथान्याय॑ तक्ुवान्‌ कतमहँति । 
इति समर सन्त्रिणां मध्य आता आतरमूचिवान्‌ | 
रावण राज्सश्रेष्ठ पथ्यमेतद्विभीपणः |॥ २६ ॥ 
आप न्यायानुसार समझ बूक कर जैसा इचित सममें बेसा 
करें। इस प्रकार मंत्रियों के वीच बेठे हुए राक्षसश्रे-्ठ रावण से 
विभीषण ने ये हितकर वचन कहे ॥ २६॥। 
हित महा भुदु हेतुसंहित॑ 
व्यतीतकालायतिसम्पतिक्षमम्र | 
निशस्य तद्ाक्यमुपस्थितज्वरः १ 
प्रसद्भवानुत्तरमेतदब्रवीत्‌ ॥| २७ ॥ 
विभीपण के ।हूुतकर, अधथथुक्त, मदु, युक्तियुक्त और तीनों 


कांलों में ज्ञाभप्रद् वचन चुनकर,रावण बहुत ऋुद्ध हो, बोला ॥ रण 


१ उपस्थितज्वरः--आ्रप्तक्रोघ: | ( गे।० ) 


८9 युद्ध काण्डे 


भय॑ न पश्यामि कुतश्चिद्प्यहं 
न राघवः आप्स्यति जातु मैथिलीम | 
रे का न्‍ हे 
सुरे; सहेन्द्रेरपि सद्भतः कर्थ॑ 
ममाग्रतः स्थास्थति लक्ष्मणाग्रज: || २८॥ 
मुझे तो भय कहीं भी नहीं देख पड़ता, रामचन्द्र को जानकी 
किसी भी तरह नहीं मिल सकेगी | क्योंकि लक्ष्मण के बड़े भाई 
रामचन्द्र इन्द्रादि देवताओं के साथ मिल कर भी रणभूमि में 
मेरे सामने नहीं ठहर सकते !। २८ |! 
इतीदमुक्ला सुरसेन्यनाशनो 
महावत्त; संयति चण्डविक्रमः | 
दशाननो आतरमाप्तवादिनं 
_> आकिक, थ ९ 
विसजयामास तदा विभीषणम्‌ || २६ || 
इति दशमः सर्गः ॥ 
महाबल्ली, देवसेना के नाशक ओर संग्राम में घोर पराक्रम 
प्रदर्शित करने वाले रावण ने यह कह कर युक्तियुक्त वचन 
कहने वाले विभीषण को (अपमान पूवक) बिदा किया ॥ २६ ॥ 
युद्धकाण्ड का दसवाँ से पूरा हुआ | 


कि ५, पर 


एकादुशः सर्गः 
न 
स बभूव कशों राजा मैथिलीकाममोहितः | 
असम्मानाच् सुहंदां पाप पापेन कमंणा ॥ १॥ 


० एकादशः सर्गः ८१ 
सीता पर आसत्त, विभीषशादि सुहदों का निरादर करने 
वाले और भारयाहरण का पापकर्म करने वाछे रावण का शरीर 
डुबला होने ल्गा। क्योंकि पापी अपने पापकर्मोद्धारा ऐसी ही दशा 
को आ्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
अतीतसमये काले तस्मिन्‌ वे युधि रावणः | 
अमात्यैश्व सुहृद्भिश्व प्राप्कालममन्यत ॥| २ ॥ 
रावण ने असमय में संत्रियों और मित्रों के साथ परामर्श 
। कर श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध करना ही ठीक सममझा॥ २॥ 
स हेमनाल्विततं मणिविद्वमभूपषितम्‌ । 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महारथस्‌ ॥ हे ॥ 


उस मेघ के समान शब्द करते हुए श्रे् रथ पर चढ़ कर, 
दशवदन राक्षसश्रे".ट रावण सभाभवन की ओर चला ॥ ४॥ 


तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेंघसमस्वनम्‌ | 
प्रययो राज्सश्रेष्ठो दशग्रीचः समां प्रति ॥ ४ ॥ 
तदुपरान्त, सुबर्ण की जालियों से भूपित, मूगों और मणियों 
से शोमित और शिक्षित घोड़ों से युक्त बढ़ें रथ पर रावण सवार 
हुआ ॥ ३॥। 
असिचर्मधरा योधाः सर्वायुधपधरास्तथा | 
राज्षसा राज्सेन्द्रस्य पुरस्तात्सम्प्रतस्थिरे || ५ ॥ 


उस ससय कुछ तो ढाल तलवारधारी तथा कुछ सब अख 
शत्रों से सुसज्जित योधा राक्षसराज रावण के आगे चले ॥श॥ 


। 


परे ' युद्धकशडे 
नानाविक्ृतवेषाश्च नानाभूषणभूपिताः 


. प्रवेतः पृष्ठतश्चन परिवार ययुस्तदा ॥ ६ ॥ 
बिकट वेपधारी अनेक भूपण पहने हुए अनेक राक्षस अगल _ 
बगल और आगे पीछे रावण को घेर कर चल्ले ॥ ६ ॥ 


रसैश्चातिरथा: शीघ्र' मच्तेश्व बरारणेः । 
. अनुस्पेतुदंशग्रीवमाक्रीडद्धिश्वश्च बाजिमिः || ७ || 
महारथी राक्षुस शीघ्रतापूवक रथों और मतवाले हाथियों 


कप 


पर तथा खेल कूद करने वाले घोड़ों पर सवार हो रावण के 
साथ चले ॥ ७॥ 
गदापरिधहस्ताश्व शक्तितोमरपाणय३ । 
प्रश्वधधराश्चान्ये तथाउन्ये शूलपाणयः ॥ ८ | 
वे लोग हाथों से गदा, परिध, शक्ति, तोमर, परश्वथध और 
शूल आदि हथियार लिये हुए थे ॥ ८॥ 
ततस्तृयंपहस्ताणां सजञ्जज्ञें निस्वनों महान । 
तुपुलः शह्बशव्दश्च सभां गच्छति रावण ॥ ६ ॥ 
- उस सम्रय समाभवन की ओर रावश के जाने पर हजारों 
तुरहियों और महाघोर शट्ठी के शब्द हुए।॥ ६ ॥ 
से नेमिघोएण &महान्‌ महतामिविनादयन्‌ | 


राजमार्ग श्रिया जुष्ट' अतिपदे महारथः ॥ १० || 


- छठ पाठान्तरे--“महान्सहसाउइमिविनादयन्‌ |” अथवा “महान्दि- 
शेदश-विलेकयन |” 





एंकांदशः सगेः र्दई्‌ 
तदनन्तर ग्थ के घर घर शब्द से व्याप्त रमणीय राजसांग 
पर रावण शीघ्रतापूवक!जा (पहुंचा ॥ १० ॥ 
विभल॑ चातपत्राणं प्रमहीतमशोमत | 
पाण्डरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्रस्ताराधिपो यथा ॥ ११ ॥ 
राक्षुसराज रावण के सम्तक पर श्वेत बणु का प्रकाशमान 
छत्र, विमल पूर्णिमा के चन्द्रमा की नरह शोभायमान हो रहा 
था॥ ११॥ 
हेममज्ज रिगर्मे च शुद्धरफटिकविग्रहे । 
चामरव्यजने चास्य रेजतुः सव्यदक्षिणं ॥१२॥ 


रावण के अगल वगज्ञ सोने के सूत्रों से भूषित और 
उज्ब॒ल डंडी से बने हुए दो चमर और पंखे डुलाये जा रहे थे ॥१श॥। 


ते क्रताज जलयः सर रथस्थं प्थिवीस्थिता: 


राज्षसा राज्षसश्रेष्ठं शिरोमिस्तं वबन्दिरे ॥१३ | 
रास्ते में वहुत से राक्षस हाथ जोड़े खड़े थे और जब्र रथ 
सामने आता तथ वे रथ में सवार रावण को ऊ#ुक कुक कर 
प्रणाम करते थे ॥ १३ ॥ 
राक्षस: स्तुथमानः सञज्जयाशीमिररिन्दमः | 
आससाद महातेजाः सभा सुविहितंं शुभाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार राक्षसों द्वारा सम्मानित और विजय के लिए आशी- 
बाद छुनता हुआ शन्रुद्सनकारी एवं महातेजस्थी रावण सुन्दर 
घने हुए शुभ समाभवन में पहुँचा ॥ १४ ॥ 
घुवशरजतस्थणा पिशुदरफाटकान्तराम | 
विराजमानों वषुपा रुक्मपद्चोत्तमच्छदाम | १५ ॥ 


बा० रा० यु०--८ 


६४ युद्धकारडे 


तां पिशाचशत्तः पड्मिरभिगुप्तां सदा शुभाम्‌ । 
कप . पु 
प्रविचेश महात्तेजा: सुकृर्ता विश्वकमंणा ॥ १६ ॥ 
सभाभवन के फर्श का मध्यभाग स्फटिक पत्थर का बना 
हुआ था और उसके ऊपर सुनहले रुपहले काम् का फर्श बिछा 
हुआ था। शरीर को सज्ञाय हुए और छः सौ पिशाचों द्वारा 
रक्षित वह महातेजर्बी रावण विश्वकर्मा के बनाए सभाभचन में 
गया ॥ १५॥ १६ ॥ 
तस्यां तु वैड्येमयं प्रियकाजिनसंवृतस्‌ | 
महत्सोपाश्रयं ! भेजे रावण; परमासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सभाभवन में पहुंच रावण पन्ना के जड़ाऊ सिंहासन पर, 
जिसके ऊपर प्रियक जाति के हिरन का कोमल चस बिछा हुआ 
था और मधनद लगा हुआ था-जा बैठा ॥ १८॥ 
ततः शशासेश्वरवद्टतॉल्लघुपराक्रमान्‌ । 
समानयत मे लिग्नमिहेतान्‌ राज्सानिति ॥१८॥ 
कृत्यमस्ति महज्जातं समथ्यमिह नो महत्‌। 
राज्सास्तदूचः श्रुत्रा लक्लायां परिचक्रमुः ॥१६॥ 
राजा की हैसियत से उसने दूतों को बुल्ला कर आज्ञा दी-- 
जाओ और शीघ्र ही ल्क्कावामी राक्षसों को मेरे पास लिया 
लाओ । क्योंकि शत्रु के साथ सुमे बढ़ा काम आ पड़ा है। 
राक्षसराज रावण की ऐसी आज्ञा पा वे दूत्त लझ्ढकापुरी में घूस घूम 


-. कर, ॥ १८॥ १८॥ 


१ सेपाश्र यं--सावश्टम्मं | [ गे।० ] 





एकादेश' सर्गः ६४ 


अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेपु च | 
उद्यानेषु च रक्ांसि चोदयन्तो दयमीतवत्‌ || २० ॥ 
विद्ार में रत, सोते हुए, व्यानों में खेलते हुए, राक्ष॒सों में 
राक्षसेश्वर की आज्ञा का प्रचार निर्मीक हो करने लगे ॥ २०॥ 
ते रथान्‌ रुचिरानेके इप्नानेके प्रथग्घयाद | 
नगानन्येजधिरुरुहुजंग्मुश्चेके पदातयः ॥ २१॥ 
राक्षसेश्वर की आजा पाते ही उन राक्षसों में कोई रथ पए, 
कोई अलग घोड़ों पर, कोई हाथियों पर और कोई पैदल द्वी चल 
दिए ॥ २१॥ 
सा पुरी परमाकीणा रथकुबज्जरवाजिमिः | 
सम्पतद्धिपिंसुरुच गरुत्मड्ि रिवाम्बर्म्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय लक्कापुरी रथ, हाथी और घोड़ों से ऐसी शोभा पा 
रही थी; जैसे गरुड़ों से आकाश शोभायसान होता है॥ २२॥ 
ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि विविधानि च | 
सर्भमा पु; प्रविविशुशतिहा गिर्पुहामिच ॥ २३ ॥ 
वे राक्षस अपनी विविध प्रकार की सवारियों को समाभवन 
के फाटक पर छोड़ पेदल ही सभाभवन के अंदर उसी प्रकार गए 
जैसे सिंह पहाड़ी गुफा में ज्ञातः है ॥ २३॥ 
राज्ञः पादो गुददीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिश्जिताः । 
पीठेष्वन्य वृसीष्वन्ये भूमो केचिदुपाविशन्‌ )। २४ ॥ 


१ बुसीषु--दर्भभबासनेपु। [ गे।० ) 


४६ थुद्धंकाण्डे 
सभाभवत में पहुँच राक्ष्सों ने राक्षसराज के चरणों में 
. सीस नवाया । सस्सान पा उनमें से कोई कुरसी पर, कोई कुशान 
पर और कोई जमीन पर विछी चटाई।पर ही बैठ गए ॥ २७ || 
ते समेत्य सभायां वै राचसा राजशासनात्‌ । 
यथाहँसुषतस्थुस्ते रावण राजसाधिपम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार राक्षसराज की आज्ञा से वे सव वहाँ एकत्र हो 
यथाक्रम रावण के समीप बैठे ॥ २४ ॥ 
मन्त्रिणश्व यथा मुख्यां निश्चितार्थेषु पंडिताः । 
अमात्याश्व शुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः ॥ २६ ॥ 
अच्छे अच्छे सन्नी सव विपयों सें निपुण और गुरणज्ष, सर्वेज्ञ 
और अत्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उस समा में बैठे हुए ये ॥२६॥ 
समेयुस्तत्र शतशः शूराथ बहवस्तदा । 
सभार्या हेसवर्शायां सर्वाथस्थ सुखाय ? वें ॥ २७ ॥ 
उस सुवर्शुभय सभाभवन में कोई क्षेमकर विचार करने के 
लिए बहुत से वीर भी एकत्र हुए थे ।| २७॥ 
रम्पायां राज्सेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सह्शः । 
| राज्षसा राज्रसश्रेष्ठ परिवायों पततस्थिरे ॥| २८ ॥] 
राक्षुसेन्द्र के उस रमणीक सभामवन में राक्षसों के दल के ' 
-.. दल एकत्र हुए। वे राक्षस राक्षसराज रावण को घेर कर बैठ 
.+ » गए॥ रप॥ 


१ सखाय वचे---त्तेमं विचारथित । € गो० ) 


एकादशः सय:; म्घ 


ततो महात्मा विपुलं सुझुस्य॑ 
कपराहजाम्वूनदाचोत्रेताइस | 
+रथं समास्थाय ययों यशुस्वी 
विभीपणः संसदमग्रजस्य ॥ २६॥ 
तदनन्तर यशरबी महात्मा विभीषण, सुन्दर घोड़ों से बुक्त, 


सुवणभूषित और सद्गज्ञचिन्हों से युक्त एक बड़े रथ पर सवार 
हो, अपने वड़े भाई के समाभइन में पहुँचे ॥ २६ ॥ 


स पू्वेजायावरजः शशंस 
नामाथ पश्चाचरणौ ववन्दे | 
शुकः प्रहस्तश्च तंत्र तेस्यो 
दौ यथाह पृथगासनानि ॥॥ ३० ॥ 
विभीपण ने सभासवन में पहुँच आर अपना नास ले, बड़े 
भाई के चरणों में प्रणाम किआ। शुक्र और प्रहर्त सभा में 
सम्तारत समासदा को यथाक्रम अलग अलग आसना पर 
विठाते थे ॥ ३० ॥ 
सुवर्शनानाम णिसृपणानां 
सुवाससां संसद राक्तसानास | 
तेषां पराध्यांगरुचन्दनानां 
स्तजश्च गन्धा; प्रवच: समन्तात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय चहॉ सौने के और जनेऊ भरकर के मगिए भूप पा 
को धारण किए हुए जो राक्षस चैंठे थे, इनक शरीरों मे अगर 
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पर युद्धक ण्डे 


ओर चन्दन लगे हुए थे। उनसे निकली हुई सुगन्धित पुष्प 
मालाओं से निकली हुई सुगन्धि, सभाभवन में चारों ओर 
फैली हुई थी ॥ ३९ ॥ 


न चुक्रशुर्नानतमाह कथि- 
त्सभासदो नैव जजल्पुरुचे: | 
संसिद्धार्था: सब एवोग्रवीर्या 
मत; सर्च दच्शुश्नाननं ते ॥ ३२ ॥ 
वहाँ सभा में बेठे सब चुपचाप थे--न तो कोई कुछ कहता 
था और न कोई बकवाद ही करता था | किसी के मुख से उद्च 
स्वर से कोई बात नहीं निकलती थी | क्योंकि वे सब राक्षस 
सफल मनोरथ तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे तो रावण के मुख 
को ताक रहे थे ॥ ३२॥ 
स रत्रणः शुद्धभृतां मनासनां 
महावलानां अ्रभया मनस्वी । 
तस्यां समायं समितों चकाशे | 


मध्ये वत्धनाविव वजहस्तः | ३३ ॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
उस सभा सें विराजमान शब्रधारी ओर मनस्वी राक्षसों >्के 
बीच में बैठा इआ चिन्ताशील रावण, समा में ऐैठा हुआ ऐसा 
शोभायमान हो रहा था, जैसे आठ बसुओं के बोच बैठे हुए. 
इन्द्र की शोभा होती है ॥ ३३ || 
युद्धकाण्ड का ग्यारह सर्ग पूरा हुओ | 


विजन. 2 अम्मानभाममक 


ददशः सर्ग: 


स॒र्ता परिषद कृस्नां समीज्य समितज्ञयः | 
प्रचोदयामास तदा ग्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
रखबिजयी रावण ने समस्त सभा को देख कर, सेनापति 
५... हस्त की इस प्रकार आज्ञा दी ॥ १॥ 
॥ सेनापते यथा ते स्थुः क्ृतविद्याश्तुरतरिधाः | 
योधा नगररक्ञायां तथा व्यादेप्टुमईसि ॥ २ ॥ 
हे सेनापते ! सेना मे चार तरह के मनुष्य है, रथसवार, 
हाथीसवार, घुड़्सवार और पेदल् । इन चारो तरह के सेनिकों 
को, सगररज्षा के लिए तुम यथास्थान नियत कर दो ॥२ [| 
4 स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिक्रीपनू राजशासनम्‌ | 
विनित्तिपदूवलं सर्व वहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ ३ ॥ 
ततो विनित्तिप्य बल एृथढ नगरगुप्तमे । 
प्रहम्तः प्रम्मुख राशों निषाद जगाद च॥ ४ ॥ 
तब सावधानचित्त अह्र्त ने राबश के आतज्ानुसार अथा- 
» विधान सेनिक़रों को नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए 
अलग अलग सेना नियत कर, फिर आकर सभा में रावण के 
सामने बेठ गया ओर यह बोला ॥ ३॥ ४ ॥ 


बे अननजमओण. 6 ऑजरनओनण,. “न फिलजनमरन-ननननम-ननकलनमन. 
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६० युद्धकाण्डे 


निहित वहिरन्तश्च बल वलग्र तस्तव | 


कुरुष्याविमना; कृत्य यदाभप्नेतमरित ते ॥ ४ ॥ 
मैंने तुम्दारी आज्ञानुनार नगए के वाहिर और भीतर बल-३ 
बान्‌ सेना नियत कर दी है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम 
खत्थ मन से करो ॥ ४॥ 
प्रहस्तस्य बच; श्रुख्ता राजा राज्यहिते रत: । 
सुखेससुः सुहुदां मध्ये व्याजहार स रावण: || ६ ॥ 
प्रहस्त के ये वचन सुन रावण राज्य के हित में रत, सहृदों 
के बीच, अपने सुख की चाहना से कहने लगा ॥ ६ ॥| 
प्रियाप्रिये सुखं दुःख लाभलाभी हिताहिते। 
धमकामाथक्ृच्छ प्‌ यूयमर्थ वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भांइयो ! विपत्ति में, प्रिय अग्रिय, सुख दुःख, हानि लाभ, 
द्िताहित तथा धर्माथ काम की सव वातें तुम लोग जानते 
हो ॥७॥ 
सवकृत्यान यप्मासि समारूब्धान सबंदा | 
मन्त्रकम नियुक्तानि न जातु विफल्ानि मे ॥ ८ ॥| 
छुम आपस में परामर्श कर और एकमत हो जो काम करते 
हो, चह कभी निष्फल नहीं होता । क्योंकि में भी कई काम तुम 
लोगों की सग्मति से पूरे कर च॒का हैँ ॥ ८ ॥ 
ससोमग्रहनचत्रम रुद्धारिव वासवः | 


मवड्धिरहमत्यथ्थ बतः भ्रियमवाप्लुयास्‌ ॥| ६ ॥ 
इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, अह, नक्षत्र और मरुद्गणों से 
सेत्रित हो कर, स्वर्गसुख भोगा करते हैं, उसी प्रकार में आप 
लोगों के साथ्र लड्भापुरी का राज्य करता हैँ ॥ ६ || 


द्वादशः सर्गः ६१ 


अहं तु खलु सर्वान्‌, वः समर्थयितुमुध्तः । 
[छ] च 

कुम्मकणस्य तु स्प्नानन समर्थमचांदयम्‌ || १० ॥ 

अय॑ हि सुप्तः पण्मासान कुम्मकर्णों सहावलः 

सवबाख्रता घुर्य/ स इदाना सम्यात्यथतः ॥ २१ ॥ 

मैं सब अ्रकार के कायो को आप लोगों को सूचित कर देना 

सदा.से आवश्यक समभता रहा हूँ । परन्तु कुम्सकर्ण की निद्रा के 
कारण मैं इसे आप सब्र के सामने अब तक प्रकट करने 
का अवसर आप्त न कर सका। यह महावली कुम्भकर्ण जो 
सव शखवारियों में श्रेष्ठ हे, छःसास बाद अब सो कर 
जागा है॥ १०॥ ११ ॥ 

इयं च दण्डकारण्याद्रामस्थ महिपी प्रिया | 


रोमिश्चरिताद शादानीता जनकात्मजा ॥ १२॥ 

(वह बात जो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता 
था यह है. कि) जनक की पुत्री ओर रास की प्यारी पढरानी 
सीता को में दण्डकचन में जनस्थान से ले आया था ॥ १२॥ 

[ नोट--रावण सब के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं कददता कि, 
मैं दुश्डक वन से सीता के बरजारी हर लाया हूँ। वह कहता है 
“आनीता” अर्थात्‌ ले आया हैँ । | 

सा में न शय्यामारोठटमिच्छत्यलसगामिनी | 


ब्रिप लोकेप दान्‍्या में न सीतासदशी मत्ता ॥ १३ ॥ 
किन्तु वह सन्दगामिनी मेरी सेज पर सोना नहीं चाहती । मेरी 
समझ में सीता के समान सन्दरी द्ी तीनों लोकों में नहीं हे ॥१श॥ 








१ समर्थयितु--ज्ञापयिठ । ( गो> ) २ अलसगामिनी--मन्द- 
गामिनी | ( गे ) 


ध्र्‌ युद्धकाण्डे 


तनुमध्या पथश्रोणी शारदेन्दुनिभानना | 
हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता |! १४ ॥ 
क्योंकि उसकी पतली कमर है मोटी जाँघ है, शरदऋतु के 
चन्द्रमा जेसा उसका सुख है। सबण प्रतिमातुल्य, वह सय 
निर्मित साया की तरह (मन को मोहने बाली है) ॥ १४ ॥ 
सुलोहिततलों श्लक्ष्णों चरणौ सु्नतिष्ठिती | 
इष्टा ताम्रनखों तस्या दीप्यते मे शरीरज३ ॥ १४ ॥ 


उनके पैसों के तलब वल्ाल, चिकने हें और पैर बड़े सडोल 
उसके लाल लाल नखों को देख कर मेरा शरीरस्थकाम उत्त - 
जित हो जाता है ॥ १४ ॥ पु 
हुताग्नेरचिंसड्आाशामेनां सोरीमिव प्रभास । 
[दृष्ठा सीतां विशालाज्षीं कामरय वशमे यिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
हवन की प्रज्वलित आग अथवा सूथ की अभा की तरह 
* विशाल नयनी सोता को देख मैं काम के वश सें हो गया हूं॥१६॥ ' 
उन्नसं बदन वल्ु विपुल॑ चारुलोचनम्‌ | 
पश्यंस्तदाउवशुस्तस्या; कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १७॥ 
सीता की ऊँची नाक और उसके सनोहरनेत्रों से सुशोभित 
मुख सण्डल को देख में काम के वशवर्ती हो, उस (सीत)) के 
अधीन हो गया हैँ ॥ १७ ॥ 
& क्रीधहर्पतमानेन दुर्वशेकरणेन च | 
शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुपीकृतः ॥ १८ ॥ 
पाठान्तरे--“क्रोधइषंसदायेन | 





हु 


द्वादशः सर्येः ३ 


मरे लिए क्रोध और हे समान हो रहे हैं, मेरे शरीर का 
रंग भद्रंग हो रहा हे | सदा शोऋऊसन्तप्त रहने से, काम ने मुभे 
बहुत विकल कर रखा है ॥ १८ ॥ 
सा तु संव॒त्सरं काल मामयाचत भामिनी | 
प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना ॥१६॥ 
अपने पति श्रीरासचन्द्र जी की प्रतीक्षा करने के लिए उस 
बड़े बड़े नेशें वाली भामिनी ( सीता ) ने, मुमसे एक वर्ष का 
समय साँगा है ॥ १६ ॥ 
तन्‍्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम्‌ | 
श्रान्तो5हं सततं कामादातों हय इवाध्वनि ॥२ ०! 
सो उस सुन्दर नेत्र वाली से मैं सत्यप्रतिज्ञा कर चुका हैँ । 


किन्तु निरन्तर की कामपीड़ा से मैं वैसे दो शान्त हो गया हैं 
से--बहुत दूर चला हुआ घोड़ा थक्र जाता हैं॥ २०॥ 


कर्थं सागरमक्षोभ्यं $8तरिष्यन्ति व्नोंकसः 
बहुसचसमाकीर्ण तो वा दशस्थात्मजीं ॥२१॥ 
मेरी समझ सें यह बात सो नहीं आती कि, थे सब वानर 
ओर दशरथ के दोनों पुत्र बहुत से जलजीबों से पूर्ण एवं अक्ो- 
भय सागर को, किस तरह पार करेगे ॥ २१ ॥ 
अथवा कपिनैकेन कृत नः कदनं महत्‌ । 
दज्ञेया; का्यगतयो ब्रत यस्य यथामत्ति ॥२२॥ 
साथ ही यद्द भी विचार उत्तन्न होता है कि, जब एक हो वानर 





ने इतना बड़ा मेरा अपसान और मेरी सेना का नाश कर डाला 
पाठान्तरे--“उत्तरन्ति |?” 


६8 युद्धकाण्डे." 3... 
तव उनके कायक्रस-का जानना कठिन है। अच्छा, अब आप 
लोग जैसा आपकी समझ में आवबे, बैसा कहें ॥ २२ || 
मानुषात में मयं नास्ति तथाउपि तु विम्ृश्यताम् । 
तदा देवासरे युद्धे युष्मामि। सहितोडजयम ॥२१॥ 
यद्यपि हम लोगों को भमनुष्यजाति से डर नहीं हैं, तथापि 
विचार करना उचित है। मैंने पहिले देवासुर संग्राम में तुम 
लोगों की सहायता से ही विजय पाया था ॥ २३ ॥ 
ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रसुखान हरीच | । 
परे पारे सप्नद्रस्प पुरस्क्ृत्य नुपात्मजों ॥२४॥ 
अतः अब उपस्थित कार्य में भी आप लोग सहायता करें। 
यह भी समाचार सिल्ला है कि, स॒आव आदि वानर और वे दोनों 
वीर राजकुमार समुद्र के उस पार आ पहु चे हैं ॥ २४॥ 
सीताया; पदवीं ग्राप्ती सम्प्राप्तो वरुणालयम । 
अदेया च यथा सीता वष्यों दश्रथात्मजों ॥शश॥॥ |, 
वे सीता के यहाँ होने का समाचार पा कर ही समुद्रतट पर 
आए हैं। सीता तो देना न पढ़े ओर वे दोनों राजकुमार मारे 
जाँय ॥ २४॥ द हि 
भवद्धिमन्व्यतां मन्त्र: 'सुनीतिश्रामिधीयताम | 
न हि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यर्य कस्यचित | 
सागर वानरैस्‍्तीत्वा निश्चयेन जयो मम ॥२६॥ . « 
इस विषय सें आप लोग विचार लें और भल्ली प्रकार से निश्बय 
कर निश्चित वात बतलावें । में तो इस संसार में दूसरे किसी में 
१ सुनीत--छुनिश्चित | ( रा० ) कम जम 





जज हादशः सगे ६५ 
किसी में ऐसी शक्ति नहीं देखता कि वानरों के साथ समुद्र के 
इस पारज्आ सके। फिर जीत ठो मरी 'निश्चित ही है ॥ २६ ॥ 

तस्य कामपरीतरय निशम्य परिदेषितम | 
कुम्भकरण; प्रचुक्तोध वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
कामासक्त होने के कारण रावण की बुद्धि विगढ़ गई थी-- 
सो उसकी ये उल्टी उुल्टी वातें सुन, कुम्मक्ण को बड़ा क्रोध 
चढ़ आया ओर वह वैसी ही अटपटी बातें कहने लगा ॥ २७ | 
!। यदा तु रामस्य सल्चच््मणस्य 
प्रसद्ष सीता खलु सा इहाहता । 
सक्ृत्समीक््यैव सुनिश्चितं तदा 
भजेत चित यमु॒तेव याम्रुतस्‌ ॥२८॥ 


हे राजन्‌ ! जब तुम राम और लक्ष्मण के पास से वरज्ोरी 

। ) सीता को हर लाए, उसके पूर्व एक वार भी इस बिपय में भली 
भाँति विचार कर निश्चय किआ था ? जिस प्रकार यमुना, 
पर्वत के नीचे उतरने के समय अपने कुण्डों के आश्रित रहती है 
बैसे ही तुमको सी काम करने के पूर्व हमारे मत के आश्रित 
रहना था । ( अब जव इस कस के विपाक का समय उपस्थित 
है, तव हस लोगों की सम्मति से लाभ ही क्‍या है ?॥ २८ ॥ 


सर्वमेतन महाराज कृतमग्नतिम तब । 
विधीयेत सहास्मामिरादावेवास्थ कमणः ॥२६॥ 
हे महाराज ! तुमने ये सव काम अनुचित किए हूँ। इनको 
करने के पृव तुम्हें हससे सलाह लेनी थी ॥ २६ ॥ 


है 


६६ युद्धकाणडे +- 


श्न्यायेन राजा कार्योण यः करोति दशानन | 
न स सन्तप्यते पश्चानिश्चितार्थम तिन पः ।|३०॥ 
हे दशानन ! जो राजा विचारपूर्वक कास करता है, उसको 
पीछे कभी सन्ताप नहीं होता, क्योंकि शाखानुसार बह अपनी 
बुद्धि से उसका निश्चय कर लेता है, ॥ ३० ॥ 
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च | 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यग्रयतेष्विवर ॥३१॥ 
परन्तु उपाय का अवलबन किए बिना जो काम मनसमाने 
उल्टे सीधे किए जाते हैं, वें सव उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस 
प्रकार अपवित्र हृठ्य की आहुति ॥ ३१ ॥ 
यः पश्चात्पूवकार्याणि कुरुते बुद्धिमोहितः । 
पूब चोत्तरायांणि न स वेद नयानयों ॥३॥ 


जो बुद्धि से मोहित राजा प्रथम करने योग्य काय को पीछे 
और पीछे करने योग्य कार्य को पहले करता है, वह नोति और 
अनीति को छुछ भी नहीं जानता ॥ ३२ ॥ 


चपलस्य तु ऊृत्येष प्रसमीक्ष्यधिक बलम | 
ज्षिप्रमन्पे प्रपधन्ते क्रोश्वस्थ खमिव द्विजा;३ ॥३३॥ 
जो चंचल स्वभाव के लोग होते हैं उनके कामों मे उनके 
शत्रु बसे दी छिद् ढ़ ढ़ा करते हैं, जैसे क्राच पर्वत के छिद्र, हंस .. 
ढढ़ते हैं ॥ ३ 


१ न्यायेन--विचारेश । (गे० ) २ अप्रमत्तेपु--अशुचिषु 
अपन्रेपु | ( गो० ) ३ द्विजा:--हंसाः | ( गे।० ) 


हे द्वाब्श5 सर्गः 


त्ययेदं महदारब्धं कार्यमग्रतिचिन्तितम | 
दिष्टया त्वां नावधीद्रामो विपमिश्रमिद्ांमिपम्‌ ॥३४॥ 
तुमने बिना सोचे बिचारे यह वड़ा भारी काम छेड़ दिआ 
है| यह बड़े सौभाग्य की बात है कि, राम ने अभी 
चैसे ही मार नहीं डाला, जैसे विप मिला हुआ सॉस, 
के मार डालता है ॥३७॥ 
तस्मात्वया समारब्धं कर्म ह्ग्रतिमं परेः | 
»  . अहं समीकरिष्यासि हत्वा शत्र स्तवानघ ॥३५॥ 
हे अनघ ! जब कि, तुमने इस अनुचित कार्य को कर राम- 
चन्द्र के साथ शत्र॒ता कर ली है, तब मैं ही तुम्हारे शत्रुओं को 
मार कर, इसे ठीऋ ऊरू गा ॥श्श। 
यदि शक्रविवस्वस्तो यदि पावकरमारुतों | 
तावहं योधयिष्यामि कुबेररुणावपि ॥३६॥ 
यदि इन्द्र, यम, अग्नि, पचन, कुबेर, अथवा वरुण ही क्यों 
न आवें, में उनके साथ भी रूड्ट गा ॥३६॥ 
गिरिमात्रशरीरस्यथ शितशूलधरूय च | 
श ३ ३. 9 
नर्दृतस्तीदणदंए्स्प विभियाद्दे पुरन्दरः ॥३७/ 
मेरा पर्वत्ताकार शरीर है, पैना त्रिशूल मेरा आयुध है 
पैने पैने मेरे दाँत है । में जय रणखक्षेत्र में खड़ा हो गर्मना 
> करूंगा, तब इन्द्र भी भयभीत हो जॉयगे ॥३ण॥। 


तक तुम्हें 
खानेचाले 


पुनर्मा' स द्वितीयेन शरेण निहनिप्यति | 
ततो5हं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥३८॥ 


दे धुढ्कास्डे 


यह निश्चित ही है कि, रामचन्द्र एक बाण छोड़ ऋर दूसर। 
बाण न छोड़ने पावेंगे । दूसरा वाण वे छोड़े ही छोड़े तब तक 
मैं उनका ख़ुन पी छूँगा | तुम निश्चिन्त रहो ॥३५॥ 


वधेन ते दाशरथेः सुखावह' 
जय॑ तवाहतृम्ं यतिष्ये | 
हत्वा च राम॑ सह लक्ष्मणेन 
खादामि सर्वान्र हरियथम्मु ख्यान्‌ ॥३६॥ 
दशरथ के बेटे के मार कर, मैं तुम्हारे लिए सुखदायी जय 
सम्पादन करने का म्रयत्त करू गा | लक्ष्मणसहित राम का 
सार कर, मैं सब वानर-यूथपतियों को खा डालूँगा ॥इधवा 
रमस्व॒ कोम पिच चाग्यवारुणी 
कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः | 
मया तु रामे गमिते यमक्ष्य॑ 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०॥ 
इति द्वादशः स्ेः ॥ 


मौज्ञ उड़ाओ, मनमानी शराव पीओ और निश्चिन्त हो ऐसे 
कास करो, जिनके करने से भलाई हो । जब मैं राम को यमालय 
भेज दूंगा, तवथ सीता; सदा के लिए तुम्हारे बश हो 
जायगी ॥४०॥ 


युद्धकाण्ड का वारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


+ & 
त्रयोदशः सगः 
रावण कऋरड्सानज्ञाय महापाश्वी महाबलः | 
मुहृतमनुसखिन्त्य प्राश्ललिवाक्यमन्रवीत ॥१॥ 
रावण को क्रूद्ध देख, महाव्ली राक्षस महापार्वे थोड़ी देर 
कुछ सोच विचार कर, हाथ जोड़े हुए बोला ॥ १॥। 
यश खल्वाप वन ग्राप्य सृगव्योलसमाइुलम्‌ | 
न पिवेन्मधु सम्प्राप्तु स नरो बालिशो भवेद्‌ ॥२॥ 
जिस बन में व्यात्र सिहादि तथा बड़े-बड़े अजगर रहते हैँ 
उस वन सें जा कर भी जो मधुपान न करे बह सूखे है॥र।। 
ईश्वरस्पेश्वरः को5स्ति तब शत्र निवरहंण | 
रमस्त्र सह वैदेल्या शत्रुनाक्र मय मृथंसु ॥शा। 
हे शन्र॒निवहण ! तुम सब के स्वयं नियन्ता हो, तुम्दारा 


नियन्ता कौन हो सकता है ? तुम तो अपने बैरी के सीत्त पर 
पैर रख कर चैदेही के सद्ग विहार करो ॥श॥ 


बलातुक्कुटबतेस चर्तेस्व सुमहावल | 
$आक्रम्प सीतां वेदहों तथा सुद॒द्च रमस्त्र च ॥४॥ 
हे महावल्ली ! यदि ठुमसे सीता राजी न हो तो तुम झुरगे को 
तरह बरजोरी उसके साथ चर्ताव करो ओर मजे में भागविलास 
करो ॥४॥ प्र 





अिनिननीन+-_>ननजीलिलनज नल 





» पाठान्तरे--आक्रम्याक्रम्प सीता ने [* 
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है. 


१०० युद्धकाण्डे 


लव्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति यद्भुयस | 
प्राप्ममप्राप्तकालं वा सर्व प्रतिसहिष्यसि ॥४॥ 
जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जायगी, तव तुमको डर 


ही क्‍या रह जायगा ओर यदि पीछे सावधानी असावघानी की 
दशा में कुछ होगा हो तो उसे भी देख लेगे ॥५॥ 
कुम्मकर्णो: सहास्माभिरिन्द्रजिच महावल्ः | 


ग्रतिपेघयितु शक्तों सवज़मपि वजिणम ॥६॥ 
जब इन्द्रजोत और कुम्भकण सेरी सहायता को कमर कस 
कर'खड़े हो जॉयगे, तव हम वजघारी इन्द्र का भी सामना कर 
सकते हैं ॥६॥ 
उपग्रदान सान्त्व॑ वा भेद॑ वा कुशले! कृतम । 
समतिक्रम्प दण्डेन सिद्धिमर्थथ रोचय ॥७॥ 
नीतिकुशलजनों ने शत्र को सुद्दी में करने के लिए 'साम, 
दान, भेद ओर दण्ड, ये चार उपाय बतलाए हैँ, सो मुमे तो 
पिछला उपाय दण्ड ही पसन्द है ॥ण। 
हह प्राप्तान्वर्य सर्वाज्शत्र स्‍तव महावल | 
चशे शस्रत्रपातेन करिष्यामी न संशय: ॥८॥। 


हे महाबल्ली ! में प्रथम के तीन उपायों को छोड़, केवल 
दुंड॒ द्वारा ही, तुम्हारे समस्त शत्रु ओं को निस्सन्देह वश में 
कर छूगा ॥एा।। 


एयमुक्तस्तदा राजा महापाश्वेन रावण: | 
तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिद वचनसन्नवीत ॥&॥ 


चयोदशः सर्गः १०१ 
महापाइव के ये बचन सुर कर, रावण ने उस कथन की 
प्रशंसा करते हुए, ये वचन कहे ॥६॥ 
महापाश्व निवोध ता रहस्यं किख्विंदात्मनः | 
चिरब॒चं तदाख्यास्ये यद्दाप्त मया पुरा ॥ १० ॥ 
है महापाश्वे ! सें अपना कुछ पुराना रहस्ययुक्त वृत्तान्त 


छुमको सुनाता हूँ । उसे अभी तक कोई नहीं जानता | यह बहुत 
पुरानी घटना है ॥ १० ॥ 
पितामहस्य भवन॑ गच्छन्तीं प्रज्निकरथलाम। 


चश्व येमाणासद्राक्षमाकाशअंस्वाशखांसर ॥ ११॥ 


पुल्लिकस्थल नाम की एक अप्सरा न्रह्मालोक में ब्रह्मा नी को 
प्रशाम करने जा रही थी । वह भय के सारे आकाश में छिपी हुई 
जा रही थी और अग्निशिखा की तरह दमक रही थी ॥१श॥ 
सा प्रसह्य मया झुक्ता कृता विवसना ततः | 
स्वयम्भूमवरनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा ॥ १२ | 


सैंने वलपूर्वक उसे नज्ली कर उसके साथ भेग किआ | तद्नन्तर 
बह बह्मलोक में कमलिनो को तरह काँपती हुई पहुँची ॥१२॥ 


तस्य तच तदा मन्ये ज्ञातमासीन महात्मन; | 
अथ सह्ू पितो देवो सामिदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
मैं सममता हूँ त्रह्मा जी को यह हाल मालम हो गया और 
उन्होंने अत्यन्त ऋद्ट हो मुझकी यह शाप दिया ॥ १३॥ 
अद्यप्रभति यामन्यां चलान्नारीं गमिप्यसि | 


तदा ते शतथा मूर्धा फलिप्यति न संशयः ॥ १४ ॥ 
द्ण 


१०२ युद्धकारडे 
यदि आज से तू किसी छी के साथ बरजोरी भोग करेगा, 
तो तेरे सिर के निस्‍्लन्देह सौ टुकड़े हो जॉयगे ॥१9॥ 
इत्यहं यस्प शापस्य भीतः प्रसमसेव ताम | 
नारोपये बलात्सीतां बैदेहीं शयने #स्वके ॥ १४ ॥ 


, मैं उसी शाप से डर कर, सीता को अपनी उत्तम सेज पर 
बरनोरी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता ॥१५॥ 


सागरस्येव में वेगो मारुतस्पेव मे गतिः | 
नैतद्श्रथिवेंद झ्ञासादयति तेन माम ॥ १६ ॥ 
मेरा समुद्र के समान वेग है ओर पवन की तरह गति है । 
क्या वह दशरथ का वेटा यह बात नहीं जानता, जो मुझ पर 
चढ़ाई करता है. ॥१क्षा 
शको हि सिंहमिवासीन सुप्तं मिरिशुहाशये । 
क्रद्ध सत्युमिवासीन प्रवोधयितु्मिच्छति )। १७ ॥ 
गिरिगुहा में सेते हुए ओर मझ्त्यु के समान कुद्ध सिह को 
कौन जगाना चाहता है.  ॥१७॥ 
न भतो रनिर्गतान्‌ वाणान्‌ द्विजिहानिव पन्‍नगान्‌ । 
राम: पश्यति संग्रामे लेन साममिगच्छति ।। १८ ॥ 
राम ने संग्राम में दो जीसम वाले सर्पो' के समान भेरे 
धन्नुप से छोड़े हुए बाण नहीं देखे, इसी से बह मेरे ऊपर चढ़ाई + 
करते आ रहा है ॥१८॥ 


% पाठान्तरे--/शुभे |? १ पाठान्तरे---“बस्तु |? २ पाठान्तरे--- 
अनिशितान |” 


कि 


त्रयोदशः सर्गः १०३ 


लिम्न॑ बज़ोपमबाणः शतधा कार्सुकच्युतेः । 
राममादीपयिष्यामि उल्कामिरिव इञ्धरस ॥१६&॥ 
चज के तुल्य और धनुष से एक साथ सौ-सो वाण छोड़ 
कर, में राम को वैसे ही भगा दूंगा, जैसे हाथी मशाल दिखा 
कर भगा दिआ जाता है ॥१६॥ 
तच्चास्य वलमादास्पे बेन महता बृतः | * 
उदयन्‌ सबिताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌ ॥२०॥ 
मैं अपनी सहती सेना से उनकी सेना को ऐसे दन्ना 
दूंगा जैसे सूर्य अपने प्रकाश से नक्षन्नों के प्रकाश को दवा 
देता है ॥२ण। 
न वासवेनापि सहस्रच्छुपा 
युधाउस्मि शक्यों वरुणेन वा पुनः | 
मया त्वियं वाहुअलेन निजिता 
पुरी पुरा वैश्ववणेत पालिता ॥२१॥ 
इति अवोदशः सर्गः ॥ 
देखो, न तो मुझे सहस्त नेत्रवाला इन्द्र ही जीव सकना है. 
ओर न वरुण ही सुझे हरा सकता है.। पूवकाल में कुचेर द्वारा 
पालित यह लक्कुपुरी मैंने अपने बाहुतल से जीनी है ॥२१॥ 
युद्धकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


आओ * 8 


चतुदंशः सर्गः 
निशाचरेन्द्रस्थ निशम्य वाक्य 
स कुम्भकर्णेर्य च गजितानि । 
विभीषणे! राज्रसराजसुरूयम्‌ 
उवाच वाक्य हितमर्थयुक्तम्‌ ॥१॥ 
रशाचसराज की डींगे और कुम्भकर्ण को निरथंक बातें सुन, 
विभीपण मे रावण से कत्तेंव्ता्वोधयुक्त चचन कहा ॥१॥ 
चृती हि बाह्मन्तरमोगराशि- 
थ्रिन्ताविष; सुस्मिततीच्णदंप्र: । 
पश्चाज़ लीपश्शिरोतिकायः 
सीतामहाहिस्तव फेन राजन ॥२॥ 
हि मद्दाराज ! बक्षस्थलरूप फनवारी, चिन्तारूपी विष से युक्त, 
दास्यरूपी तीढ्ष्ण दाँतों वाले ओर प5चाडः शुलिरूपी पाँच सिरों 


वाले सीतारूपी बड़े भारी सर्प को तुम क्‍यों यहाँ ले आए 
हो॥ २ ॥ 


यावन्न लड्ढां सममभिद्गवन्ति 
(6 
वलीघुखः परवेतकूठमात्रा: । 
दंष्ट्रायुधश्चैव नखायुधाश्र 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥३॥ 
हे राजन ! जब तक पर्गतशिखर के ससान तथा लंबे तड़द्ले 
नखों और दाँतों के आयघ वाले वानर, लझ्ढापुरी पर घेरा नहीं 
डालते, इसके पूथ ही तुम श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे दो ॥३॥ 


।ए 


+ पाठान्तरें--“मृत्योनमो न पातालमनुप्रदष्ठि, ।” 


चतुर्देशः सर्गः १०४ 


यावन्न गृहन्ति शिरांसि वाणा 
रामेरिता राजसपुद्बानाम | 
चज़ोपमा वायुसमानवेग[: 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली || ४ ॥ 
जब तक श्रीरामचन्द्र जी के बज के समान भयद्लर और 
वायु के समान वेगवान्‌ बाण रासक्षों के सिर नहीं काटते-- 
उसके पूर्च ही श्रीराम को तुम सीता दे दो ॥श॥ 
कु की 
न कुम्मकर्णन्द्रजितो न राजा 
तथा महापाश्यमहोदरौ था । 
निकुम्मकुम्मो च तथातिकाय; 
स्थातूं न शक्ता युधि गधवस्य ॥ ४ ॥ 
हे राजन! क्‍या कुम्भकर्य, क्या इन्द्रज्ञीत, बया महापाश्व॑, 
क्या महोद्र, क्‍या कुस्म, क्या निकुम्म और क्या अतिकावब-- 
इनमें से कोई भी रणतेत में श्रीराम के सासने नहीं खड़ा रह 
सकता ॥ ४॥ हि 
जीवंस्तु रामस्य ने मोच्यसे त्वं 
गुप्त: सबवित्राउप्यथ वा सरुद्धिः । 
न वासवस्याइृगठी ने & सृत्यो- 
ने ख॑ न पातालमनुप्रविष्ट ॥ ६ ॥ 
तुम चाहो कि, हम जोते जी राम से वच जायें, सो नहीं 
होने का । तुम्हें सूर्य और देवता भी यदि बचाना चाह, तो भी 
नहीं >च सकते । तुम मल्ले ही इन्द्र को अथवा चत्यु ही को गोद 


नी अिनन-न >लस न क>-++०+>+मपक. 


१०६ युद्धकाण्डे 
में क्यों न जा बैठो; अथवा आकाश या पाताल सें कहीं जा 
डिपो, पर श्रीराम से तुम्हारा चाचा असम्भव है ॥ ६ ॥ 
निशम्प वाक्य तु पिभीषणुरुय 
ततः अहस्तो वचन बभाषे । 
न नो भय विज् न देवतेस्यो 
न दोानवेम्यो हथवा कुतथ्ित्‌ ॥ ७॥ 
विभीषण के ये बचन सुन, प्रहस्त करने लगा, हमें देवताओं 
असुरों अथवा अन्य किसी से कुछ भी भय नहीं है ॥७॥। 
न यक्षसन्धव महोरगेस्यो 
भय॑ न संख्ये पतगोचमेस्यः । 
कथ तु रामादूमविता भर्य नो 
नरेन्द्रपुत्रात्समरे कदाचित्‌ || ८ ॥ 
जब यद्ध में हम लोगों को यक्षों, गन्धवों, सपी। ओर गरु- 


डदि पक्तियों से कुछ भी भय नहीं है,, तव एक राजछुमार रास 
से हमको सयभीत क्‍यों होता चाहिए ॥ ८ |॥ 


प्रहस्तवा्क्य त्वहित॑ निशम्य 
विभीषणों राजहितालुकाडक्षी | 
ततो १महात्मा बचर्न बभापे 


घर्माथंकामेष निविश्चुद्धिः ॥ ६ ॥ 
प्रहस्त के इन अहितकर बचनों को सुन; रावण के हितेषी 


ुद्धिमान्‌ू और धर्साथ काम को भत्ती-भाँति सममने वाले 
विभीवण ने कद्द ॥ ६॥ 


६ महात्मा--महाबुद़ि३ | (गो०) 
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वि 


चतुद शः सर्गः १०७ 


प्रहस्त राजा च महोदरश्च 
स्व॑ कुम्मकर्रश्च &यदथजातम । 
बवीथ राम॑ प्रति तन्न शक्यं 
यथा गतिः स्वर्गमधमंबुद्धे ॥ १० ॥ 
हे प्रहस्त ! देखो, रावण ने, महोदर ने, तुमने ओर कुम्भ- 
कण ने राम के विपय में जो समझ रखा है सो ठीक नहीं है । 


तुम लोगों का कथन उसी प्रकार प्रतीक है; जिस प्रकार किसी 
९३ में 
पापी का स्वग में जाना ॥ १० ॥ 


वधस्तु रामस्य मया लया वा 
प्रहस्त सर्वेसप राज्षसेवां । 
कथं भवेदर्थविशारदस्य 
महाणवं ततमिवासवस्थ ॥ ११ ॥ 
उन कार्यदक्ष राम को से या तुम अथवा समस्त रास 
मिलकर भी भला कैसे मार सकते हैं ? तुम्हारा कथन तो ऐसा 
ही है, जेसा बिना नाव के कोई मलुप्य समुद्र पार जाने री 
तैयारी करता हो ॥ ११॥ 
धर्मप्रधानस्थ महारथस्य 
इच्चाकुवंशप्रभवस्य राज | 
प्रहस्त देवाश्व तथाविधस्य 
रृत्येपु शक्तस्य मवन्ति मूढा; ॥ १२ ॥ 


0 कप पल 8 
१ अर्थ विशारदस्थ-कार्यटक्स्थ | (गो०) % पाठान्तरे-“यया्यज्षातम !” 


१्०्८ युद्धकाण्डे 


हे प्रहस्त ! विशेष कर यह इष्ष्वाकुवं शोद्धव महारथी श्रीराम 
बड़े धर्मात्मा हैं| मेरी तो बिसाँत ही कया है। ऐसे सव कारये' 
को करने की शक्ति रखने वाले अथवा विराध कबन्ध बालि 
आदि को सारने वाले पुरुष के साथ यद्ध करते समय देवताश्रों 
की भी बुद्धि चकराने लगती है ॥ १२॥ 
[ नोट--महारथी की परिभाषा यह है +--- 
“आत्मानं सारथि चाश्वान्रत्न्युध्येतयो नरः। 
स सहारथसंज्ञः स्यादित्याहुनीतिको विदः ॥” 
अर्थात्‌ अपनी, अपने सारथी की तथा अपने रथ के घोड़ों की रक्षा 
करता हुआ जो वीर, शत्रू, से लड़ सकता है; उसे रणनीतिविशारद 
“पहारथी” कहते हैं। | 
तीत्णा नता यत्तव कड्डपत्रा 
दुरासदा राघवविग्रमुक्ता: । 
मित्त्वा शरीर प्रविशन्ति वाणाः | 
प्रहस्त तेनिव विकत्थसे लग ॥| १३ ॥ 
हे प्रहस्त ! श्रीराम के पैने सीधे और पड्डदार असह्ाय वाश 
जब्न तक तुम्हारे शरीर को विदीण नहीं करते, तव तक तुम भले 
ही जे। चाहो सो बढ़-बढ़ कर बातें कह लो।। १३ ॥ 
' न्त राबणो नातिबलस्त्रिशीषों 
0 & 
न कुम्भकर्णस्थ सुतो निकुम्मः । 
न चेन्द्रजिदूदाशरथि गप्रसोढु 
त्वं वा रणे शक्रसमं समर्था; ॥ १४ ॥ 
वलवान्‌ रावण, निशीष, मेघनाद, तुम, कुम्मकर्ण और उसका 
पुत्र निकुम्म सें से कोई भी रणक्षेत्र में इन्द्र के समान पराक्रमी 


हद 
च्‌ 


$ 


चतुदशः संर्गः १०६ 
श्रीराम का पराक्रम सह नहीं सकता । अर्थात्‌ उनके सामने 
इनमें से कोई भी खड़ा रह नहीं सकता ॥ श४॥ ' 

देवान्तकी वाडपि नरान्तकों वा 
तथाउतिकायोडविरथी !्महांत्मा | 
अकम्पनश्राद्विस मानसारः 
स्थातु न शक्ता युधि राघ्रस्थ ॥ १४ ॥ 
देवान्तक, “नरान्तक; अतिकाय, बड़े रारीर वाला अतिरथ 
ओर पहाड़ के समान वलवाला अकरम्पन, इनमें से कोई भी 
राम के सामने युद्ध त्र में खड़ा नहीं रह सकता ॥१७॥ 
अयं॑ हि राजा व्यसनामिभ्तों 
मित्रैरमित्रम्॒तिमेर्भवद्धि: । 
अन्वास्पते राजतसनाशनाय 
तीचण$ प्रकृत्या हसमीच्यकारी ॥ १६ ॥ 
ये राजा तो कामान्ध हो रह हैः और आप लोग इसके साथ 
मित्र के रूप में शत्रुता कर रहे हैं अथवा आप लोग इसके 
मित्र रूपी शत्रु हैं। आप ही लोगों की कक से राक्षसजाति का 
नाश होगा | यह राजा उप्रप्रकृति हे और त्रिना सममे बृझ्े कास 
कर बैठता है | १६ ॥| 
अनन्तभोगेन सहसमूर्धा 
नागेन भीमेन महावलेन । 
चलात्परित्तिप्तमिमं भवन्तो 
राजानमुत्लिप्य विमोचयन्तु | १७ ॥ 
१ महात्मा--मद्ाकायः । (गो०) "७४७४७ १७ 
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मैं तो आप सब से यही कहूँगा कि, अपरिच्छिन्न काया वाले, 
हजार फनों से यक्त भयज्भुर वलबाले श्रीरास रूपी सर्प के सुख 
में फंसे हुए, राचण को आप लोग किसी तरह बचाइए ॥१७॥ 
यावद्धि केशग्रहणं सुहद्धिः 
समेत्य सर्वे! परिषृर्णकामेः । 
निमृद्य राजा परिरक्षितव्यो 
बे ९ मी प] 
भूतेयंथा भीमबलेगू होत। ।| १८-॥ 
जिनके समरत मनोरथ राजा द्वारा पूर्य हो चुके हैँ; वे राजा 
को शत्रु द्वारा चोटी पकड़ कर खींचे जाने से वैसे ही बचादें 
ओर मान अपसान का विचार न करें, जेसे भयानक भूत लगे 
हुए पुरुष को, उसके हिलेपी बाल पकड़ कर या घरजोरी बाँध 
कर घचाते हैं। अगर आप यह समर क कर डरते रहते हो कि, 
राजा बलवान ढे, तो सव लोग मिज्ञ कर ऐसा करे ॥९८॥ 
& *सुवारिणा राषघवसागरेण 
प्रच्छायनानस्तरसार भवरनिः | 
युक्‍्तस्त्वयं तौरयितु' सत्य 
: क्ाकुत्स्थपातालमुखे पतन सः ॥ १६ ॥ 
सघरिचरूप जल से पूर्ण, श्रीराम रूपी सागर, रावण पर 
आक्रमण करना चाहता है अथवा श्रीराम रूपी प्ातान में यह 
राज्सराज गिरने ही वाला है। अतः आप “हांगों को चाहिए 
कि, आप सव मिल कर, इसे वचावे ॥ १६ ॥ 
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१ सुवारिणा -- खुचरित्ररूपवारिमता | ( रा० ) २ तरसा-- 
आरब्भकाल एवं । ( गो० ) * पाठान्तरे- -संदारिणा |” 
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इंद पृरस्यास्य सराक्षसस्प 
राज्ञश्र पथ्यं ससुदृज्जनस्प 
सम्यग्धि वाक्य $ समतं प्रवीमि 
नरेन्द्रपुत्राय दृदाम पत्नीम्‌ ॥ २० ॥ 
इस लझ्ढापुरी के, राज्षसों के, रावण के और उसके दिनेपियों 
के हित के लिए, में सली-भॉति सोच विचार कर अपनी यह 
सम्मति देता हूँ, राज्षसराज, श्रीराम को सीता दे डालें ॥ २० ॥ 
प्रस्य वी खबल॑ च धुद्ध्या 
स्थान क्षय देव तथैव वृद्धिम । 
तथा स्वपक्षे्प्युयृश्य बुद्धूथा 
बढ़ेत्कषय स्वामिद्दितं व मनन्‍्त्री ॥ २१ ॥ 
इति चतुद्शः सगेः ॥ 
यथाथ मस्ती वही है, जो अपने ओर शरत्र्‌ के वल, स्थिति, 


8 अवनति ओर उन्नति को अच्छी तरह समम बूक कर, स्वामी के 
लिए हितकर सम्प्तति देता है ॥ २१॥ 


युद्धक्वण्ड का चीदहवा जग पूरा हुआ। 


न्‍अललवननीननाननतनलनथ सनकननननभ, 


६8 पाठान्तरे--“सतत |” 


पतञ्मदशेः सर्गः 


॥ 
बुहस्पतेस्तुल्यमतेव चस्त- 
ब्लिशम्य यत्न विभीषणस्य । 
'ततो महात्मा वचन बमापे 
तत्रेन्द्रजित्रे ऋ तयोधमुख्यः ॥ १॥ $ 
बृहस्पति के ससान बुद्धिसम्पन्न विभीषण की बातें बड़े 
ध्यान से सुन, निशाचर यूथपतियों में मुख्य सहावलवान्‌ मेघनाद 
बोला ॥ १॥ हे ः 
कि नाम ते तात कनिष्ठवादय- 
9० 
मनथेक चैव सुभीतवच् । 
अस्मिन छुसे योडपि मवेत् जातः 
सो5्पीदशं नैव बढेनन छुर्योत्‌ ॥ २ ॥ ऐ 
सी अनर्थ करने वाली ये बातें 
कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, वह 
आर न तदछुसार काम ही 


हे चाचा ! तुम भीरुजनों जै 
क्‍या कह रहे हो जो पुलस्‍्त्य के 
भी ऐसी बाते न ठो कहेगा 
करेगा ॥ २॥। 
सच्चेन वीयेंण पराक्रमेश ह की 
शौयेंण चैयेंण च तेजला च | 
एकः कुलेउस्मिन्‌ पुरुषो विमुक्तो 
विभीषणस्तात कनिष्ठ एप१ ॥ ३ ॥ 


ज्ज्छुः 
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देखो महानुभावो! मेरे पिता के छोटे भाई यह अकेले 
विभीषण इस वंश में ऐसे उपजे जो बल, प्रभाव, पराक्रम, शो, 
घैये और तेज से हीन हैं. ॥ ३॥ 


कि नाम तो राक्षस राजपुत्रा- 

वस्माकमेकेन हि राज्सेन । 
सुप्राकतेनापि #रण लिहन्तु 

शक्यो कुतो भीपयसे सम भीरो ॥ ४ ॥ 


अरे डरपोंक विभीषण ! उन दो मनुप्य राजपूर्तों को मजाल ही 
क्या है ? उन दोलों को तो हमारे यहाँ का एक सामूली राक्षस युद्ध 
में भार डाल सकता है | तुम इतना क्यों डरा रहे हो ? ॥9॥ 
ब्रिलोकनाथो नलु देवराजः 
श॒क्री मया भूमितले निविष्ट; | 
भयादिंताथापि दिश प्रपन्ना: 
सर्वे तथा देवगणाः समग्रा: ॥ ४ ॥ 
अरे जो तीनों ल्ोकों का नाथ इन्द्र है, 'उसे तो में पकड़ कर 
परूथिदी पर ले आया था| क्या तुमको याद नहीं कि, उस 'समय सारे 
के सारे देवता सुमसे भयभीत हो इधर-उधर भाग गए थे ॥५॥ 


ऐराबतो विस्वरप्न॒न्नद्न्स 

निपातितो भूमितले मया तु । 
निकृष्य दन्तों तु मया प्रसह्म 

वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--मत्तो | 
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जोर से चिल्लाते हुए ऐरावत को मैंने उठा कर पटक दिआा 
ओर दाँतों को उखाड़ कर, सब देवताओं को भी भयभीत कर 
दिआ था ॥ ६ ॥ 
सो5हं सुराणामपि दपहन्ता 
दैत्योत्तमानामपि शोकदाता | 
कथ॑ नरेन्‍्द्रात्मजयोन शक्तो 
सजुष्ययोः प्राकतयोः सुवीय: ॥ ७॥ 
सो मैं वही देवताओं का दर्प दलन करने बाला, बड़े-बड़े देत्यों 
को शोकान्बित करने वाला हो कर भी, क्या उन राजकुमारों के 
साथ, जो मामूली आदसी हैं, युद न कर सकूगा (॥ छ॥ 
अथेन्द्रकल्पस्य हुरासदस्य 
महौजसस्तह्चनं निशम्य। 
ततो महा वचन वसापे 
विभीषण; शख्तभुतां बरिष्ठः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र के समान अजेय महात्तेजसी इन्द्रजीत के ये वचन सुन 
कर, धलुुपधारियों में श्रेष्ठ विभीपण ने सहाअथयुक्त ये वचन 
कहे ॥ ८।। 
न तात मन्त्रे तव निश्रयो5स्ति 
बालस्त्वमचाप्यविपकबुद्धिः | 
तस्मात्तया हथात्मविनाशनाय 
वचो<र्थहीनं वहु विप्रलप्तम ॥६ ॥ 


4. 
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हे वेटा ! तुम करने अनकरने कासों का विचार करने में 
अत्यन्त अज्ञानी हो; क्योंक्रि अब वक तुम्हारो बालकों ऊँसी 
अपक्क बुद्धि है । इसो से तुम अपना सत्यानाश करने के लिए 
निष्प्रयोजन वकबाद कर रहे हा ॥ ६ ॥ 
पंत्रभवादद तु रावखस्व 
लमिन्‍द्रजिन्मित्रयुखोडसि शत्र: । 
यस्वद्श रापवता विनाश 
निशम्य मोहादनुमस्यसे लघ् ॥ १०॥ 
तुस रावण के पुत्र इन्द्रजीव अचश्य कहलाते हो, परन्ठु हो 
ठुम राक्षप्तराज के मित्रह्री शत्र । क्योंकि राक्षसराज को घोर 
विपत्ति में फंसे हुए देख कर भी, तुम मोहदरश उनकी रहीं 
रोकते ॥ १०॥ 
| प 
लमेव वध्यद्व सुदुमतिश्च 
से चापि वध्यों य इह्मरयक्ताम्‌ । 
बाल दृढ़ साहसिक न योञ्च 
प्रादेशयन्मन्त्रकृतां समीपस् ॥ ११ ॥ 
ठुम बड़े छुवुद्धि हा ओर इसलिए मार डालने के योग्व हो छोर 
वह भी सार डालने के योन्‍्य है, जिसने तुम जेध ब्रातक आर 
धअत्यन्त दुत्साहसी को लारर इस संच्रजन्समा मे बंठाया॥११॥ 
मूठ: प्रगल्सोष्दिनयोपपत्न- 
स्वीच्णसमावोष्ल्प्सतिंद रात्मा | 
मृखस्लमत्यन्तछुदु मातरुच 
लमिन्द्रजिद्यालतया प्रदीषि॥ १२ ॥ 
चा० रा० चु०--१० 
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तू बढ़ा अविवेकी, ढीठ, अशिक्षित, ऋरखभाव, कमअक्‍्ल, 
डुरात्मा, बिना सममके चूमे काम्र करने वाला और अत्यन्त 
बुवुद्धि है । तू लड़को जेसो वाते करता है. ॥ १२॥ 
को ब्रह्मदण्डम्रतिमग्रकाशा- 
नविष्मदः कालनिकाशरूपान्‌ | 
सहेत वाणन्‌ यभदणडकल्पानू 
समक्षमक्तान्‌ थुधि रांबवेण ॥ १३ ॥ 
जब श्रीराम रणमूमि में खड़े हो कर, व्रह्मदण्ड अथवा 
कालाग्नि के समान चसकते हुए तीखे वाण छोड़ेंगे, तब उनको 
कौन सह सकेगा १ ॥ १३ ॥| 
धनानि रत्नानि विभृषणानि 
वासांसि द्व्यानि मर्णीश्व चित्रान्‌ । 
सीता च राम्ताय निवेध देवी. 
वसेम राजन्निह बीवशोकाः ॥ १४ ॥ 
इति पन्न्चदशः सर्गः ॥॥ 
हे राजन्‌ ! घन, रन, आभूषण, वढ़िया वल्ल और “रह 
६ विरज्जी सणियों सहित तुम श्रीराम को सीता दें डालो जिससे हम 
लोग आनन्द पुवंक इस पुरी मे रह सके ॥ १४ ॥ 
युद्धकाण्ड का पन्द्रहवाँ सगे पूरा हुआ | 


वा कक लंअ 


पे।डश; लर्गः 
“-ई82--- 
पट हित वाव्यमुक्तमन्त॑ विभीपषणम | 
झत्वीत्परुष॑ वाक्य रावणः कालचोदितंः ॥ १ ॥ 
जब धमोामा दिनीपण ले इन प्रकार के थक एवं हित- 
कऊर वचन कहे, तव रावण ने दिनीपण ऊू अति बड़े हा ऋठार 
चचन कहे। न्योंकि उसके सिर पर तो हाल खत रहा था ॥१॥ 
बसेत्सह सपत्र न क्रुद्धेनाशीविपेश वा | 
नतु मित्रप्ररादेन संवरसेच्छत्रसेत्रिता ॥ २॥ 
भले ही कोई शत्रु के ऋअथ ता कदर ले 47 के सम्थ रह ले, 
ईकेन्तु शत्रु के पक्षपाती सिचझूरग शत्रु ऋू पथ कभा न रह ॥र॥। 
जानामि शीलं ज्ञातीनां धर्वलोक्रेपु राक्तस | 
हृष्यन्ति व्यसनेप्वेते ज्ञातीनां ज्ञावय/ सदा ॥ ३ ॥ 
मैं सच लोजों ते बला हा खमा। सली भाँति 
जानता हूँ कि, विरादरी मे जब एक पर वितत्ति पड़ता है, तव 
दुसर प्रसन्न हात हू ॥ ३ ॥ 
प्रधान साधन वध धमशाल दे रास | 
ज्ञाठयो हग्रमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च॥ ४ ॥ 
जाति के मुखिया, फायेनः4क, शिद्वान्‌ ओर ५मात्मा का 
ऋझुटुम्च वाले सदा अपमान हा छित्रा करत ह और इनप जा 
शुर-चीर होता है, इसऊा वे सतरस्कार ऋरना चाइते हूं ॥४2॥ 
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६ खाधनं--कार्यवाघकर । (गो०) २ वैदं--विद्वासा | (मो०) 


श्श्८ युद्धकाण्डे 


रित्यमस्योस्यसंहुए व्यसनेष्याततायिन: | 
ग्रच्छनहुदया घोरा ज्ञातयस्तु भयांवहा; ॥ ५ ॥ 
जाति बाले बढ़े निदयी होते हैं। क्‍योंकि नित्य भत्ते ही दे 
आपस सें हर्पित है कर रहें, किन्तु विपत्ति पढ़ने पर वें आत- 
तायी हो जाते हैं। वे अपने मन का भाव मन ही से छिपाए 
रखते हूं ॥५॥ 
श्रूयन्ते इस्तिभरि्गीता: रलोकाः पदच्चवने कचित्‌ | 
पाशहस्तान्नरान्‌ चष्टा शणु तानू गदतो मम ॥६॥ 
“सुना जाता है कि, पद्मचल के हाथियों ने उच समय एक वार 
कुछ श्लोक कहे थे, लिस समय वहुत से लोग उनको बॉधने के 
लिए रस्से लिए हुए चलते आते थे। में कहता हूँ--तुम सुनो ॥6॥ 
नाग्निर्नन्यानि शद्धाणि न व पाशा सयावहा। । 
घोराः स्वा्थप्रयक्तास्तु ज्ञातयों नो सयावहा। ॥७॥ 
हाथियों ने कहा था कि, अग्नि, शल्ल और फन्‍्दों से हस 
जरा भ्री नहीं डरते, हम तो स्ार्थपरायण एवं भ्रयद्भुर अपने 
जाति वालों से डरते हैं छा 
उपायमेते वद्यन्ति ग्रहण चात्र संशय | 
कत्स्नाड्याज्यातिभयं सुकूप्ट विदित च न| ८ ॥। 
क्योंकि पकड़ने का उपाय ये ही बतलते हैं। मुझे यह वाद 
भत्नी सॉति मालूम दे कि, सब भयों से वढ़ कर विरादरी वालों ४ 
छा भय कष्टदायक है ॥८॥ 
विध्यते मोपु सम्पन्त विद्यते ब्राह्मण दमः। 
विध्यत स्लीपु चापल्यं विधते ज्ञातितों मय ॥ ६ ॥ 
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पेडशः सर्यः ११६ 
जिस प्रकार भौओं सें हठय कव्यादि के लिए छुर्व, ब्राल्नणों 
में इन्द्रिय निम्रहर्व और स्लियों में चपलता विद्यपान रहती है, 
उसी प्रकार जातिदालों से भय सदा रहता है. ॥ ६ ॥ 
ततो नेष्टमिद सौम्य तदहं लोकसत्क्ृतः । 
ऐश्वयेंणामिजातश्च रिपूर्णां मूर्ति च स्थितः॥१णा 
मैंने शत्रुओं को पराजित कर अतुलिद चश प्रात किआ है व 
तीनों लोक सेशा सम्मान करते है, सो है सोम्य ! में जान गया 
ईके, मेरा यह उत्कर्प तुमको अच्छा नहीं लगता ॥ १० ॥ 
यथा पुष्करपर्णेपु पतितास्तोयबिल्द्व: | 
न श्लेपपर॒पगच्छन्ति तथाउ्नायेंपु सौहदम ॥ ११ ॥ 
जैसे कमल के पत्ते पर जल की बू दे नहीं ठहर सम्रतों, वैसे 
ही ऋरस्माय वाले पुरुष के साथ मैत्री करने से, बह सेत्री उसके 
सन स किसी मरकार सी नहीं ठहरती ॥ १२ ॥ 
[ यथा मधुकरस्तर्पात्काशपुप्प पिन्नपि । 
रसमन्न न विस्देंत तथाउ्नायेंपु सोहदम ] ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार भरे फूलों का रस भज्लो भांति पीऊ़र भी वहां 
नहीं रहते--बेसे ही दुजनजन काम निक्त जने पर मेत्रो का 
ख्यात्न नहीं रखते ।। १९॥ 
यथा पूर्व गजः स्नात्वा शृद्य हस्तेन वे रज: 
दययत्यांत्मनो देह तयाज्नायेंपु सौहदम ॥ १३ ॥ 
जिप तरह हाथी जल में स्तवान ऋर फ़िर सूंड में घून-भर 


किक 


उस से अपने शरोर को मजिन कर डाचना है, उपा तर दुनन 
ऊँ साथ की हुई मेत्री का परिणास होता है ॥ १३॥ 


१२० यद्धकाण्डे 


यथा #शारदि भेघानां सिश्वतामपि ग्ं॑तारु | 
न अवत्यस्युसंक्लेदस्तथाअतार्येषु सौंहदय ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार शरदऋतु में बादलों के गरजने ओर वरसचे से 
प्रुथिवी का कुछ भी उपकार नहीं होता उसी प्रकार हजन के 
साथ मत्रो करने से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ १४ ॥ 
अन्यस्त्वेबंबिध ब्रयाद्राक्यग्रेतन्निशाचर | 
अस्मित्‌ मुहूर्त न भवेजां तु धिवकुलपांसव् ॥१४॥ 
हे विभीपण ! तूने जैसी वाते अभी कही हूं, यदि बैसी बातें 
कोई दूसरा कहता तो तत्काल उसे मैं मरबा डालता, (पर तू 
साई है, इसका विचार है) विभीषण ! तुक कुल्कलझू को 
घिक्कार है ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तः परुषं वाक्य न्यायवादी विभीषण३ | 
उपपात गदापारिश्चतुर्णिः सह राहसें) ॥१६ ॥ 
अन्नवीच तदा वाक्य जातक्रोधो दिभ्ीपणः | 
अन्तेरिद्गतः श्रीमान्‌ आतरं राजसाधिपंम्‌ ॥१७॥ 
लव॒नन्‍्यायवादी ( ठीक ठीक कहने वाले ) बिभी पण कहो 
रावण ने इस प्रकार घिक्‍कारा; तब वद्द चार राक्ष्सों के साथ 
हाथ में गदा लिए हुए डड़ कर आकाश में पहुँचा । आकाश सें 
पहुँच ओर क्रोध से भर विभीपण ने अपने भाई राक्षसराज 
रावण से थे वच्च कहे ॥ १६ ॥ १७॥ 
स त्व शाताउंस मे राजचुन्न।ह भा यचावच्छास। 
ज्येष्ठो मान्य; पितससों न च धमपथे स्थित: ॥१८॥ 
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पाड्सः सभेः १२१ 


रालन्‌ ! तुम सेरे भाई हो, इससे जो चाहो सो कद्द लो। 
भाई होने के कारण तुम पितृतुल्थ ओर पृज्य हो; किन्तु 
है 


इृंद तु परुपष वाक्य ने लमाम्वाहत ६9 दद | 


तु 
सुनीत॑ हितकामेन वाक्यमुक्त' दशादन ॥ १६ ॥ 
अतः सें तुम्हारे इन कठोर और अधिय बचनों को न 
सहूँगा। हे दशानन ! मैंने जो कहा था सो तुम्हारी भलाई के 
५ लिए दी कहा था ओर वह कहा था जो निश्चय दी आगे होने 
वाला है, किन्तु तुमने उन बातों पर ध्यान न दिल्वा ॥ १६ ॥। 
ने अइह्नन्त्यक्ृदात्माव; कासस्य दृशुसागता३ | 


सुलभा; पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन: | २० ॥| 
तुम ध्यान देते भी क्‍यों? तुम्हारे सिर पर तो छाल खेल 
रहा हे । जो अनात्मज्ञ पुरुष होते हू. वे ऐसी पाते पर ध्यान 
नहीं देते । न्‌! सदेव चिकनी घखुपड़ी बातें कहने दाले 
मनुष्य चहुत सिलते हैं ।। २० ॥ 
अग्रियस्य तु पथ्यस्प वक्ता श्रोता च दुलभः | 


डे कालस्प पाशेन सबभृवापह्यारंणा ॥ २१॥ 
अग्रिय, किन्तु न्याययुक्त बाते कहने वाले और मुनमने दाले 
मनुप्यों का मिलना कठिन है । सच प्राणियों को हरण करने 
वाले काल के पाश मे तुमको फ्सा हुआ ॥ २१ ॥ 
न नश्यस्तमुपेक्षेयं प्रदीप्तं शरणं यथा । 
दीप्पावकसड्भाशें। शिव: फाजइनगएणेः ॥ २२ ॥ 


ब्न्नीनीी नी न न वतन नऑििजननन>बणम> अ>ज+ ऑअनण+- ++ + 


१ छुनीतं॑--उुनिश्चितागामिफ्लशेध *दाकय । रा०) वदान्त-- 
“हमाम्बनूतं । 


श्द्र्‌ यद्भकाणडे 


और नष्ट होते देख, म्फसे न रहा गया। भला घर को 
जलते देख कौन चुपचाप बैठा रह सकता है। प्रज्वलित अग्नि 
की तरह चमकते, पेने और सुवर्णभूषित ॥ २२ ॥ 
न लामिच्छाम्यहं द्रष्टु' रामेण निहतं शरेः । 
शूराश्व चलबन्तश्च कृताख्ताश्च रणाजिरे | २३ ॥ 
कालाभिपन्‍्ना; सीदन्ति यथा वालुकसेतवः । 
| है । # ५ 4 
ठन्‍्मपंयतु यच्चोक्त' गुरुखाद्वितलिच्छता ॥ २४ ॥ 
वाणों से, राम द्वारा तेरा मारा जाना मैं देखना नहीं चाहता | 
बड़े बड़े शूर, वलवान और अख्र चलाने में चतुर लोग भी काल 
के वशवर्ती हो, वालू को भीत की तरह, युद्ध में वहुत शीघ्र नष्ट 
हो जाते हूँ। हे भाई ! जो कुछ भी हो, तुम पूज्य हो। अतः मैंने 


तुम्हारे हित की कामना से, जो कुछ कहा है उसे क्षमा 
ऋरना ॥ २३ ॥ २७ ॥ 


आत्पानं सर्वथा रक्ष पुरी चेमां सराज्षसास । 
स्वस्ति तेज्स्तु गमिष्यात्रि सुखी भव मया विना ॥२४॥ 
अपनी ओर रादसों सहित इस लक्कापुरी की रक्षा करना | 


तुस्द्यरा सड़ल हो, से अब जाऊुंगा। अब मेरे न रहने से तम 
सुखी हो ॥ २४ |॥ 


नून न ते &ताज्स कश्चिद्स्ति 
रक्तोनिकायेष सुहत्सखा वा | धर 
हितोपदेशस्य न मन्त्रवक्ता 
यो बारयेच्चां सवयमेव पापात्‌ ] २६ ॥ 


88५ पाठान्तरें---'रावण्‌ | 


है] व & 
सप्तदशः सगः श्२३ 
हे निशावर ! मुझे दुःख है कि; इस रा न्नसपुरी में निम्य ही 
तुम्दारा कोई ऐसा हितेषी अथवा मित्र नहीं है, जो तुमसे तुम्हारे 
हित की बातें कह तुम्हें सत्परामश देता हुआ, तुमको बुरे कार्मों के 
करने से रोकता ॥२६॥ 
निवायमाणस्य मया हितेपिणा 
है न रोचते ते चचन॑ निशाचर । 
शपरीवकाल्ा हि गतायपो नरा 
हत न शृद्धान्त सुहाजूरारत्म ॥ २७ ॥ 
इति पेडशः सगे ॥ 
हे निशाचर॑ ! मे तो तुम्हे तुम्हारी भ्नाई के लिये ही रोकता था, 
किन्तु मेरी वात तुम्हें अच्छी ही नहीं लगी। ठीक है, जिन लोगों 
की आयु पूरी हाने को होती है आर जिनके सिर पर काल खेलना 
है, वे मित्रों की कही हुई हितकर बातों का नहीं मानने ॥२७। 
युद्धकाण्ड का सोलहवाँ सगे पूरा हुआ | 


सत्तदशः संग: 


१0६2-०० 


बाकल 


इत्युदत्वा परुप' वाद्य रावशानजः | 
आजयात मसुद्तन यत्र राम; सत्तच्पण। ॥ १॥ 
4 किक 
रावण का छोटा भाई विभीषण , रावण से एस #क्ार फठोर 
वचन कह, एक मुहूर्त से वहों जा पहुँचा, जहां लक्ष्मण सदित 
औरामचन्द्रजी थे ॥ १ ॥! 
१ परीतकाला: -परीतः प्रत्याधन्नः काला 





येपाँ ते तयेक्ता: | (०५) 
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त॑ सेरुशिखराकारं दीप्ामिव शतहृ॒दाद । 
गगनस्थ महीस्थास्ते दच्शुर्वानराधिपा। ॥ २॥ 
विजली की तरह चमचमाते, सुमेरु पर्वत की चोटी की तरह 
आकाशस्थित विभीपण को, नीचे से वानर यूथपतियों ने देखा ॥२॥ 
स॒ हि मेघाचलग्ररूयो वज्ञायुधसमग्रमः | 
वरायुधधरों वीरो द्व्यामरणभूषितः ॥ ३ ॥ 
मेघ अथवा पहाइ की तरह विशालवपुधारी और इंद्र' के वज्र 
की तरह प्रभायुक्त, उत्तम आयुधों को लिये हुए और सुन्दर आशू- 
पशणों से शोधित बचीर विभीपण को चानरों ने आकाश में देखा ॥३॥ 
ये चाप्यन्ुच्रास्तस्य चत्वारों भीमविक्रमा: | 
तेडपि वर्मायुधोपेता मृपणैंश्च विभूषिताः ॥ ४ ॥ 
विभीपण के जो भीम पराक्रमी चार अनुचर थे, वे भी कवच 
पहिने हुए थे, अब शत्र से सुसज्जित थे और भूपणों से भूषित 
थे॥ ४॥ 
तमात्मपश्चमं इृष्टठा सुग्रीवो चानराधिप३ । 
चानरेः सह हुर्धप॑श्रिन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥ ४ ॥ 
दुर्धष, बुद्धिमान एवं वानरराज़ सुग्रोव इन पाँच व्यक्तियों को 
देख, अन्य वानरों सहित सोचते लगे ॥५॥ * 
चिन्तयित्वा झुदूतें तु वानरांस्तालुवाच ह | 
हनुमञमुखानसर्वानिदं बचनएुचमय्‌ ॥६॥ 
तद्नन्तर एक झुहत तक कुछ सोच विचार कर, हनुमानादि 
चानरों से सुभीव ने ये उत्तम वचन कहे ॥६॥ फ 


९ 
सप्तदशश सगः श्र 


एप सर्वायुधापेतश्चतुर्भिः सह राक्से: । 
राजसोअ्स्येति पश्यध्वमर्मानहन्तु' न संशय: || 
देखो, यह कोई राक्षन है, जो सब आयुयों से लेस अपने 
चार साथियों के साथ, निम्सन्देह हम सव लोगों को मारने के 
लिए आ रहा है॥ ७ ॥ 
सुग्रीवस्य बचः श्रत्वा सर्व ते वानरोचसा; 
सांलाजुच्यम्य शेल्ाांथ इृद वचनमत्रवन ॥[८ 


जब सुग्रीव से इस प्रकार कहा, तव उन सच वानरखभ्रेश्ों ने बडे 
बढ़े शालबृक्ष और शिल्लाएं हाथों में ले मुग्रीः से यह कद्दा ॥५॥ 
शीघ्र' व्यादिश नो राजन वधायेपां दुरात्मनाय | 
(_नपतान्त हता यावद्रण्यामल्प्तजसर ॥ ६ ॥ 
है राजन ! इस दुरात्मा को सारने की हम लोगों को आप 
शीघ्र आज्ना दे । हम इस अत्पवन वाले को मार कर अभी 
नीचे गिराए देते दूं ॥ ६ ॥। 
तेपां सम्भापमाणानामन्योन्यं स विभीपण३ | 
उत्तरं तीरमासाध खस्थ एव व्यतिप्ठत | १० ॥ 
इधर तो वानर इस प्रकार आपस में द्ामचीत कर रहे थे, 
उधर दिभीपण समुद्र के उत्तरतट के ऊपर पहुच आकाश दी में 
रुक गया ॥ १० ॥ 
उच्ाच न्ञ महाप्राज्म: सरण सहता सहान | 
सुग्रीव दाथ्व रुम्मज््य सबब पानरबृधपान्‌ ॥ १्१॥। 
सुमीव तथा अन्य सस्स्त बानर यूधपतिया को पआार देस्प, 
बुद्धिमान विभीपण ने चढ़े उच्च खर से कहा ॥ श११॥ 


बच 
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रावणो जाम दुब तो राजसो राचसेश्वरः । 
तस्याहमनुजों आता विभीषण इति श्रृ तः ॥१२॥ 
राज्षसों का राजा रावशनामक एक राद्षाप्र है. जो बड़ा 
झुराचारी है। मैं उसी का छोटा भाई हैँ और सेरा नास 
उचिभीपण है ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानादुता हसा जठायुपम्‌ । 
रुद्धा च विवशा दीना राज्षसोमिः सुरक्षिता ॥१३१॥ 
वही जठायु को भार कर जनस्थान से सीता को हर लाया 
था। वह चेचारी सीता राक्षसियों के बीच विवश और दीन हो 
केद में है ।। १३ ॥ 
तमह हेतुभिर्वाक्यिविंविषैश् स्यदर्शयम्‌ । 
साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुन; ॥ १४७ ॥ 
मैंने रावण को कितनी ही युक्तियों से समफाया और कितनी 
ही वार कहा कि, अच्छा हो तू सीता रासचन्द्र को दे दे ॥१श॥ 
सच न प्रतिजपआ,्रह रावण; कालचोदितः | 
उच्यसान' हित॑ वाक्य विपरीद इबोपघस ॥१५॥ 
किन्तु उसने मेरी वात न सानी, क्योंकि उसके सिर पर तो 
काल खेल रहा है । जिस प्रकार सरणासन्न रोगी को दवा घुरी 
लगती है, उसी प्रकार रावण को सेरी कही हुई हितकर चातें 
उल्टीं लगीं ॥ १५॥ ग 
सो5्ह॑ परुपितस्तेन दासवच्चावमानितः | 
त्यचल्रा पुत्रांस्य दारांश्व राबव शरण गतः ॥१६॥ 
उसने मुझसे बड़े कठोर वचन कहे और टहलुए की चरह 
मेरा अनादर किया | अतः अब में पुत्र कलत्रादि सब को त्याग 
अओरामचन्द्र जी के शरण में आया हूँ॥ १६॥ 


ह 


रच 


४. 


सप्ददशः सन: १्र७ 


स्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने | 
निवेदयत मां क्िग्नं विधीपणएुपस्थितम ॥१७)। 
सच लोकों के रक्षक महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से आप ज्ञोग 
शीघ्र निवेदन कर दे' कि, विभीषण आया है।॥ १७॥ 
एतत्त वचन श्रुत्वा सुग्रीदों लघुविक्रमः: 
लक्ष्मशस्याग्रतों राम॑ ससंरूधमिदमत्रबीत ॥१८॥ 
विभीपण के ये वचन सुर, सुप्नीव शीघ्ननापूवेंक गए ओर 
लक्ष्मण के सामने श्रीराम घन्द्र जी से प्रेम में भर, शीघ्रतापूर्त 
कहने लगे ॥ १्८॥ 
रावण॒स्थानुजो आता विद्वीपण इति थ्रुतः | 
चतुत्ि; सह रच्योमिर्भवन्त शरखं गत: ॥१६॥ 
रावण छा छोटा भाई जिनका नास विभीपण है, 
राक््सों को लेकर आपके शरण में आया है ॥ १६ |। 
मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहेसि । 
बानराणां च भद्ग ते परे्पा च परन्तप ॥२ ० 
हे शन्न्‌ तापन ! जिस प्रकार बानरों की भलाई दो, इस 
प्रकार आप करने अनकरने काम का बिचार करें, व्यूद रचना 
कफरवाबे' ओर शब्रुसेन्च वा दृत्तान्त जानने को जासूस नियत 
_ कर, सावधान ही जाँय ॥ २० ॥| 
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| 
| 


प्घ 


रितोदिताचरं । (गो०) 


श्श्८ युद्धकांडे 


अन्तर्धानगता बोते राज्सा; कामरूपिणः | 
शुराश्व निशक्वतिज्ञाश्चर तेष्‌ जातु न विश्वसेद ॥२१॥ 
हे राघव ! ये राक्षस हैं। ये जब चाह तव इच्छानुसार 


रूप धारण कर सकते हैं, ये अध्श्यचारी तथा वड़े वीर और बड़े 
कपटी हैँ ॥ २१॥ 
श्प्रणधी राच्सेन्द्रस्य राषशुसुय भवेद्यम | 
अनग्रविश्य सो5्स्मासु भेद' कुर्यान्‍्त संशय; ॥२२॥ 
मुझे तो यह राक्षसराज रावण का जाधुस जान पड़ता है। 
निश्चय ही यह हम्न लोगों से हिलमसिल कर, हम लोगों ही में 
परस्पर भेदभाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२ ॥| 
अथवा स्वयमेषैष छिद्रमासाथ वुद्धिमानू । 
अलनुप्रविश्य विश्वस्ते कदायित्महरेदपि ॥२३॥ 
अथवा जब कभी हम इस पर विश्वास कर असावधान होंगे, 
त्तव यह अवसर पाते ही हम लोगों पर आक्रमण कर देगा-- 
क्योंकि यह है बुद्धिमान ॥ २३ ॥ 
मित्राटवीव्ल चैव »मौलं भ्ृत्यवलं तथा | 
सर्वभेतदवलं ग्राहथ' वजयित्या ह्िषदूवलग ॥२४॥ 
मित्रों, वनवासियों, परंपरागत सेनिकों अथवा अपने 
अधीनस्थ राजाओं की तथा नौकर रखी हुई सेना--इन सच से 


काम ले ले, किन्त शत्र सेनन्‍्य पर सहायता के लिए कभी 
विश्वास न करे ॥ २४ ॥। 


१ अन्‍्तर्धानगता:--अद्ृश्यचारिणः | (मो०) २ निक्ृषतिशा:-- 


कपटोपायवेदिनः । (गो०) ३ अखिधि:--चारः | (गो०) ४ मौलं--- 
परपरागत' सैन्य । (गो०) 


ही] 
आप 


व ली 


पु 


सप्तद्शः सगे १२६ 
प्रद्ृत्या राचसो ह्यप आताउमित्रस्य वे अमो | 
आगतश्च रिपो: पक्षात्कायमस्मिन्हि विश्वसेत ॥२ 
है प्रभो |! एकतो यह स्वभाव ही से राक्षत्त ठदरा, दवर श्र 
का भाई है। तीसरे हाल ही मे शत्रू के पास स चला जा रहा 


है। में इसका केंसे ।वश्वाथ करूँ ॥२५॥। 
राबणेन प्रखिहितं तमवेहि विभीषण सम । 
तस्याह' लिग्रह सनन्‍्ये ज्षम' च्षमवतां वर ॥२६॥ 
विभीपण, राबण ही का सेजा हुआ आया है। हे सच 
समथ राधव ! सें तो इसे ८०ड देना हो टीऊ सममला | ॥२६।। 
राद्यसों जिल्यया चुद्धथा सन्दिष्टोओ्यमुपस्थित 


प्रहतु मायया च्छन्तो विखस्ते लगि राबब ॥२७॥ 


हे.राधव ! यह कपटी जायादो राहत मय आपके मन म 
इत्स्‍न्न कर, »बसर हाथ लगने पर, आप 


टट 
च्> 


अपतली ओर से विश्व 


के ऊपर प्रदार करने के लिए ही रावण का भेजा हुजा, यहा आया 


बढ़ 


है. ॥२७॥ 
प्रविष्ट; श॒त्र सेन्य हि प्राज्ञः शत्ररतकितः | 
लूक इध बायसानू ॥२८।॥ 


श््प 


नहन्यादन्तर लब्चब्ता 
हे प्रात ! बह शत्र सैन्य में इसलिये घुमना चारा है लि, ज॑ 


अवसर हाथ लगने पर शत्र को असाववान पावे, सब रनों उसी 
४कार सार डाले, जिस प्रकार एक बुस्धू बहुत से फाजों तो मार 


डालता है ॥रुघा। 
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वध्यतासेष दण्डेन तीवेण सचिव: सह । 
रावणस्प नृशंसस्य आता हांप दिभीषण३ ॥२६॥ 
अतएव इसे मय इसके संत्रियों के कड़ी सजा दे कर मार 
डालना चाहिए | कणथॉकि यह उस कसाई रावण का साई हे ॥२६॥ 
एउबझकला तु त॑ राम॑ संरधो बाहिनीपति। | 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशल् तत्तो मोनमुपागतल्‌ ॥३०॥ 
इस प्रकार कुपित हो वाक््यविशारद वानरराज उुप्रीव, वाक्य- 
कुशल शओरासचंन्द्र जी से वचन कह, चुप हो गए ॥३०॥ 
सुग्नीवस्य तु तहाक्य श्रुवा रामो महायशा: | ॥ 
समीपस्थालुवाचेद' हसुमञ मुखान्हरीन्‌ ॥३ श॥ 
सुप्तीव के ये बचन सुन, महायशसत्री श्रीरामचन्द्र, पास बैठे 
हुए हलुसानादि मुख्य मुख्य बानरों से वोढे ॥३२१॥ 
यदुक्त॑ कपिराजेन रादणावरजं प्रति | 
वाक्य हेतुमदथ्य च मवदूभिरपि तच्छुतम ॥३२॥ (६ 
रावण के छोटे भाई के सम्बन्ध में कपिराज ने जो युक्तियुक्त 
मतलब की वातें कही हैँ, वे सद आप लोगों ने भी सुनी ही हैं ॥३२॥ 
सुहृदा बर्थकृच्छू पृ९ युक्त इुद्धिमता सत्ता । 
स्मथे नापि सन्‍्देप्ड' शाख॒तीं भूतिपरिच्छता ॥३३॥ 
सेव सज्ललामसिलापी बुद्धिमान, समर्थ ओर द्ितेषी को यही «. _ 
चाहिए कि, सुद्दद को, काय करने मे सन्देह उपस्थित होने पर या 





१ अथइृच्छे पु-चछ्ठटेपु ॥ (गे०) 


रे 


३ 


न्‍्च्छा 


सप्तदशः सगेः १३६ 


सक्कुट पढ़ने पर, इसी तरह सम्प्ति देनी चाहिए। अनः आप 
लोग भी अपनी अपनी राय दे ॥शझ॥। 
इत्येव॑ परिप्ृष्टास्ते स्तर सर |मतमतन्द्रिताः । 
शसोपचारं तदा राममूचुहितचिकीपवः ॥ ३४ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार पूंछा; तब बड़ी म॒स्तैदी के 
साथ वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी की भलाई की कामना से, प्रशंसा 
पूवक अपनी अपनी सम्मति दी ॥३४॥ 
भज्ञातं नास्ति ते किखितृत्रिप लोकेप्‌ राघव | 
आत्मानं छचयन्राम पएरच्छस्पस्पानूसुदृत्तया ॥३५४॥ 
हे राघव ! तीनों लोकों में ऐस्ती कोई वस्तु नहीं, लो आपको 
माल्रम न हो | तुमने सुद्दमाव से जो पूंछा है--यह केचल हम 
लोगों को तुमने अपनाया है ॥३५॥ 
न । ८ 
तल हि सत्यत्रतः शूरो धामिको व्ठविक्रमः | 
परीक्ष्यकारी स्मृतिमानिसृष्टात्मा सुब्त्सु च ॥ ३६ ॥ 
तुम सत्यन्नतथारी, शूर, वामिक, दृदुविक्रमी, भली भोंति 


जाँच पंड्ताल कर काम करने वाले, स्म्ृतिमान्‌ , इश्सित्रों के प्रति 
विश्वास रखने वाले ओर हितेपी हूं ॥३७॥ 


तस्मादेकैकशस्तावदूत् वन्‍्तु सचिवास्तव । 
हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुन। ॥ ३७॥ 
इस समय तुम्हारे समीप चुद्धिमान्‌ और समथ मअंत्रो हैं ! दे 
अलग अलग युक्तिप्रद्श नपुर्वेक अपनी 'अपनी सम्मिति प्रकट 
कर ॥३७॥ 
१ सोपचारं--प्रशंसावारयमेवाइ | ( गो० ) 
वा० रा० चु०--११ 


ऋआ 


१३२ युद्धकारडे हे 


इत्युक्ते राघघायाथ मतिमानड्रदोञ्यत! |. -+ , ० 
विभीषणपरीक्षार्थमुवाच वचन हरि! ॥३८॥ 
जब वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी से इस अकार कहा, तब 
बुद्धिमान अगद ने सब से प्रथम विभीषण की परिस्थिति का 
विवेचन करते हुए, अपनी सम्मति दी ॥३८॥ 
.'शत्रो; सकाशात्सम्प्राप्त: सवथा शह्गच एवं हि | 
पिश्वासयोग्य/ सहसा न कर्तव्यों विभीषणः ॥१४६॥ ' 
विभीषण, शत्रु के पास से आ रहा है, अतः इसकी ओर न्‍ - 
से शह्ला उत्पन्न होना स्वाभाविक वात हैं। अतएवं यह सहसा 
विश्वास करने योग्य नहीं है. ॥ ३६ ॥ 
छादयित्वा5ब्त्मभाव' हि चरन्ति शठबुद्धयः |, 
प्रहरन्ति च रन्ध्र प्‌ सोड्नरथ: सुमहानभवेत्‌ ॥४०॥ 
क्योंकि ऋर स्वभाव वाले राक्षस सदा अपने मन का भाव 
छिपाए घूमा करते हैं और अवसर हाथ आते ही प्रहार कर बैठते ; 
हैँ। जहाँ ऐसा दोता है, वहाँ वढ़ा भारी अनथ होता है ॥४०॥। 
अथोनथों विनिश्चत्य व्यवसाय मजेत ,ह । 
०० 4. बेस (0०. 
भुणतः संग्रह छुर्यादोपतस्तु विसजयेत्‌ ॥४१॥ . . 
अतणएव गुण और दोपों को विचारपूर्वक निश्चित कर त्याग 
अथवा स भरद्दोचित.अध्यवसाय में प्रवृत्त होना चाहिए | यदि विभी- 


पण में गुण दो तो उसको मिला लेना चाहिए और यदि दोष हों -< - 
तो उसका त्याग कर देना ही अच्छा है ॥४१॥ 


..._ ९ अर्थानयों--गुणदोपी | (गो०) २ व्यवसायं-त्यागस अहोचिता_ 
ज्यवसायं | (गों०) $६ पाठान्तरे--/“विवर्जयेत्‌ |”? 


सप्तदशः सगः १३३ 


यदि दोपो महांस्तस्मिस्त्यज्यतामविशक्ितस | 
गुणान्वाधपि बहुत्ज्ञाला सदग्रह! क्रियतां चूप ॥४२॥ 
यदि विभीपण में कोई वड़ा दोष देख पड़े, तो विना सह्ोच के 
इसको त्याग देना चाहिए | हे राजन ! यदि इसमें धहुत से गुण 
देख पढ़ें, तो इसको अपने में मिला लेना चाहिए ॥४२॥ 

[ नोट--किसी भी मनुष्य में गुण ही गुण या दोष ही दोष नहीं हुआ 
करते---प्रत्येक में गुण भी होते हैं और दोष भी । ऐसी दशा में तो 
विभीषण का त्याग व संग्रह का विचार दुरूइ है। यह सोचकर ही अर गद 
ने ४२ वें श्लोक में “बढ़ा दोष” या बढ़ा गुण ” कह कर अपनी पूर्वकथित 
बात का रपष्टीकरण किया है । ] 


शरभस्लथ निश्चित्य साथ वचनभत्रवीत्‌ | 


लिप्रमस्मिन्नरव्याप्र चार; प्रतिविधीयताम ॥४३॥ 
तदनन्तर शरम ने कुछ सोच कर, यह सोपपत्तिक्क (ठिकाने 
को) वात कही । दे नरव्यात्र । लड्ढ में जासूस भेज कर इसका 
रहस्य जानना चाहिए ॥8४३॥॥ 
प्रशिधाय हि चारेश यथावत्तच्मबु द्धिना | 
परीक्ष्य च ततः कार्यों यथान्याय्यं परिग्रहः ॥४श॥ 
किसी छुशाग्रवुद्धि सेरिया द्वारा इसका ठीक टीऊ पृत्तान्द 
जानना चाहिए । तदनन्तर भली भोंति जान कर, नीति शार्दा- 


का 25 
नुसार इसको मिलाना चाहिए ॥४७॥ 


जाम्बदांस्वथ सम्पेदष शास्रबुद्धधा विचचणः । 
वाक्य विज्ञापयामास गुणवद्दोपवर्जितम ॥ ७५ ॥ 


१३४ यद्धकाण्डे 
तद्नन्तर विचक्षण बुद्धिमान्‌ जाम्बवान ने थथाशालत्र विचार 
कर, युक्तियुक्त और दोषबर्जित यह वात प्रकट की ॥४श। 
बड्धयैराच्च पापाच्च रांचसेन्द्राहिभीपण: | 
अदेशकाले सम्प्राप्तः सवधा शझ्चतामयम््‌ ॥४६॥ 
हमारे कदर शत्रु और पापी राबण के पास से विभीषण ऐसे 
रुमय में आया है, जिस समंय उसे आना उचित न था, फिर 
यह स्थान भी इस कार्य के उपयुक्त नहीं है, अतएवं इससे सर्वथा 
सशझ्लित रहना ही! उचित है. ॥४६।॥ 
ततो मेन्दस्तु सम्प्रे द्य नयापन्यक्राबिदः | 
वाक्य' वचनसम्पन्नों वभापे हेतुसत्तरम ॥ ४७ | 
नीति अनीति की विवेचना करने में दक्ष मेन्द ने सत्ती भॉति 
सोच विचार कर अत्यन्त युक्तियुक्त वचन कहा ॥8७॥ ' 
वचन नाम तस्यैष रावशस्य तिभीषणः | 
[ ७ ० मरबरेश 
पृच्छयतां मधुरेणायं शनेनरबरेश्वर ॥४८॥ 
हे नरबरेश्व॒र ! यह विभीपषण रावण का छोटा भाई है, अतः 
इससे शिष्टवापृव क धीरे धीरे मधुर शब्दों में सत्र बातें पूछनी 
चाहिए ॥४८॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय ततस्तत्तव” करिष्यसि 
क् # (१ 
यदि दुष्ठो न दुष्टो वा बुद्धिएूर्व नरपंभ ॥४६॥ 


हे नरप स्‌ ! फिर इसके सन की असली वात जान लेने के 
बाद इसके दुष्ट अथवा साघु होने का विचार कर, जैसा ठीक जान 
पड़े चैसा तुम करो ॥४६॥ 


| 8 


१२ देतुमत्तरम --अतिशयेन हेत॒युक्त। (गो०) 


जद 


पे 


रे 


सप्तद्शः सर्गः १३४ 


अथ (संस्कारसम्पन्ना हनूमान्सचिवोत्तमः | 
ह 6 * 
उब्ाच वचन श्लक्ष्णमर्थवन्मधुरं लघु॥ ४०॥ 
तदनन्तर सब -शाख्च-विशारद, म॒ निश्रें० हनुमान जी ने स' क्षेप 
में, किन्तु स्पष्टाधधोघक मधुर वचतों में कहा ॥५८॥ 
न भवन्तं सतिश्रेष्ठ समथ चदतां बरस | 
अतिशाययितु' शक्तो इहस्पतिरपि ब्रुबनू ॥ ५४१ ॥ 
हे स्वामिन |! आप वद्धिसानों में श्रेंट0, समथ और बोलने बालों 
में सर्वोत्तम हूँ। बृहस्पति भी आपके सामने बहुत नहीं चोल 
सकते ॥५१॥ 
न वादान्नापि सहृपोन्नाधिक्यान्व च कामतः । 
वत्यामि वचन राजनू यथाथ रामगोंखात्‌ ॥ ५२ ॥ 


हे राम ! मैं तुमसे तककौशल से, सचियों की एपर्धा के 
वशवर्ती हो, अपने को बड़ा बुद्धिमान वक्ता होने फे असिमान से 
भाषण की इच्छा से अथवा विभीपण का पक्तपातो बन कर, कुछ 
नहीं कहता, किन्तु में जो छुडु कहूँगा ठीक ही ठीक और तुन्द्दारे 
गौरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा ॥४५शा। 


झर्थावर्थ निमिचं हि यदक्त' सचिवेस्तव | 
तत्र दोप॑ प्रपश्यामि क्रिया न॑ ह्य पपचते ॥ ४३ ॥ 
गुणों और दोषों के वियय में तुम्दारे मत्रियों ने जो छठ 


* छहा है, उसमें मुझे दोप देख पढ़ते हैँ, क्योंकि उससे मुझे फोई 


काम होता नहीं जान पड़ता ॥श्शा 
१ संस्कारतापत्नः --शालाम्यासहद्तरसंत्कारयुक्त: ॥( गो० ) सा 


१३६ थ्रुद्धकाण्डे 


ऋते नियोगात्सामथ्यमवबोद्ध , न शक्यते । 
सहसा विनियोगो हि दोषबान्‌ प्रतिभाति मा ॥१५७॥ 
बिना कोई काम सौंपे तो किसी की द्वित अनद्वित भावना का 
पता चल नहीं सकता | साथ दी सहसा कोई कास सौंप देना भी 
मेरी सममक में ठीक नहीं है ॥५४॥ 
चारप्रणिहितं यक्त' यदुक्त' सचिवेस्तव | 
अथ स्यपासम्मवात्तत्र कारणं नोपपच्चते ॥५५॥ 
भेदिया या चर भेजने के स*बन्ध में तुम्हारे मत्रियों ने जो 
कुछ कहा है, सो विना श्रयोजन चर भेजना भी मुझे; ठीक नहीं 
जान पडता ॥शशा। 
अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्िभीषणः | 
विवत्ता तत्र मेज्स्तीयं तां निवोध यथामति ॥ . ६॥ 


( जाम्बवान ने कहा था कि) विभीषण ठीक समय और ठीक 
स्थान पर नहीं आया । इस विपय सें सें अपनी वद्धि के अनुसार 
कुछ कहना चाहता हूं, ( आप लोग ध्यान दैकर सुनें ) ॥५६।॥ 


स एप देश; कालश्च भवतीति यथातथा | 
पुरुषात्पुरुष प्राप्प तथा दोपगरुणावषि ॥५७॥ 
विभीषण के आने का यद्दी ( उपयुक्त ) स्थान है. और यही 
काल है । एक पुरुप के पास से दूसरे पुरुष के पास आते में नो 
बुराई भलाई हो सकती है--उसे मैं कहता हू' ॥५७॥| 
दौरात्म्य रावण दृष्ठा विक्रमं च तथा त्वयि |' 
युक्तमागमन तस्य सचशं तस्थ चुद्धितः || ५८ | 


कई 


चना 


सप्तदशः सर्गः १३७ 
रावण में हुष्टता और तुममें पराक्रम देख, इसका यहां 
आना स्वेधा ठीक है ओर यह उप्की वुद्धिमानी को प्रकट करता 
है ॥ ४८॥ 
अज्ञातरुपैः पुरुष; स राजनुएच्छयतामिति | 
थ्‌ दुक्त छः [+ प्रकी «पु 
“यदुक्तमत्र से मेंजा काचिदस्ति समीक्षिता || १६ ॥ 
अज्नात कुलशील दूत के द्वारा विभोषश का हाल जानने 
के लिए मैन्द्र ने जो परामर्श दिआ है, सो इस बविपय में भी 
विचार कर मैं जिस परिणाम पर पहुँचा हैँ, उसे भी 
सुनो ॥ ४६ ॥ 
पृच्छयमानो विशक्केत सहसा चुद्धिमान्‌ बचः । 
, तत्र मित्र प्रहुप्येत मिथ्या पृष्द सुखागतम् ॥<६०॥ 
'विभीपण बड़ा बुद्विमान्‌ है। अतः अज्ञानकुलशील किसी 
पुरुष के सहसा उससे कुछ पूंछने पर, उसके मन में सन्देह 
उत्पन्न होगा और उत्तर न देगा । फिर सुखप्राति की लाल़सा से 
बह तुमसे मैत्ो करने आया है--प्ो ऐसा करने से इस मेत्री में 
भेद पड़ जायगा ॥ ६० ॥ 
, अशक्यः सहसा राजन्‌ भावों वेत्त' परस्य वे । 
अन्त: स्व॒भावैर्गतिस्तैनेपुएयं पश्यता भृशस ॥६१॥ 
हैं राजन ! फिर किसी दूसरे के मन की वाव सहसा जानी 
भो नहीं जा सऊतो, किन्तु चतुरञजन फंठस्वर के भेद से और 


"कठध्वनि से बोलने वाले का अभिप्राय ताड जाते दें ॥६१॥ 


न त्वस्प त्र वतो जातु लच्यते दुष्टभावता । 
प्रसन्न बदन चापि तस्मान्मे नास्ति संशय: ॥हश॥ 
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हे राम ! मुझे तो इसकी बोली से इसकी बुरी भावना नहीं 
जान पड़ती | इसकी मुखाकृति भी हर्षित देख पड़ती है। अतः 
मुझे तो इस पर कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥६२॥ 
अशक्वितमतिः स्वस्थो न शठः परिसपेति। 
न चाय दुष्टा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः॥६३॥ 
जो धूर्त होता है बह निर्भीक और स्थिर चित्त होकर नहीं 
आता । इसकी बोली में भी मुझे कोई दोष नहीं जान पढ़ता । 
झतपव मुझे तो उस पर कुछ भी सन्वेद नहीं हे ॥8३॥ 
आकारश्छाधमानो5पि न शक्यो विनिगूहितुस । , 
वलाडि विवृणोत्येव भावमन्तर्गंत तुणाम्‌ ॥६४॥ 
आकार को कोई भले ही छिपावे पर वह छिप नहीं सकता, 
बल्कि मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्टता अथवा साथुता वह 
बरजोरी प्रकट कर देता है॥ ६४ ॥ 
. देशकालोपपन्न च कार्य कार्यविदां चर । 
'खफलं कुरुते लिग्न॑ प्रयोगेणामिसंहितम ॥६५॥ 


हे कर्मज्ञों में श्रेष्ठ ! काल और देश का भली भाँति विचार 


कर, उपयुक्त पुरुष द्वारा जो कार्य किआ जाता है, वह शीघ्र फल 
देता है॥ ६४ || 
उद्योग तव सम्प्रेदय मिथ्यावृत्त च रावण स्‌ | 
वालिनथ वध' श्रत्वा सुग्रीवं चामिपेचितम्‌ ॥६६॥ 
विभीषण तुमको उद्योगी और रावण को मिथ्या उद्योग में 


लगा हुआ देख और यह सुन कि, तुमने वाली को मार डाला 
और सुम्रीव को राज्य दिला दिआ हे ॥ ६६॥ 
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राज्यं श्रा्थथमानश्च बुद्धिपूत मिहागतः । 

एतावत्त पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्थ संग्रहश ॥६७॥ 

लझ्का का राज्य पाने के लोभ से, भह्ली भांति समझ वूक 
कर यहां आया है इन वातों पर ध्यान देते हुए विभीपण का 
लेना ही उचित है ॥ ६७॥ 

यथाशक्ति मयोक्त' तु राज्सस्पार्जबं १ प्रति | 

त्व' अमाणं तु शेपस्य श्रृत्वा बुद्धिमतां चर ॥६८॥ 

इति सप्तद्शः सर्गेः ॥ 
हे बुद्धिमानों में श्रे०्ठ ! मैंने निज बुद्विद्ध्यनुसार विभीषण के 
निदो पत्व केचारे में जो छुछ कहा--उ्से तुम सुन ही चुके; श्रव 
विभीपण फ्री श्रहण करना न करना तुम्हारी इच्छा के ऊपर 
है ॥ 6८॥ 
युद्धकाड का सतन्नहृवांः सर्ग पूरा हुआ । 


७०००० _० है. है) ९ >० नमक 


नष्टादशः सगेः 


न्‍अकलपलननानपल८क मनन सकल. 


अथ राम; प्रसन्नात््मा श्र ता वायसुतय ह। 
प्रत्यमाषत दुर्धप ; रत तवानात्सनि स्थितम ॥१॥ 
तदनन्तर सवंशासवेत्ता, अजेय श्रीरामचन्द्र जी द॒नुमान जी 
कीवातेंसुन प्रसन्न हुए और खवस्थ हो चोलिे॥ १॥ 
१ आजवं-+निर्दोपत्व । (लोग) २ शुतवान्‌--सकत्तशारधवय- 
वान्‌ | (रा०) 
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[कण 


ममापि तु विषक्षाउस्ति काचिताति विभीषणस्‌ | 
श्रोतमिच्छामि तत्सव मवद्धि! श्रेयसि स्थिते; ॥२॥ 
' है बानरो ! विभीषण के विषय में मुझे भी कुछ वक्तव्य है। 
आप सव मेरे हितैषो हैं, अतः मैं ( पहले) आपकी बातें सुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 
मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यज ये कथम्वन । 
दोपो' यद्यपि तस्थ स्थात्सतामेतदगर्हितम_॥३े।। 
यदि विभीषण ,मित्रभाव से आया हो तो मैं इसे कभी 
व्यागना नहीं चाहवा। भत्रे ही उसमें कोई दोष भो हो | क्‍योंकि , 
शिष्टजनों का यहीं अनिन्दित कतंव्य हे ॥ ३ ॥ 
सुग्रीपस्त्वथ तद्ाक््यमाभाष्य च विम्ृश्य च। 
तत; शुभवरं वाक्यप्रुवाच हरिपुक्नप: ।॥४॥ 
तद्नन्तर वानरराज सुम्रीव, श्रीरामचन्द्र जी के वचनों की 
विवृत्ति कर और मन में सममबूझ कर; अपनी पहिली बात 
का अनुमोदन करते हुए वोले ॥ ४ ॥ 
सुदुष्टो वाउप्यहुो वा किमेष रजनीचरः । 
ईदश' व्यसन प्राप्त' आतर॑ यश परित्यज त्‌ ॥५॥ 
को नाम-स भवेत्तस्थ यमेष न परित्यजेत | ' 
' बानराधिपतेवाक्य श्रृ तवा सर्वानुदीस्य च ॥॥॥ 
यहँ दुढ दो या साधु ; किन्तु है तो राजुस ही। इसने ऐसी 
विपत्ति में पड़े हुए.अपने भाई का साथ क्‍यों छोड़ा ? फिर जब॑ 
इसने सझुट के समय अपने सगे भाई को ही छोड़ दिआ दब 
यह किसका सगा हो सकता है। वानरराज के इन वर्ना , को 
सन, श्रीरासचन्द्र जी ने खब की ओर देखा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


०७ आय 
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ईपदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मण पुणए्यलक्षणम | 
' इति होगाच काइुरत्स्थो चाकय' सत्यपराक्रमः ॥ण। 
तद्ननन्‍्तर मु सक्या कर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ने शुभ 
लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी से यह कहा ॥ ७ ॥। 
अनधीत्य च शात्नाणि वुद्धाननुपसेज्य च | 
ने शक यमीदश' वक्‍तु" यदुवाच हरीश्वरः ॥८॥ 
वानराज सुग्रीव ने जैसा कद्दा है वैधा कोई दूसरा बिना 
शा्त्रों को पढ़ें और बिना बृदधों की सेवा किए नहीं कह 
सकता ॥ ८ ॥ 
अस्ति सच्मतर किंश्विधदत्र प्रतिभाति से | 
+ / [प [१ 
प्रत्यक्ष लौकिक॑ वाडपि विचते सवेराजस ॥६॥ 
इसमें एक बड़ी सुदरम विचार की वात मुझे जान पड़ती है | 
(वह भत्यक्ष है, लोकसिद्घ है और सव राजाओं में भी पाई लाती 
है॥६॥ 
अमित्रास्तरकुलीनाश ; प्रतिदेश्याश्व कीतिस्त ता; | 
व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्माद्यमिह्गतः ॥१०॥ 


शत्रु दो प्रकार के हुआ करते हैं । एक तो अपनी जाति विरा- 
द्री वाले, दूसरे आस-पास के देशों में रहते बाले। ये दोनों 
ही प्रकार के शत्रु विपत्ति के समय आक्रमण करते हैँ। अतः 
सम्भव है, यह विभीषण, रावण को सझुदापन्न देस उसका 
संदार करने को यहां आया द्वो ॥ १० ॥ 
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१ कुलीनीः--शातयः । (गो) 
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अपापास्तत्कुलीनाश्व मानयन्ति स्रकान्‌हितान । 


एप प्रायो नरेन्द्रायां शक्षनीपस्तु शोभन॥९ ॥११॥ 
ज्ञाति वाले लोग कितने दो निर्देि और धर्मात्मा हैं, किन्तु 


» समय पढ़ने पर वे सदा अपना साथ साधने के लिए यत्नवान 


होते हैं । अतः जाति वाले भले हो गुणवान्‌ हों, राजा को उनसे 
सदा सशह्लित रहना चाहिए॥ ११ ॥ 
यस्तु दोषस्लया प्रोक्तो द्यादानेडरिकलस्थ च। 
् पक ० 
तत्र ते कीतेयिष्यामि यथाशास्रमिदं धुणु ॥१२॥ 
शत्रुपक्ष को मिलाने में तु लोगों ने जो दोष वतलाया हैं 
उसका उत्तर मैं नीति शाल्तम्भत देता हूँ, उसे तुम लोग 
छुनो ॥ १९॥ ु 
न व तत्कुलीनाश्च राज्यकाडकी च राजसः । 
पर्िडिता हि मविष्यन्ति तस्माद्ग्राह्यो विभीषण; ॥१३॥ 
हम लोग उस्तके जाति विरादरी वाले नहीं, जो वह हमको 
नाश कर हमारा राज्य लेने को आया हो। किन्तु अपने भाई का 
नाश करा ओर उसका राज्य लेने की लालसा से, हमारे पास 
विभीपण का आना सम्भव है। फिर विभीपण पण्डित भी 
है--अतएव मेरी समम ज्ल॑तो उसको सिला छेना चाहिए ॥१३॥ 
, अव्यग्राश्व प्र्शाश्व न सविध्यन्ति सन्नताः । 
प्रणादश्व महानेषोजन्योन्य्थ भयमागतम्‌ ॥३४॥ 


यह प्रसिडदे कि, भाई लोग आपस में मिल कर अनुकूलता 
पूर्वक और प्रसन्नमन से वास करते कै पर चना और प्रसन्षमन से वास करते दूँ, परन्तु इस समय जब युड 


'पूलक के नल पर एन तर 
१ शोभनो--शुखवानेप । (गो०) / 


. 
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का डंका बज रहा है', तव उनके मन में एक दूसरे की ओर भय 
उत्पन्न हुआ होगा ॥१श। 

इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राहयों विभीषणः | 
न सवे आतरस्तात मवन्ति भरतोषमाः ॥१४॥ 
मद्विधा वा पितुः पृत्राः सुहदो वा सवद्विधा३ 
एचमुक्तस्त रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मणः ॥१६॥ 
उत्थायेद॑ महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
है राबणेन प्रशिहितं तमवेहि विभीपणस ॥१७॥ 
ओर इससे इनके मन में भेद हो जाना भी सम्भव है | अतः 
विभीपषण को मिला लेना ठीक है | हे तात ! सब भाई, भरत जैसे 
ओर सब पुत्र मेरे समान पिता के आज्ञाकारी और सब मित्र आप 
लोगों जैसे नहीं हुआ करते । जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार 
कद्दा, तव लक्ष्मण सहित बड़े चुद्धिमान सुग्रीच्र उठे और प्रणाम 
६ ऊऋर बोले--हे राम ! यह विभीपण, रावण का सेज्ञा हुआ यों 
आया है. ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
तस्याहँ निग्नहँ मन्‍्ये ज्म' ज्षमवतां वर | 
राज्षसो जिल्या बुदुध्या सन्दिर्रोड्यमिहागतः ॥१८॥ 
है स्व सामथ्यचान ! में तो इसे द'ड देना ही उचित समझता 
हूँ । यह रावण का सिखलाया हुआ कपट्युद्धि से यहों आया 
-»- है ॥१८॥ 
श कप विश्वस्ते # 
प्रहतुं लयि विश्वस्ते अच्छनो मयि वाध्नय | 
लद्॒मरों वा महाबाहों स वध्यः सचिव: सह ॥१६&॥ 
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है अनघ ! जब यह हम लोगों का अपने ऊपर विश्वाफ़ जमा 
लेगा, तव अवसर पा छिपे छिपे आपके, अथवा लक्ष्मण के अथवा 
मेरे ऊपर, पअहार करगा | श्रतः मंजियों सहित इसको मरवा डालना 
ही उचित है ॥१६॥ 
रावणस्य नुश ससय आता हां प पिभीपणः 
एचमुकक्‍्त्वा रघुश्रेष्ठ' सुग्रीवे! वाहिनीपतिः ।|२ ०॥ 
वाक्यज्ञों धाक्यकुशलं ततो मौनप्रुपागमत्‌ | 
सुग्रीवस्थ तु तद्बाक्यं श्रत्वा रामो विमृश्य च ॥२१॥ 
यह उस घातक रावण का भाई है। वचन बोलने में चतुर 
कंपिसेनापति सुग्रीवे, इस पक्रार रवुश्र 8 एवं वाक्‍्यविशारद्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी से वचन कह कर, चुप हो गए। सुप्रोंत के बचनों को सुन 
और उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ॥२०२१के... 
ततः शुभतर वाक्यम्रुवाच हारपुद्वम | 
स दुष्टो वाप्यदुश्ो था किमेष रजनीचरः ॥२२॥ 
सच्सप्याहत केतु सप्ताशक्तर कथज्चंत | 
पिशाचान्‌दानवादयक्वानृपृथिव्यां चेव राचसान॥ २३॥ 
' क्रपिश्रेष्ठ सुओव से ये शुभ वचन कहें। यह राक्षस 'दुष्ट हो 
या साघु, वह मेरा बाल भी वाँका नहीं कर ,सकता । क्योंकि 


इस प्रथिवी पर भितने पिशाच, दानव, यक्ष ओर राक्षस हैं ॥ 
श्२॥२३॥ ' 


अड्युल्यग्रेण तानहन्यामिच्छनहरिशांणेश्वर | 
श्र यते हिं कपोतेन शत्रु; शरणमागतः ॥२४॥ 


2 
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है कपिरा तर! सें चाह तो अंगली के पोरुए से मार डाल सकता 
हू । मैंने छुना है कि, शरण में आए हुए शत्रु को किसी कबूतर 
शा 


अर्थितथ यथान्याय॑ स्वैश्व मसिलिमन्त्रितः 
स॒ हित ग्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतस ॥२५॥ __ 
यथाविधि सत्कार कर उसे अपने शरीर का मांस खिलाया 
' था। यह अतिथि एक चहेंलिया था, जिसने उसकी कबृतरी को 
पकड़ रखा था ॥| २५।। ५ 
कपोतो वानरश्र 8 कि पुनर्म द्धियो जनः । 
ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कणइना परमधिणा ॥२६॥ 
शरण गाथां पुरा गीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनीय्‌ । 
बद्धाजलिपुर्ट दीन” याचन्तं शरणागतम्‌ ॥२७॥ 
'' न हन्यादानृश स्थाथ मपि शत्र परन्तप | 
आते वा यदि वा इष्तः परेपां शरणागतः ॥२८॥ 
'अरि प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्य; कृतात्मना । 
से चेद्भयाद्ाा मोहाद्वा कामाद्ार्धप न रक्षति ॥२६॥ 
' ल्या शक्त्या कयथान्यायं तत्पाप॑ लोकगहि तम्र | 
विनष्ठः पश्यतस्तस्यारक्षिणख/ शरणगतः ॥३०॥ 
जब कबूतर ने शरण मे आए हुए शत्रू का सत्कार किआ, 
तब झुभध जेसा जन शरण में आए हुए विभीपण का परित्याग 


* पाठास्तरे--“यथासच्त्वं [? + पाठान्तरे--“पश्यतो यम्पारद्धितुः | 
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क्यों कर सकता है महर्षि कण्व के सत्यवादी एवं घर्मि्ट पुत्र 
कण्डु ऋषि ने प्राचीनकाल में जो बात कही है, उसे भी सुनो। 
है परन्तप॑ ! हाथ जोड़ें, मिड्गिड़ाते हुए ओर दीन भाव से शरण 
में आए हुए शत्रु को भी; द्याधर्म की रक्षा करने के लिए न मारना 
चहिए। दुखी द्वो अथवा अहकारी, परन्तु अन्य शत्रु के भय से 
विकल हो कर, यदि शत्र्‌ भी अपने शरण में आवे, तो उत्तम पुरुष 
को उचित है कि, अपने प्राणों को हथेली पर रख कर भी उसकी 
रक्ा' करे । जो भय से, श्रमाद से अथवा अन्य किसी वासना 
से, शक्ति रहने पर भी, ऐसे की यथावत्‌ र॑क्षा नहीं करता, वह 
पापी और लोकनिन्दित है। यदि रक्षक के सामने शेस्णागत 
मनुष्य सर जाय ॥२६॥ २७॥ र८॥ २६ ॥३०॥ 


आदाय सुकृतं तस्य स्व गच्छेदरक्षितः। 
एवं दोषों महानत्र प्रपल्तानामरच्षणे ॥३१॥ 
तो वह रक्षक के ,समस्त पुण्यों को ले अर्राक्षेत शरणागत 
व्यक्ति चत्ना जाता हे । अतएवं शरण में आए हुए की रक्त 
न करने से वड़ा भारी पाप लगता है॥ ३१ ॥ 
अस्वर्य चायशय॑ च स्वलवीयंबि नाशनम्‌ | 
करिष्यामि यथाथ तु कण्डोबचनमुत्तमम्‌ ॥३२॥ ' 
शरणागत की रक्षा न करने से स्वरगप्राति नहीं होती, बढ़ी 
बदनामी होती है. और बल एवं वीये का नाश होता है | 
अठः मैं करडु ऋषि के बचन का यथाथ रीत्यापालन करूँगा ] इश॥ 
धर्मिंष्ठ॒ च यशस्यं च सवग्य स्थाच्‌ फल्नोदये | 
सकृदेव ग्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥३३॥ 
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क्योंकि कण्डु का वचन, फल देने का समय उपग्थित होने पर 
पुस्य का, यश का ओर स्वर्ग का देने वाला है। जो एक वार भी मेरी 
शरण में आ जाय और वाणी से कह दे छि, में तुम्हारा हूँ॥११॥ 
है] (१ डर ऐ पु 
अभय सवभतेम्यी ददाम्पेतद व्रत सस | 
>> प । ३ ढ 
आानयन दरसश्रष्ठ दत्तमस्याभय सया ॥३४॥ 
तो तत्काल उसको, वह कोई भी क्यों न हो, निर्भय कर देना 
मेरा ब्रत है। दे कपिश्रेष्ठ ! तुम विभीपण को ले आओ मेने 


उसे अभय कर दिआ ॥ रे४ ॥ 
विभीपणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयम्‌ । 
रामस्य तु बचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः ॥ ३४॥ 
है सुमीव! वह विभीषण हो, चाहे स्वयं रावण ही क्यों न दा, 
श्रीरामचन्द्र जी के ये चचन सुन कंपिराज सुमीब ॥३४॥ 
प्रत्यभापत काइत्स्थं, #सौहदेनामिचोदितः । 
क्िमत्र चित्रं धमज्ञ लॉगताथ छुखाबह || ईै६ | 
सौहार्दभाव से प्रेरित हो श्रीरासचन्द्र जीस बाल -द सुख- 
दावा लोकनाथ ! हे धर्मज |! आपके इस कथन में आश्चय की 
कौन सी वात है ॥३६॥ 
यक्चमार्य ! प्रमापेथा। 'सत्तवान सत्पथे स्थित । 
मम चाप्यन्तरात्माडंयं शुद्ध वेत्ति विभीपणम्‌ । 
अनुमानाच भावाद् सर्व॑त३ सुपरीक्षितः ॥ ३७ ॥ 


शृ आये--तमीचांन ] [रो०] २ उच्चवानू--प्रशन्व अष्यद्ाय- 
वान | (गो०) # पाठान्तरें--" सौहादेन प्रचोदितः ॥ / अगवा 
"प्लौहदेनाम्युदीरितः । 

बा० रा० यु०-- रे 
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आप जैसे प्रशस्त अध्यवसायवान्‌ , घमसंस्थापनाथ भूतल , 
पर अवती् होने वाले को छोड़ और कौन इस तरह की उदारता 
दिखिला सकता है । अनुमान से और भाव से तथा सब प्रकार ,से 
भलीभाँति परीक्षा लेकर मेरा अन्तःकरण भी विभीषण को अब 
शुद्ध ही समझ रहा है. ॥३७॥ 
तस्मात्त्तिप्न सहास्मामिस्तुल्यो भवतु राघव | 
विभीषणो महाप्राज्/ सखित्व॑ं चाभ्युपैतु न; ॥३८॥ 
अतएवय हे राघव ! महावुद्धिमान्‌ विभीषण शीघ्र ही हमारे 
समान हो और हम लोगों के साथ उसकी मैत्री हो ॥ श८ ॥ 
. ततस्तु सुग्रीवषचो निशम्य तत्‌ 
हरीश्वरेणा भिहितं नरेश्वरः | 
पविभीषणेनाशु जगाम सद्भमं 
पतत्रिराजेन यथा पुरन्द्र। ॥ ३६ ॥ 


कपिराज के कथनानुसार श्रीरासचन्द्र जी ने विभीषण फे साथ 
तुरंत मेत्री कर ली, जेसे ३ द्व ने गरड़ जी के साथ मैत्री की थी॥३६।॥ 
युद्धकार्ड का अठारवाँ सगे पूरा हुआ । 


समान हूँ: 2) अम्मा, 
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अम्म्याममक, हि] छजामाममक 


राषवेणाभये दे सन्‍्नतो रावणानुजः 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समचलोक्यन | १॥| 


न 


ऑन 
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रघुनन्दन श्रीराम्चन्द्र जी ने जब इस तरह विभीषण को 
अभमयदान दिआ, तब मद्यवुद्धिसान्‌ रावण के छोटे भाई 
विभीषण प्रथिवी की ओर देखते हुए ॥शा 
खात्पपातावनीं हे भक्तैरनुचरेः सह । 
सतु रामस्य धमोत्मा निपपात विभीपषणः ॥ २ ॥ 
आंकाश से अपने भक्तिभाव रखने वाले चार मंत्रियों को लिए 
हुए, इृषित हो प्रथिव्री पर आए ओर वर्मात्मा विभीषण 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में गिर पड़े॥ २॥ 
पादयोः शरणान्धेपी चतुि; सह राक्षसे! । 
अब्रवीच्च तदा राम वाक्य तत्र विभीपण ॥ ३ ॥ 
चारों राक्षसों सहित शरणान्वेपी विभीषण ,श्रीरामचन्द्र जी 
के चरणों में गिर, श्रीराम चन्द्र जी स वोले ॥ ३॥ 
+ ९ $ श 
धर्मयुक्त' च युक्त च साम्प्रतं सम्प्रहप सम । 
अनुजो रावणस्पाह तेन चास्म्यवमानितः || ४ ॥ 
विभीपण ने यक्तियुक्त, वमसद्गत ओर तत्काल मन झो झत्य॑त 
प्रसन्न करने वाले वचन श्रीरामचंद्र जी स कहे। वे वोल--मद्दाराज ! 
मैं रावण का छोटा भाई हूँ । उतने मेरा अनादइर किआ है. ॥छ॥। 
भवस्तं सर्वभूवानां शरण्यं शरण गतः 
प्रित्यक्ता मया लट्डग मित्राणि च धनानि व॑ ॥१ ॥ 
आप आशणीमात्र के रक्षक हैं। अत्तः सैं लट्ठा भे मित्रों को और 
समस्त घन सम्पत्ति छो त्याय छर, आपके शरण ने झावातँ ॥श॥ 


न त। 





# पाठान्तरे--..' गठः । 
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मवद्‌गतं च मे राज्य जीवितं च॑ सुखानि च। 
तस्य तदचनं श्रुत्या रामो वचनमत्रवीद॥ ९ ॥ । 


अब तो मेरा राजपाट, जीवन और सुखादि समस्त ही आपके 
अधीन है। विभीषण के ये वचन सुन श्रीरामच द्र जी ने कहा ॥॥्ष 


बचसा सानन्‍्लयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव । 


रा आर्याहि मस तत्वेन राक्षसानां बलाबलम ॥»॥ 


ओऔरामचन्द्र जी ने बचनों ढारा विभीषण को धीरज बँधा बड़े 
आदर के साथ उनकी देखा। तद्नन्तर वे बोले--हे विभीषण £ 
अब तुम मुझे लक्कावासी राज्षसों के बलावल का ठीक ठीक चृत्तांत 
सुनाओ ॥ ७॥ 
एययुक्त तदा रक्ो रामेणाक्लिष्टकर्मणा । 
०» 6 ज् 
रावणस्य बल सबंसाख्यातुझुपचकस (2८ ॥। 
अक्लिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के इस श्रकार कहने पर, 
विभीपण ने रावण के सेनिक वल का चर्णान विस्तारपूर्बक करना 
आरम्भ किआ ॥णो। 
अवध्यः सर्वमृतानां *देवदानवरचसास्‌ । 
राजपुत्र दशग्रीबों वरदानात्सयंशुवः ॥ ६ ॥ 
हे राजकुमार ! दशग्नीव रावण नह्मा जी के चरदान से देवता 


, दानव राक्षसादि समस्त प्राणियों से अवध्य हैं ॥ ६ || 


रावणानन्तरों आता मम ज्येप्ठथ्न वीयबान । 


।.. झम्मकर्णी महातेजाः शक्रम्नतिबलो खुधि ॥ १० ॥ 


[। 


____  _औ[औऑन्‍न्‍ौन्‍ौ््लाणिफ:शजदइतादज्:्फ 
४ पाठान्तरें-- गन्धर्वासुरसतुसान्‌। 2? अथवा “गन्धवेरिगपछियां ।? 


चक्की 
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रावण से छोटा और मुझसे बड़ा मेरा समझता भाई ऋंभकरण 
वढ़ा वलवान और तेजस्वी है ओर यद्ध में इन्द्र का सामना कर 
सकता है॥ १० ॥ 
रास सेनापतिस्तस्थ प्रहस्तों यदि वा श्र: 
कैल्ासे येन संग्रामे मणिभद्र। पराजित: १ १॥ 
हें राम, उसका सेलापति प्रहर्त- है। शायद तुमने उसका 
नाम छुना हो ! उसी के द्वारा कैज्ञास पर्वत पर साणिभद्र हराया 
गया था॥ ७॥ 
ब्रद्धगोधाड़ लित्रासस्ववध्यकवचो घुधि। 
धनुरादाय यस्तिष्ठन्नच्श्यो भव॒तीन्द्रजित्‌॥ १२ ॥ 
गोह के चमड़े के दस्ताने पहन, कवच धारण कर शरीर धनुप 
लेकर संग्राम करते-ऋरते अच्श्य हो जाने बाला इद्रजीत मेघनाद 
है ॥१२॥ 
० का 
संग्रामे सुमहदूव्युहे तपयित्वां हुताशनम्‌ । 
अन्तर्धानगतः शत्रनिन्‍्द्रजिद्धन्ति राघव ॥ १३ ॥ 
है राघव ! ये बढ़ी-बड़ी लड़ादयों में जदाँ बढ़े-बड़े व्यूदों की 
रचना हुआ करती है, हवन द्वारा झर्निदेव को सृप्त कर, 
अन्तर्द्रान हो शत्त ओ को सारा ऊरता है ॥ १३ ॥ 
महोदरमहापाश्यी राज्रसबाप्पकम्पनः । 
अनीकस्थास्तु तस्वेते लोकपालसमा युधि ॥ १४ ॥ 
इसके अतिरिक्त रावए के सेनापति महोदर, महापास्व 
श्रकम्पन नामक राक्षस ऐसे हूँ, जो चुद्ध में लोकपालों जेसा 
पराक्रम प्रदर्शित किआ करते हूँ ॥ १४ ॥ 


श्श२ः युद्धकारडे 
दशकोटिसहसाशि रक्षसां कामरूपिणास । 
मांसशोशितमक्षाणं लड्भापरनिवासिनाम ॥१५॥ 


लह्लापुरी में दस हजार करोड़ राक्षस बसते हैं | ये कामरूपी 
राक्षस मांस खाते और रक्त पिया करते हूँ ॥१श॥ 
&9स ते; परिव्तों राजा लोकपालानयोधयत्‌ । 
सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन महात्मना ॥ १६ ॥ 


उन सव को साथ ले मद्ावत्ञी रावण ने लोकपालों से युदूध 
क्रिआ था और देवताओं सहित उनको परास्त किया था ॥१6॥ 
विभीषणवचः श्रत्वा रामो दृठपराक्रम; । 
अन्वीक्य मनसा सवभिर्द वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 


दृढपराक्रमी श्रीरामच दर जी, विभीषण की ये बातें सुन्‌ ओर 
मन ही सन इन सब वातों पर विचार कर, कहने लगे ॥१७॥ 


यानि शकर्मापदानानिं रावणस्य विभीषण 
झाख्यातानि च तच्ेन हवगच्छामि तान्यहम्‌ ॥१०॥ 


हे विभीषण ! राग्ण के जिन-जिन कमो का तुमते चखान 
किआ, वे सब मुझको यथाथरीत्या विदित हूँ ॥१८॥ 
अहँ हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं +सहाचुजम | 

राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्व्रबीमि ते ॥ १६॥ 
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मैं सत्य-सत्य तुमसे कहता हूं हि, में प्रहस्त और कुम्मकर्ण- 
सहित दशभ्रीव राचबण को मार कर, तुमको लद्ढा का राजा बना- 
ऊंगा ॥१६॥ 
रसातल॑ वा प्रविशेत्पातालं वापि रावण: | 
पितांमहसकाशं था न से जीवन विमोक्ष्यते[ २० ॥ 
रावण प्राण बचाने को चाहे रसातल में जाय, चाहे पाताल में 
अथवा त्रक्षा जी के पास ही क्‍यों न भाग कर चला जाय, पर वह्‌ 
अब जीता नहीं वच सकता ॥२०॥ 
अहत्वा रावण संख्ये सपुत्रवलवान्धवस । 
अयोध्यां न ग्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैश्नात॒भिः शपे ॥२१॥ 
मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कद्दता हैं कि,चद्धू में 
पुत्र, सेना और ४'।ईवन्दों सहित रावण को सार बिना, में 
अयोध्या में पेर न खखूंगा ॥२१॥ 
श्रेत्वा तु बचने तरथ रामस्याक्लप्टकम ण । 
शिरसा5घ्वन्ध धर्मात्मा वक्त मेवोपचक्रमे || २२ 
अक्लिप्टकर्मा श्रीरामच दर जी के वचन सुन ओर सीस कुका 
प्रशाम कर, धर्मात्मा विभीपण कहने लगे ॥२२॥ 
राज्षसानां बचे साह्य लझ्भायाथ प्रधपणें। 
करिष्यामि श्यथाप्राशं प्रवेच्यामि चवाहिनीम ॥२३१॥ 
है राधव ! रावण की श्ातक्रमणकारी सेना के आते ही, 


० (| हक बज रत] 
मैं उसमें घुस राक्षस सैनिकों का चध करने में तथा ल्‍ल्ट्टा के 


जज वि लय, 


३ यथाप्राएं- वयाऋल [गो०] 


रे 
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उलाड़ने में, प्राथययण से अथवा यथाशक्ति /आपकी , सहायता 
करूँगा ॥२१॥ 
इति त्रुवाणं रोमस्तु परिष्वज्य विभीषणम | 
अवपील्लच्मयणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय ॥ २४ ॥ 
“ इस प्रकार चचन कहते हुए विभीषण को श्रीरामचन्द्र जी ने 
अपनी छाती से लगा लिआरा ओर लक्ष्मण से कहा कि, जाओ 
समुद्र से जल ले आओ में विभीपण पर प्रसन्न हूं ॥२४॥ 
तेन चेम॑ महाप्राज्ुममिपिश्वि विभीषणम | 
राजानं रक््सा तिग्न॑ प्रसन्‍ते मयि श्मानद || २५ ॥ 
' समुद्रजल से इन सहादुद्धिमानू विभीषण को शीघही राक्षस्ों 
के राजसिंदासन पर अभिषिक्त करने का मेरा विचार है. । में इनके 
व्यवहार से सन्तुष्ट हूँ और इनका चहुसान करू गा ॥रश। | |, 
एयमुक्तरतु सौमित्रिरभ्यपिश्वद्धि मीपणस | 
मध्ये वानरसुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब लक्ष्मण जी 
ने उस आज्ञा के अनुसार मुख्य-सुख्य वानरों की उपस्थिति में 
विभीषण का राज्याभिपेक किआ ॥२६।॥ 
त॑ असाद तु रामस्य दृष्टा सद्यः प्लवद्भसाः | 
प्रचुक्रशुमहात्मान' साधु साध्विति चान्र॒वन्‌ ॥२७॥ 
श्रीरासचन्द्र जी की 23238 का इस भकार का तुरन्त फल 
सित्षा हुआ देख, वानरों ने हषेनाद किआ और वे “साधु 
साधु” कहने लगे ॥रण०। है 


ह १ सानद--बहुमानगद | मत्मसादे सति फल्नग्रदुस्तमिति भाव; | गो०] 


है 


कु 


एकोनविंशः सम्ः श्श्र्‌ 


' अन्नवीच हनूमांश् सुग्रीश्थ विभीषणम 
 कर्थं साग्रमचोस्यं तराम वरुणालयम्‌ ॥| श८ ॥| 
सैन्ये; परिइ्ता: सर्वे बानराणां महौजसाम | 
उपाय नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम ॥ २६ ॥ 
तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम | 
एबप्नक्तस्तु धमज्ञ३ प्रत्युथाव विभीषणः ॥| ३० ॥ 
सुम्रीद और हसुमाव ने विभीषण से कहा--मित्र! अब यह तो 
घतलाओ कि, हम लोग इस अक्षोभ्य वरुणालय अर्थात्‌ समुद्र के 
बड़े-बड़े पराक्रमी चानरों की समस्त सेना सहित क्‍यों कर पार 
हों? हमारी समझ में तो ऐसा कोई उपाय नहीं आ रहा है, 
जिससे हम समस्त सेना सद्दित समुद्र पार हो सकें। जब दोनों 
वानर-श्रेष्ठों ने इस भ्कार कहा, तव धसज्ञ विभीपण ने उत्तर 
देते हुए कहा ॥२८॥२६॥३०॥ 
समुद्र” राघवों राजा श्रणं गन्तुमहेति | 
“ खानित; सागरेणायमग्रसेयो महोदधि; ॥ ३१ ॥ 
मद्दााराज श्रीरामचन्द्र, समुद्र के शरण में जॉय--पही उपाय 
है। श्रीरासचन्द्र जी के पृथपुरुष मह्ारात्ञ सगर द्वारा खदबाए 
जाने के कारण ही इसका नास सागर पड़ा है, सो यह 'अथाद् 
जल बाला ॥३१॥ 
पक भा 2 श्‌ # 
कर्तमहंति रामस्य शातेः काय महोद्धिः | 
एवं विभीपणेनोक्तो राच्सेन विपश्ििता ॥ ३३ ॥ 
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समुद्र, अपने छुदुस्व वाले का काम अवश्य करेंगा। जब 
पंडित राक्षस विभीपणं ने इस प्रकार कहा ॥३२॥ 
[टिप्पणी--शरणागत होने पर ही विभीषण ने लड्ढा का राज्य 
पाया था -अतः इस उपाय को अमोघ समझ विभीषण ने इसी उपाय 
से काम लेने का परामर्श दिया | | 
. आजगामाथ सुग्रीवी यत्र राम: सलदंमण। | 
ततश्वाख्यातुभारेमे विभीषणवचः शुभम्‌ ॥ १३ ॥ 
तब सुग्रीव वहाँ गए जहाँ लक्ष्मणधह्वित श्रारामचन्द्र जी थे 
और उन्होंने विभीपण के कह्दे हुए सन्‍्दर वचन उनसे कह्दे ॥३श॥ 
सुग्रीवो विपलग्रीवः सागरस्योपवेशनस्‌ । - 
प्रकृत्या धर्मशीसस्य राषवस्थाप्यरोचत || ३४ ॥ 
८“पोटी गर्दनब्ाके रुमीव ने श्रीरामचन्द्र जी से समुद्र की 
उपासना करने को कहा | धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी को भी यह 
बात अच्छी जान पंड़ी ॥३४७॥ 
स लक्ष्मणं सहातेजाः छुग्रीव॑ च हरीश्वरस । 
श्सत्करियार्थ <क्रियांदक्त; *स्मितपू्व मभाषत ।|३ ४॥ 
महातेजस्वी श्रीरासचन्द्रजी ने स्थ्यं वह काय करने की शक्ति 
रखते हुए सी, विभीपण के कथन का आदर करते हुए सुसकक्‍या 
कर लक्ष्मण और छुम्रीव से कहा ॥३५॥ 
विमीषणस्य सस्त्रोड्यं सम लक्ष्मण रोचते | 
त्रहि त्व' सहसुग्रीवस्तवापि यदि रोचते ॥३६॥ 
सुग्रीव+ परिडतो नित्यं समवान्‌ मन्‍्त्रविचच्षण; | 
___ उम्राम्यां सम्भधायर्थ रोचते यत्तदुच्यताम ॥३७॥/ _ सम्प्रधायाथ गरोचते यत्तदुच्यताम ॥३७॥ 
१ सल्कियार्थ--विभीपण मंत्रबहुमानाथ । (गो०) २ क्रियादक्ष:-- 
५. स्वयं कार्यकरणसमर्थेपि | (नो०) # पाठान्तरे--/स्मितपूर्वमुबाच ६ | 
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दे लक्ष्मण ! विभीपण की यह सलाह मैं भी पसन्द करता हूँ। 
सुग्रीब पण्डित हैं ही और तुम भी सस्मति देने में प्रवीण-हो-- 
अतः यदि सुआऔव को और तुःहें भी णह राय पसन्द हो, तो- 
वतलाओ । तस दोनों को जो अच्छा लगे सो चिचार कर 
बतलाओ ॥३६॥।३७॥ 
एवमुक्तो तु तो वीराइुमौ सुग्रीवलच्मणों | 
समुदाचारसंयुक्तमिद वचनमृचतुः ॥३८॥ 
» जब श्रीरासचन्द्र ज्षी ने उन दोनों वीर सुप्रीव और लक्ष्मण 
से इस प्रकार पूं छा, तब हाथ जोड़ कर वे बोले ॥३८॥ 


किमथे नो नरव्याप्र न रोचिष्यति राघव । 
विभीषणेन यज्ोक्तमस्मिन्‌ काले सुखावहस ॥३६॥ 
हे नरव्यात्र ! विभीपण ने इस ससय जो सुखसाध्य उपाय 
बतलाया है, वह हम लोगों को क्‍यों न अच्छा लगेगा ? ॥३६॥ 
अवदृष्या सागरे सेतु घोरेषस्मिन्‌ वरुणालये । 
लक्का नासादितु' शक्ष्या सेन्द्र रपि सुरासुरे! ॥४ था 
क्योंकि इस भयानक समुद्र पर पुल दावे विना इन्द्रसहित 
छुर और अछुर भी लड्ढा में नहीं पहुँच सकते ॥४०ा। 
पिभीषणस्य सश्रस्प यथार्थ क्रियतां वचः | 
अल कालात्ययं कृत्वा समुद्रोड्यं नियुज्यताम | 
यथा सैंन्येन गच्छामः पुरी राबयपालिताम ॥४ हा. 


.._ १ शुरस्य-+-सत्रशरस्व । (गोल) 


श्श्द युद्धकाण्डे 


* अब छुछ भी विल्लम्व न कर शीघ्र मंत्रशुर विभी षण के कथना- 
नुसार आप समुद्र के शरण में जाइए अथवा समुद्र की प्राथना 
करने में लग जाइए | लिससे हम सव लोग सेना-सहित रावरो 
छारा पालित लड्ढा सें पहुंचजाय ॥४१॥ एः 

एयम्रुक्तः कुशास्तीणे तीरे ददनदीपतेः । 
संविवेश तदा रामो देद्यामिव हुताशन$ ॥४२॥ 
इति एकोनविंशः सर्गः ॥ 
इस श्रकार कहे जाने पर श्रीरासचन्द्र जीं वेदी के बीच सें 


स्थापित अग्नि की तरह समुद्र के तट पर कुश चिछा कर बैठ” 


गए 8 २॥ कक 
युद्धकांछ का उन्नीसवाँ सर्य पूरा हुआ । 


व ० हल 


नवमः संर्गः 


>न--+ है) जनम 


- - ततो निविशं घ्वजिनीं सुग्रीबेशामिपालिताश ॥| 
ददर्श रांचसोउ्स्येत्प शाद्‌ लो नाम बीयेबान ॥१॥ 


समुद्र तट पर टिकी हुई सुप्रीव की चानरी सेना को देखने के 
लिए या उसका सेद लेने के लिए, एक वलवान्‌ राक्षस, जिसका 
नाम शादू कु था, आया ॥१॥ 
चारो राज्सराजस्प राइणस्थ दुरात्मनः | 
० ६ | 4 
तां चृष्टा सबंतो व्यग्न॑ं प्रतिगम्य स रास; ॥१॥| 


। 


का 


विंशः सर्गे: श्श्ध 
यह शादल दुष्ट राज्रसरान रावरईका जासूस था और बड़ी 
सावधानी से यहाँ का सारा बृत्तान्त अपनी आंखों से देख, 
लौट गयां ॥२॥ 
प्रविश्य लड्ढां वेगेन रावण वाक्यमत्रबीत्‌ | 
व तंते 
एप बानरऋचौवयो लह्ड सममिवतते ॥ ॥ 
लक्का में बढ़ी शीघ्रता से पहुँच उसने रादण से कहा--दे राजन! 
बानरों और भाद्धुओं के दल लझ्ढा के समीप आ पहुँचे हैं ॥३॥ 
अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इध॒सागरः | 
पुत्रों दशरथस्पेमौ आतरों रामलच्मणा ॥४॥ 
यह भालुओं और चानरों का दल, दुष्प्रवेश्य और असंख्य 
ओर दूसरे समुद्र जैसा जान पढ़ता है। दशरथ के पुत्र दोनों 
भाई रास और लक्ष्मण ॥8॥ 
उत्तमायुधसम्पन्नों सीताया; पदमागती | 
एतो साग्रमासाच सन्निविष्टी महाद्ती ॥॥५॥ 
, उत्तम आयु्धों से सुसज्जित सीता का उद्धार करने के लिए 
आये हुए हैं। ये दोनों महाद्यतिमान्‌ समुद्र के तट पर ठहरे हुए 
हूं॥५॥ 
बलमाकाशमावत्य१ सब तो दशयोजनम । 
तत्वभूत महाराज फ्षप्न बादतुमहोंसे ।॥६॥ 


इनकी सेना दस योजन के घेरे में ठहरी हुई है। सेंसे सरा- 
सरी में जो कुछ देखा सो निवेदन किआ--अआंप अब ठीक ठोक 
हाल मंगवा लें ॥ ६ ॥ 


१ आकाशं--अवका्थ । (यो) 


लय कुक 3 शा ५ 


तब दूता महाराज जिप्रमहंन्त्यवेज्षितुम्‌ | 
* १उपप्रदानं सान्लं वा भेदो वाद्र प्रयुब्यताम ॥७॥ 
हे महाराज ! आपके दूत तुरन्त ही यह जान आदवें कि, 
शत्र्‌ को पराजित करने के लिए, सान, या सेद अथवा जानकी 
का देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है ॥ ७ || 
शाद लस्य बच; श्रत्व रावणो राक्तसेश्वरः 
” ' उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधार्याथमात्मनः । 
शुक नाम तदा रच्ो वाक्यमथविदां वरम्‌ ॥८॥ स्‍ 
शादू त् के यथ॑ वचन सुन, राक्ुसश्वर रावण सहसा घबड़ी 
ओर भल्लीभाँति सोच विचार कर, शुक नामक कायपढद्ु राक्षस 
से बोला ॥ ८॥ 
सुग्रीब॑ त्र्‌हि गत्वों त्व॑ं राजानं पचनात्‌ मस | 
यथा सन्देशमक्लीवंर श्लच्ष्ण्या परयारे गिरा ॥8॥ 
हे शुक ! तू वानररात्ष सुप्नीद के समीप जा, मेरी ओर से 
कठोरतारहित, सुनने योग्यत्राणी से किन्तु निर्भाक्र हो, यह 
सन्देशा कहना ॥ & ॥| 
त्व वे सहाराज कुलग्रदतो 
महावलश्चक्ष रजः सुतश्च | 
न कश्चिदर्थस्तव नास्त्यनथे 
तथा हि में आतृसमो हरीश ॥१०॥ 
१ डपप्रदानं--सीतायाः | (रा, (रा०) २ अक्लीबम्‌--सघाष्टय मित्यर्थ; | 
(गो०) ३ परवा--भ्राव्यया | (गो०) 


है 


ग्क् 


० ्‌ 
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तुम कुलीन ओर महावलवान्‌ हो | तुम ऋतच़राज के 
उतर हो । अतः तुम को मरे साथ ;निष्कारण वर करना उचित 
नहीं | श्रीराम की सहायता करने से तुमको कुछ लाम नहीं 
होगा और यदि उनकी सहायता न ऋरोगे तो तुम्हारी कुछ 
हानि भी नहीं होगी | फिर तुम ऋद्षरात्र के पुत्र ओर अझा के 
पौन्न होने के कारण मेरे भाई के तुल्य हा ॥ १० ॥ 
अहं यचहरं भार्या' राजपुत्रस्य घीमतः | 
कि तत्र तव सुग्रीव किप्किन्धां प्रति गम्यताम ॥११॥ 
है वुद्धिमान्‌ सुप्रीव ! यदि में राजकुमार राम की सल्लीहर 
लाया तो इससे तुमको क्या? अतः तुम अपनी रामधानी 
किष्किन्धा को लौट जाओ ॥ ११ ॥ 
न हीय॑ हरिमिर्लज्ञा शक्या प्राप्त, कथश्वन । 
देवैरपि सगन्धवें; कि पुरनेरवानरे: ॥१श॥ 
क्योंकि जब इस लट्ढा को देवता! और गन्धर्व ही नहीं जीत 
सकते, तव मनुप्यों और वानरों की तो तिसॉद ही कया दे ! ॥१श॥ 
स तथा राचसेन्द्रेण सन्दिशे रजदीचरः । 
शुक्ों विहज्ममो भूला तूश!माप्लुत्य चाम्बर्स॥१३॥ 
इस प्रकार रावण की आज्ञा पाकर, राक्षस शुर, पत्ती का 
रूप धारण कर, तुरन्त आऊाश में उड़ा ॥ १३॥ 
स गला दूरमध्वानसुपय परि सागरम | 
संस्थितोी छम्बरे वाक्य सग्रीवमिदमत्रबीद ॥१४॥ 


१ घीमतः- इति सुप्रीवत्य विशेषण (यो०) 


श्द्वर युद्धकाण्डे 


४-०. 


समुद्र के ऊपर- ऊपर बहुत दूर तक आकाश सें उड़ और 
वानरों की सेना के समीप पहुँच आकाश में खड़े ही खड़े शुक ने 
खुभीव से ॥१४॥ 
सवधुक्त यथाद॒णष्ट रावशंन हुरात्मना | 
त॑ प्रापयन्तें वचन तूरा माप्लुत्य बानरा।॥ १४॥ 


प्रापचन्त दिव' क्षिप्र' लोप्तु' हन्तु च मुष्टिमि) 
स ते; प्लवड्रमेः प्रसभ्॑ निगृहीतों निशाचर; ॥१७॥ 


गंगनाडु तले चाशु परिगृद्य निपातितः । 
बानरे; पीज्यमानस्तु शुको वचनमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
वे सव बातें कहीं, जो/दुरात्मा रावण ने कहलाई थीं । राक्षस 
शुक इस प्रकार रावण ,का सन्देसा सुना रहा था कि, वानरों ने 
उछल्न कर उसे पकड़ लिया ओर वे उसे घूंसों से मारने लगे। फिर 
बाँधकर वे उसे नीचे ले आए। जब वानरों ने शुक को वहुत 
सारा, तव उसने कहा ॥१५॥१६॥ १७॥ 
न दृताब्‌ चान्‍त काइुत्स्थ वे।येन्ता साथ वानरा। 
यस्तु हित्वा मतं भतः स्वमतं सस्प्रभापते ॥१७॥ 
हे साधु ! हे काकुत्स्थ. ! दूत नहीं मारे जाते । अतः इन वानरों 
को रोकिए | जो दूत अपने मालिक का सन्देसा न कह कर, 
अपना मत प्रकाशित करता हैं ॥१८॥ 
अनुक्तवादी दूतः सन्‌ स दृतों पेधमह॑ति | 
शुकस्य वचन श्रत्वा रामस्तु परिदेवित्तम ॥१८॥ 
हू दूत अनुक्तवादी कहलाता हे और वही मार डालने योग्य 
है। भ्रीरासचंद्र जी ने शुक के ये वचन और ग्रिड़गिढ़ाना सन ॥१६॥ 


विंशः सर्ग १६३ 
उवाच मा वर्धिष्ठेति ब्तः शाखासगष्भाव। 
स च्‌ पत्रलघुम त्वा हरिमिदेशिते भये। 
अन्तरिक्षस्थितों भूला पुनवचनमत्रवीत ॥२०॥ 
उन मार डालने के लिए ड््यत बानरयूथपतियों से कह्दा 
तुम लोग दूत के प्राण मत लो । तव राक्षस शुक वानरों के भय 
से भीत हो और छोटा रूप धारण कर, आकाश में खड़े खड़े 
पुनः कहने लगा ॥रग। 
मुग्रीव सच्वसम्पन्न महावलप्राक्रम | 
कि मया खलु वक्तव्यों रावणे लोकराबणः ॥२१॥ 
है सहावलवान , पराक्रप्ती एवं सत्वसम्पत्न छुम्रीव ! लोकों-को 
रुलानेवाले रावण के पास जाकर में क्या कहूँ ॥रशा 
स एचप्ुक्त: पवगाधिपस्वदा 
प्लवड्रमानामपोी महावलः | 
उवाच वाक्य रजनीचरस्प 
चारं शुकं दीवनमदीनसलः ॥२२॥ 
जब शुरू ने कपिराञ से इस प्रकार कहा, तव॒महावली एवं 
झदीन कपिश्रेष्ठ सुम्मीच ने रावण से लिए दीनता को 
प्राप्त राह्नसदूत शुक से यह कहा ॥रशा 
न मेउसि मित्र न तथानुकम्प्यो 
न चोपकर्ताइसि न से प्रियोष्सि | 
अरिथ रामस्य सहालुबन्धः 
स मेंउसि बालीय वाधाहवध्यः ॥२३॥ 
बां० श[० यु०--६ झ्ले 


१६४ युद्धकाण्डे रे 


कि, तुम मेरी ओर से रावण से यह कह देना कि, न तो तुस 
मेरे मित्र हो, न तुम दयापात्र हो, न तुम मेरे उपकारकर्ता हो 
और न तुम मेरे प्रिय ही हो । अतः ठुम मुझे अपने भाई के तुल्य 
क्यों समभते हो ? प्रत्युत तुम तो श्रीरामचन्द्र जी के शत्रु होने के 
कारण सेरे शत्रू हो और सपरिवार वाली की तरह मार डालने 
के योग्य हो ॥२श। 
निहन्म्प त्वा ससुतं सवन्धु 
सज्ञातिवर्ग र्जनीचरेश 
लड्डां च सत्र महता बलेन | 
लिग्र॑ करिष्यामि समेत्य भस्म ॥२४॥ 
द्दे रजनीचरेश ! सेँ तुमको पुत्र, वन्धु और कुट्म्बियों सहित 
सारू गा । मैं बड़ी सारी सेना साथ लेकर आ रहा हूँ और शीघ्र ही 
तुम्दारी समस्त लड्ढा को भस्म कर, छार-छार कर डालेगा ॥रछ। 
ने मोक्ष्यसे रावण राघवस्य 
छुरैः सहेन्‍्द्रैपि मूढ गुप्तः । 
अन्तहिंतः स्रथपर्थ गतो वा 
नभो न पातालमनुप्रविष्ट ॥ ॥ 


हे मूढ़ रावण ! तू श्रीरासचन्द्र से वच थ सकेगा। भले ही 
इन्द्रसहित समस्त देवता तेरी रक्षा के लिए कटिवद्ध हो जाँय, 
अथवा तू छिप जा अथवा तू सूर्यसागे में चला जा अथवा ४. 
आकाश या पाताल ही में घुस जा ॥२५॥ 
तस्य ते त्रिपु लोकेपु न पिशार्च न शच्सम्‌ | 
त्रातारमनुपश्यामि न गन्धर्व न चासुरस्‌ ॥२६॥ 


हर 
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मुझे वो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पिशाच, राक्षए, गन्धवें 
या दवैत्य नहीं देख पड़ता, जो तुककों चचा सके ॥रफ्षा 
धीय >> 
अवधीयजराइड ग॒धराजानमच्तमम | 
कि तु ते रामसन्रिष्ये सकाशे लक्ष्मशस्यवा | ७॥ 
तूने उस बूढ़ जजर गृद्धराज जटायु को सार डाला सो अपने 
को चलवान समझ चल के घमंड में सत भूलना । यदि तुमे 


बलवान होने का दावा था, तो तूने श्रीराम्चचन्द्र या लक्ष्मण के 
सामने सीता क्यों न हरीं १ ॥२ण॥ 


५ हता सीता विशालाक्षी यां सं गृद्य व बुध्यसे | 


महावलं महाप्राज्ं दुर्धपभमरैरपि ॥८॥ 
न वुध्यसे रघुश्रेष्ड यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति | 
ततोष्च्रवीद्वालिसुतस्वक्ददो हरिसतमः ॥ ६ ॥ 


तू विशालाक्षी सीता को हरते समय यह न सममा कि, बड़े बल, 
$ . पीरनधारी ओर देवताओंसे भी अजेय रघुश्न एश्नो रामच द्र तेरे प्राण 
लेंगे ० ० श केक 

हर लेंगे। तदन तर कपिश्रे"्ट चालिसुत अद्वर ने कद्दा ॥र८॥२६॥ 


नाय॑ दूतो महाराज चारिकः अतिभाति में । 
>] + (५ कर 
तुलितं हि बल सबमनेनाओव तिप्ठता || १० ॥ 


भद्दाराज यह दूत नहीं, ग्ल्कि जासूस (भेदिया) है। इसने 


, यहाँ इतनी देर ठहर कर, हसारी समस्त सेना और व्यूह का 
रहस्य ताढ़ लिया है ॥३०। 


शह्यतां मा गमल्लझ्ञमेतद्धि मम रोचते 
ततो राज्ञा समादिष्ठाः समुत्प्लुत्य चलीमुखाः ॥ ११॥ 


श्द्द युद्धकांसडै 


मुमको तो यह अच्छा जान पढ़ता है कि, यह पकड़े लिया 
जाय और लड्का न जाने पावे | यह सुन, कपिराज की आज्ञा से 
घानरों ने उछल कर, ॥३१॥ 
जमृहुस्तं बबन्धुश्व विलपन्‍्तमनाथवत्‌ 
शुकस्तु वानरेश्चण्डेस्तत्र ते; सम्प्रपीडितः ॥ ३२ ॥ 


' उसे पकड़ कर वॉवथ लिया । तव वह अनाथ की तरह बिलाप 
'करतले लगा । जब राक्षुस झुक को उन प्रचण्ड पराक्रमी वानरों ने 
बहुत सताया ॥ ३२॥ 


व्याक्रोशत महात्मानं राम॑ दुशरथात्मजम्‌ 
लुप्येते मे वलात्पश्नौ मिथ्ेते च तथाउश्वचिणी ॥ ३३॥ 
तब वह दाशरथी श्रीरामचन्द्र जी का नाम लेकर चिहलाने 
लगा और कहने लगा, देखिए देखिए ये वानर बरजोरी मेरे पह्ड 
खाड़े लेते हैं और आँखें फोड़े डालते हैं ॥ ३३ ।॥। 
यां च रात्रि सरिष्यामि जाये रात्रि च यामहम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभं कृत ु 
सर्वे तदुपपच्य था जद्यां चेधदि जीवितम ॥ ३४ | 
जिस दिन से मैं उत्पन्न हुआ हूँ औरजिस दिन मैं मरूँगा, 
इस ब्रीच में मैंने जो पापकिए हैं, मद्दाराज ! यदि में सर गया 
तो वे सब आपको लगेंगे ॥ ३४ ॥ 
नाथातयत्तदा रोमः श्रृ ता तत्परिदेवनम्‌ कक 
वानरानत्रवीद्रामो मुच्यतां दृदव आगतः ॥३५॥ 
इवि विंस सर्ग; 





#+ 


। ह फक्ि 
फ्हीशजरे 


( 
ह॥ ॥ १६ ॥ 


डी वह गिल 
दी बातों न 


हे 
|| ९ 
॥ १३१॥ 
7२ बिल्लानि 
पोते मे फू 
तू; । 
॥ | 


तन मं महंगी, 
हैं धर ही 


तर 


एकचिंशः सर्गः १६ 


उस समय उसका ऐसा विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
डसकी रक्षा की और वानरों से कद्ा--यह दूत बनकर आ'ः 
है | इसे छोड़ दो, मारो मत॥ इशथ। 


न-+१0(-०-० 


एकविंशः सर्गः 


ततः सामरवेलायां दर्भानास्‍्तीय रोधवः | 
अज्ललिं प्राहूमुखः कइत्वा अतिशिश्ये महोदवे: ॥१॥ 
त॑ंदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी समुद्र के वद पर कुश विछाक 
समुद्र से वर की प्राथना ऋरने के लिए पु्रमुख दो ओर ह 
जोड़ कर लेट गण ॥शा। 
बरहु' *झुजगभोगाभसुपधायारिसदन: | 
े ० 
जातरूपमयैश्ने व थ्रूपणैभ्‌ पितं पूरा ॥२॥ 
अरिसृदन भीरामचन्द्र जी ने सपे के समान अतिकोम 
अपनी उस धाँह का तकिया लगाया, जो सोने के आमूषणों 
भूषित हुआ करती थी ॥ २॥ 
परकाश्वनकेयूरसुक्तोप्रवरभूपणः | 
प्र नारीणाममिसृष्टम 
भुजे। परमनारीणाममिसष्टमनेकधा ॥शी। 


' कफे->रकारकर कादर, 
$ भष्ररारारापरें-- आरिधाय दस सातिसलशसा आपज | इसोी० 


श्द्द् थुद्धकासडे 


अयोध्या में रहते समय महाराज कीन्जों|श्रुजाएँ काम्वन के 
उत्तम विजायठों और मे।तियों के श्रेष्ठ भूषणों से भूषित होती थीं, 
जिनको अनेक बार परम रूपवती दासियों ने बालकंपन में बोरं- 
बार दबाया या सहराया था, ॥३॥ 
चन्दनागरुमिशे व पुररतादधिवासितग् । 
0 / आते 
बालदयप्रतीकाशैथन्‍्द्नैरुपशोमितग्र्‌ ॥४॥ 
जो चन्दन अगर आदि सुगन्धित लेपों से छुवासित हुआ 
करती थीं, जो प्रभातकालीन सूर्य की तरह लात लाल चन्दन से 
शोभायमान हुआ करती थीं, ॥ ४ ॥ 
शयने चोतमाड़ न सीताया। शोमितं पुरा । 
तह्ञकस्येव सम्भोगं गड्डाजलनिषेषितम्‌ ॥५॥ 
जो किसी समय सीता के मस्तक के नीचे रखी हुई शोभा को 
प्राप्त होती थीं, जो गद्स्‍भाजल निषेदित तक्षक के शरीर के समान 
लंची थीं, ॥४॥। 


८... सेंयुगे श्युगसड्भाशं शन्रणां शोकवर्थनय । 


सुहृदानन्दनं दी रसाग्रान्तव्यपाभ्रयम्३ ॥६॥ 


जो युद्ध में गोपुर के आर्गेल की तरह जान पड़ती थीं जो 
शत्रु ओं का शोक बढ़ाने वाखी थीं ओर सुहदों को आनन्द देने 
वालीं और जिसका अवल्म्बन कर ससागरा प्थिषी टिकी हुई * 
है; ॥ ६॥ 

१ शुगसकाशं--गोपुरा्गलवत्‌ ग्रतिमटनिवार म्‌। (गो०) २ 


जा गगरान्तः भूमणडलम्‌ । (यों ०) व्यपाश्॒यं---आलम्धनभूत॑ 
ग ०) 


एकविंशः सगे १६६ 


अप्यता च पुन सब्य॑ &ज्याधातविगतलचम | 
दक्षिणो दद्णिं वाहु महांपरिघसनिमम ॥णा 
और जो वॉया द्वाथ वाण छोड़ने के कारण भत्यज्ा के 
श्राधात चिह्न से चिह्त हो रद्द है ओर जो दृहिनी श्ुज्ञा बड़े 
परिध के समान है ॥ ७॥ 
गोसहसप्रदातारम॒पधाय महरू जम । 
अच से श्मरण वाज्य तरणं सागरस्य वा ॥८)॥ 
ओर जिस दक्षिण भ्रुजा के द्वारा हजारों गौओं का दान दिआ 
जा चुका है, उसी उत्तम शुजा को अपने सिर के नीचे तकिये की 
जगह रख और यह दृद्सकुल्प कर कि, आज या तो सें समुद्र के 
पार हो जाऊंगा अथवा समुद्र का मरण ही होगा ॥८॥ 
इति रामो मर्ति झृत्वा महावाहुमहोद्धिम्‌ । 
अधिशिश्यपे ची बृधिवत्मययतो नियतों मुनिः ॥६॥ 
यह विचार कर, महावाहु श्रीराम चन्द्र जी समुद्र पार करने का 
हृद निश्चय कर और मौन हो, यथाविधि एवं यधथानियम लेट 
गए ॥६॥ 
तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीणें महीतले | 
नियमादप्रसत्तस्य +निशास्तिसी व्यतिक्रपु$ ॥१०॥ 
सावधानी से नियमपूर्वक प्रथिव्री के ऊपर कुशों की चटाई पर 
लेटे लेटे श्रीरामचन्द्रजी ने तीन दिन और तीन राव विता दो ॥१०॥ 


न मम 8, 

१ मरणं--सागरस्य मरणं | [गो०) * पाठान्तरे-“ब्याघाताविष- 
तत्वनम्‌ ।* दा “ज्याघातविदृतत्यनचम्‌? । पाठास्तरे-“निशास्ति- 
सोतिचक्रमुः [ वा ४ निशासल्तिलोइमिजग्दूतुः | 


१७० युद्धकशडे 


स त्रिरात्रोषितस्तत्र नयशों धम्वत्सलः | 
उपासत त॒दा राम; सागर सरितां पतिश ॥११॥ 
नीतिकुशल एवं धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार तीन 
रात वास कर, नदीपति समुद्र की आराघना की ॥ ११॥ 
न च दर्शयते मन्द्र्तदा रामस्य सागरः | 
प्रयतेनापि रामेण यथाहमभिपूजितः ॥१२॥। 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर 
उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किआ, तथापि वह मूखे श्रीराम- 
चन्द्र जी के सासने प्रकट न हुआ ॥१र॥ 
सपम्मद्रस्य ततः क्रद्धो रामो रक्तान्तलोचनः । 
समीपस्थसुवाचेदं लब्मणं शुभलच्षणम्‌ ॥१ ॥ 
तब तो श्रीरामचन्द्र जी को समुद्र की इस सूखंता पर बढ़ा 
क्रोध उपला और मारे क्राध के उनके दोनों नेत्र लात हो गए। 
उन्होंने पासवैठे हुए और$शुभ लक्षणोंस्रे युक्त लक्ष्मण स्ेकहा॥१श। 
अवलेपः समुद्रस्य न दश यति यत्स्वयम्‌ | 
प्रशमश्च क्षमा चैव आजब॑ प्रियवादिता ॥१४॥ 
देखो समुद्र को इतना अमिमान है कि, वह रवयं प्रकट नहीं 
होता । इसका कारण भी रपष्ट ही है। वह यह कि, अक्रोध, 
शान्ति, अपराध-सहिप्णुता, दूसरे के मन के अनुसार वर्ताव, 
अथवा सीधासाधा (कपट रहित) बर्ताव, प्यारी बोल,३ ॥१श॥ 
असामर्थ्य फलन्त्येते नि णेषु सतां गुणा:॥ - 
आत्मम्रशंसिन दुष्ट धृष्टं विपरिधायकस ॥१५॥ 


4७ रे 
एकबविशः सगे; १७१ 


सर्वत्नोत्सुट्टद्‌ए्डं च लोकः* सत्हुरुते नरम । 
छू ख 
न साम्ना शक्‍्यतेकीतिन साम्ना शक्यते यश: ॥१६॥ 
ये सब शिष्ट सब्ननों के गुण हैं । ये गुणदीन मनुष्यों के प्रति 
प्रयोग करने से, प्रयोगकर्ता की अससर्थता प्रकट करते हं। जो 
अपनी बड़ाई आप करता है, जो वच्चक और निर्देयी है, जो 
इधर-उधर दौड़ा करता है. जो गुणी निगुणी सब से दण्ड द्वारा 
कास लेता है; उसका अज्नजन सन्प्तान करते दूँ, | शान्त चने 
रहने से न नासवरी होती है और न यश ही श्राप्त होता 
है॥ १५॥ १६॥ 
प्राप्त॑ लक्ष्मण लोकेडस्मिज्ञयो वा रणमूर्धति । 
निर्भिन्न ४ करेमक 
अद्य मद्‌वाणनिर्मिन्न मंकरैमेकरालयम्‌ ॥१७ ॥ 
निरुद्धतोथ्यं सोमित्रे प्लवक्धिः पश्य सबवंतः । 
महाभोगानि मत्स्यानां करियां च करानिह ॥१थ। 
हे लक्ष्मण [ शान्त बने रहने से युद्ध में जीव भी नहीं होती 
सो आज तुम मेरे वाणोंसे छूटे हुए 8000 कै जल के ऊपर 
उतराने से समुद्र के जल को सबत्र ढका हुआ देखेगे। बड़े-बड़े 
साँपों के ओर मत्त्यों के कटे हुए शरीर जल के उपर तैरते हुए 
देख पड़ेंगे और जलद्ाथियों की सूंडे कटी हुई दीखंगी ॥१ण१८॥ 
रमोगिनां पश्य नागानां मया छिन्तानि लक्ष्मण | 
सशहुशुक्तिकानालं समीनमकरं शरेः ॥१६॥ 
लक्ष्मण ! ठुम देखोगे कि, घड़े-बड़े सपी के छिन्नभिन्न शरीर 
और शह्व, सीप और मोतियों के ढेर के ढेर तथा मचुलियों और 
सगरों के शरीर वाणों से विदीण हो, जल के ऊपर उतरा रहे 
ह्ं॥ श्ध॥ा 


फल ये अभी अत ३ फल के ० आज ॥> मी लक पक > कक कमर नकद कक नरक जल वतन पक विन फिककीी कलम कक निनीटि न किशन मत + पिन मनी निन शिव दिनिनिशी निशिनिशिभि मिशन नि िनि  म्मिमआ 


श्जर्‌ दुद्धकाण्डे 


अदच्य युद्धेन महता समुद्र परिशोपये | 
ज्षमया हि समायुकतं मामयं मकरालय; ॥२०॥ 
असमर्थ विजानाति घिवक्षेमामीरशे जने। 
(५ ७. 
. न दशयति साम्ता में सागरो रूपमात्मन: ॥२१॥ 
महायुद्ध कर आज ही मैं समुद्र के जल को खुखा डालेगा, 
सुमको अपराधसहिप्णु न सान कर, चह& समुद्र मुके असमर्थ 
समम रहा है। सो ऐसे के प्रति क्षमापदशन को धिक्षार है ! मैंने 
अभी तक जो सामनीति से काम लिया है, इसीसे सागर अभी 
तक मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ ॥ २० ॥ २१॥ 
चापमानय सौमित्रे शरांश्वाशीविषोपमान्‌ | 
सागर शोषयिष्यासि पद्श्या यान्तु प्लवद्धसा:।२२॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम जाकर मेरा घनुप और सर्प-ससान विप- 
वाले मेरे बांशन्तों उठा लाओ ! मैं इस समुद्र का जल सुखा 
डालूंगा, जिससे मेरे वानर पैदल दी समुद्रपार जा सकेंगे ॥२२॥ 
अद्याजोस्यमपि क्रुद्ूः क्षोभयिष्यासि सागरस । 
वेलासु कृतमर्यादं सहसो्िसमाकुलम्‌ ॥२१॥ 


जो समुद्र सदा तटों की सीसा के भीतर बना रहता है और 
वड़ी-बड़ी लददरों से परिपूण और अत्ेम्य है उसे मैं आज 
ही खलबला दूगा ॥ २३ ॥ 


निर्मर्यादं करिष्याणि सायकैबरुणालयम । 
महाणुव छीमयिष्ये महानक्रसमाइुलम्‌ ॥२४॥ 


किन नीली तीन यनननी नम न-+. ८... अनिनननन+ चिनजत- +>--++> 


&? पाठान्तरे-- मदहादानवसंकुलमू ? 


रन 
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सेँ अपने चारों से चड़े-बढ़े नक्रों से भरे हुए इस चरुणालय 
महासागर को निमर्याद्‌ कर छुव्घ कर डाह्ू गा ॥ २४ ॥ 
एवमुक्त्वा धनुष्पाणि! क्रोधविस्फारितेष्षणः | 
बश्ूव रासो दुधर्पों युगास्ताग्निरिच ज्वलन ॥२५॥ 
इस प्रकार कह रघुनाथ जी ने वहुप हाथ में लिया । उस समय 
क्रोध के मारे उनकी त्योरी बदल गई। उस ससव वे प्रलयकालीन 
अग्नि की तरह प्रज्व्षित हो दुर्घध हो गए॥ २५॥ 
सम्पीब्ध च धरुपेरं कब्पयिला श्रैजंगत्‌ । 
मुमोच विशिखानुगान्‌ वज्ञानिव शतक्रतुश ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीरासचन्द्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ा, उसकी 
'टक्कार से समध्त जगत को केंपा दिआ। वे उम्र वाणों को उसी 
प्रकार छोड़ने लगे, जिस प्रकार इन्द्र चत्ध छोड़ते है॥ २६ ॥ 
ते ज्यलन्ती महावेगास्तेमता सायकोत्तमाः | 
प्रविशन्ति समुद्रस्थ सलिस त्रस्तपत्नगम्‌ ॥२७॥ 
वे तेज से प्रज्वत्तित तीर बड़े वेग से समुद्र के जल मे घुसने 
लगे, जिससे समुद्र के जल मे रहने चाले सपे भस्त हो गए ॥२७॥ 
तोयचेगः समुद्रस्य सनक्रमकरो महान । 
सम्बभूव पहाघोर; समारुदख्तदा ॥२८॥ 
उस समय मसछज्ञी सझूरादि प्राणियों से युक्त समुद्रका 
घड़ा भारी वेग, अघण्ड पदन के मोंकों से बढ़ा भचदुर शब्द 
फरने लगा ॥ श्य ॥ 
महोमिजालविततः शह्न॒शक्तिसमाइतः | 
सधूमपरिवत्तोमिं: सहसा5च्सीत्‌ महोद्षि: ॥ 
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समुद्र में चारों ओर से तरद्लों के बड़े-बड़े समूह उठे, व 
स्थान-स्थान पर शद्ढ और साँपों की ढेर के ढेर छितराने लगे । 
सव तरफ से लहरों के साथ घुआँ सा उठता देख पढ़ा । देखते 
ही देखते समुद्र का रूप विकराल-हो गया ॥ २६ ॥ 

व्यथिताः पत्नगाश्चासनू दीप्वास्या दीप्तलोचना: | 
दानवाश्च महावीर्याः पातालतलबासिनः ॥३०॥ 


उसमें रहने वाले अदीप्त मुख वाले तथा प्रदीप्त नेचवाले साँप 
तथा पातालवासी महाबलवान्‌ दानवगण उठ्यथित हुए ॥ ३० ॥ 


ऊर्मयः सिन्धुराजस्थ सनक्रमकरास्तदा | 
विन्ध्यमन्द्रसझ्ञाशा; समुत्पेतु; सहख़शः ॥३ १॥ 
सिन्घुराज की विन्ध्य और मन्द्राचल के समान ऊँची-ऊची 
तथा नक्र मकरों से युक्त हज़ारों लहरें उठने लगीं ॥ ३१ ॥ 
आधूर्णिततरज्जीघः सम्भ्रान्तोरगराक्षसः | 
उद्गतितमहाग्राह &सघोपोवरुणालयः ॥३२ 


उस समय तरह्भमाला तो घूमने लगी। नाग और राक्षस 
घवड़ा उठे | बड़े-बड़े घड़ियाल उत्तद गए। समुद्र सें बड़े-बड़े 


शब्द सुन पड़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु त॑ राघवमशुग्रवेगं 
प्रकपमार् धन्ुरममेयंस । 
सोमित्रिरुत्पत्य समुच्छुब्सन्‍्तं 
मामेति चोक्त्वा भचुराललम्बे ॥३३॥ 
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इस प्रकार धनुष के खींचते, घड़ी शीघ्रतापृर्वक वाणों को 
छोड़ते और जोर से स्वास छेते हुए श्रीरामचन्द्र जी को देख, 
लक्ष्मण जी ने “ ऐसा न कीजिये ” कह कर घनुप को पकड़ 
लिश्रा ॥ ३३॥ 


[ एतद्विनापि धू दघेस्तवाद 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यम्‌ | 
भवद्वधिधा। कोपवश ने यान्ति 
दी्घ भवान्‌ पश्यतु साधुबत्तम्‌ ॥३४॥ 
ओर बोले--हे प्रभो ! इस उपाय को कास सें लाए बिना भो, 
दूसरे उपाय से आपका काम हो सकता है। देखिए आप जेसे 
भद्दापुरुष को क्रोध करना उचित नहीं। आप अपनी सदा की 
साघुबुत्ति की ओर देखिए ॥ ३४॥ 


अन्तहिंतैशेव तथाषन्तरिते 
त्रक्मपिभिश्चैत सुरपिमिश्व | 
शब्दः इृतः कष्टमिति ब्ुवद्धिः 
मामेति चोकत्वा महता स्वरेण ॥ ५॥ 


तद्ननतर आकाशचारी और अदृश्य न्रष्मपियों तथा देवर्पियों 
ने भी दुःख प्रकट कर चिहला कर कद्दा, ऐसा न कीजिए ॥ ३५॥ 


युद्धकाण्ड का इक्कीसवाँ सगे पूरा हुआ 
न्ज्ल्जद 2:00 


व । 
हार्विशः सगेः 
--५औ-- 
अथोवाच रघुश्रेष्ठ सागर दारुणं वचः | 
अचय लां शोषयिष्यामि सपातालं महाणव ॥१॥ 
रघुश्रेए श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को सम्योवन कर यह दारुण 
वचन वोले कि, हे महाणंव ! आज मैं तेरा पाताल तक का जल 
सुखा डालगा ॥ शा 
श्रनिदंग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर | 
मया शोषितसत्त्वस्य पांसुरुत्पच्यते महान्‌ ॥२॥ 
हे सागर !'मेरे वाणों द्वारा तेरा जल सूख जायगा । तेरे 
भीतर रहने वाले समरत जल्जन्तु मर जाँयगे। फिर खूब धूल 
उड़ने त्गेगी॥ २॥ 
मस्कामकविसुष्टेन शेरवर्षेण सागर | 
पार॑ तेज्य भभिष्यन्ति पह्िरेव झवद्भमाः ॥श॥ 
हैं सागर | मेरे धनुष से छूटे हुए तीरों की वर्षा से, वानर उस 
पार पेदल ही चले जाँयगे॥ ३ ॥ 
विविन्वन्नाभिजानासि पौंरुष॑१ वाउपि विक्रमस | 
दानवालय सन्तापं मततो चाधिगमिष्यसि ॥9॥ 


] न 
हे दानवात्य | तू में रे चल और पराक्रम को नहीं जानता 
ओर मत्त होने के कारण न तुमे आगे होने वाले अपने सनन्‍्ताप 

ही का कुछ ज्ञान है ॥ ४॥ 


१ :--पौरूपं-बल | (गो०) 
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त्राह्म गास्ने ण संयोज्य 'आानह्मदए्डनि्म शरम्‌ | 
संयोज्य धनुपि श्रेष्ठे विचकर्प महावलः ॥५॥ 
यह कह सहात्रली श्री रामचन्द्रजी ने अह्मशाप की तरह 
असोघ एक वाण ब्ह्माख के मत्र स अभिसंत्रित कर अपने श्रे्ट 
धह्ठुप पर चढ़ा कर, बढ़ी जोर से खींचा ॥ ४॥ 
तस्मिन्‌ विकृष्टे सहसा राघबेण शरासने । 
ररोदसी श्सम्प्फालेब पव॑ताश्व चकम्पिरे ॥4॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ने सहसा वह वाण चलाने को रोदा 
खींचा तब ऐसा जान पढ़ा, भारनों आकाश और प्रथित्री फटी 
पढ़ती है। उस समय पहाड़ कांपने लगे ॥ ६॥ 
तमश्च लोकमात्रत् दिशश्च न चकाशिरे | 
परिलुक्षुभिरे चाशु संपत्ति सरितस्तथा ॥७ 
स्वत्रअन्धकार छा गाया, दिश्वाएँ प्रसाशशूम्य हो गयीं 
सरोबरें और नदियां खलवला उठी ॥ ७॥ 
तियंक्च सहनक्षत्रः राद्धतों चन्द्रभास्करों | 
भारकरांशुमिरादीप्र' तमसा च समावृतम्‌ ॥-॥ 


नक्षत्रों सहित सूर्य चन्द्रकी गति तिरछी हो गई । उस समय 
सूर्य के रहते भी आकारा में अन्धकार छावा हुआ था ॥ ८॥। 


प्रचकाशे तदाकाशमुल्काशतत्रिदीपितम | 
अन्तरिक्षात् निर्धाता नि्॑ंग्युरतुलखदा। ॥६॥ 





३२ ब्रद्मदश्ड:--ब्रक्नशापः त्तददमोधमित्यर्थ: | मो २ सेदसी-- 
चयावावन्त: | गो० ३ सम्पफालेव--भिन्‍्नेर5 | 


ग ९ 
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सैकड़ों प्रदीत्त उरकाओं से आकाश भश्रदीप्त हो गया और 
विजली की कड़क की तरह शब्द से बारवार नादित हो 
गयाँ ॥ ६ ॥ 
पुरफुरुश्च घना दिव्या दिवि मारुतपदक्तयः | 
बभज्ञ च तदा वत्ताइलदाजनुद्रहन्नपि ॥१०॥ 


आकाश में बड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने अनेक 
वृक्षों को उखाड़ डाला और वह आकाश में मेघों को इधर-- 
उधर उड़ाने भी लगा ॥ १० ॥ 


अरुज॑श्चेष शैलाग्राज्शिखराणि प्रमञ्ञनः । 
दिविस्पृशों महामेघाः सदड्गता; समहास्वना। ॥११॥ 
बड़े-बड़े पहाड़ों से टकरा कर पवन उनके शिखरों को गिराने 


लगा । आकाशप्पर्शी बड़े-बड़े वादल आकाश में बड़े ज़ोर से गर- 
जने लगे ॥ ११॥ 


मुपुलु्वेद्यतानग्नींस्ते महाशनयस्तदा । 
यानि भ्रूतानि दृश्यानि चुक्रुशुश्वाशनेः समम्र्‌ ॥११२॥ 
आकाश से अग्निमय वज्पाव होने लगा। उस समय जितने 
जीवधारी दिखलाई पढ़ते थे, वे सव के सब वज के समान महा- 
महा भयद्भुर शब्द कर रदे थे॥ १२ ॥ 
अच्श्यांव च भृतांन झुम्ुचुभरवरवनस | 
शिश्यिरे चापि भ तानि संत्रस्तान्युद्विजन्ति च ॥१३॥ ” 
जो जीवधारी अच्श्य थे, वे सव भी बढ़ा भयह्कुर शब्द करने 
लगे । वहुत से मारे डर के विकल हो, लेट ग्रए॥ १३ ॥ 
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सम्प्रवि्यथिरे चापि न च परपन्दिरे भयात्‌ | 
सह भूत! सतोयोमिः सनागः सहराक्षसः ॥ १४ ॥ 
अनेक विकल हो गए और चहुत से छुःखी हुए। बहुत से 
मारे डर के हिल भो न सके ; जद के ता निर्जीब से पड़े रहे। 
जलचर जन्तुओं, तरद्ों, नागों और राक्षसों से युक्त ममुद्र में 
चड़ी खलबली मच गई ॥ १४ ॥ 
सहसाअभ्ृूत्ततो वेगाह्लीमवेगो महोदधिः । 
योजन व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र सम्मवाद ॥ १४ ॥ 
उस समय सहसा समुद्र का 'वड़ा भयह्वर वेग बढ़ गया । 
जिससे उसका जज्ञ उसके तट को नॉब, एक योजन आगे बढ़ 
गया | ऐसा चिना जलप्रलय के कभी नहीं होता ॥ १४॥ 
त॑ तद समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघव३ | 
समुद्धतममित्रध्नी रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
शत्रुहन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र का इस प्रकार पीछे ह॒ृदते 
देख, उस पर शम्रप्रयोगरूपी आक्रमण न क्िआ अर्थात्‌ वाण न 
चलाया अथवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को चलाबमान होते देग्प 
कर भी, स्त्रयं चिचलित न हुए और न अपना चाण ही रोदे से 
उतारा॥ १० ॥ 
ततो मध्यात्समृद्रस्य सागर: स्वयमुत्यितः । 
उदयन्हि महाशैलान मेरोरिव द्वाकरः ॥ १७ | 
तव समुद्र के जल मे से स््रय॑ं मृत्तिमान्‌ समुद्र एस निकला, 
जैसे कि, मेर नास क बड़े पव॑त पर सूर्य नझलता दै ॥ १७॥ 
वा० रा० घु०--१४ 


श्घ० युद्धकास्डे , 


जप तट थे 
पन्नगेः सह दीघ्वास्थें: समुद्र! प्रत्यव्श्यत | 
[4 05 [4७] 4७. 
स्निग्धनैह्टयंसह्आाशो जाम्बुनदविभूषितः || १८ ॥ 
उसके साथ बढ़े बड़े श्रदीप्व मुंह वाले साँप देख पढ़े । 
समुद्र के शरीर का रंग पन्न की तरह हरा और चमकीला था 
वह सोने के आमूषणों से भूपित था॥ १८॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरः पत्मपन्ननिमेक्षणः | 
सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन्‌ खजम ॥१६॥ 
उसके कमंलसद्श नेत्र थे और वद्द लाल फूलों की माला 
तथा लाल ही रंग के वस्त्र पहिने हुए था। उसके सिर पर सब 
प्रकार के पुष्पों की गुथी हुई दिव्य-पुष्प-माला लपटी हुई थी ॥१६॥ 
जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषितेः ! 
[॥ ०, # के 
आत्मजानां च रलानां भूषितों भूषशोत्तमेः ॥२०॥ 
उसके समस्त भूषण उत्तम सुवर्ण के बने हुए थे, उन भूषणों 
में वेही रत्न जड़े हुए थे, जो समुद्र द्वी में उत्पन्न होते हैँ ।। २० ।। 
धातुभि्म ण्डितः शैलों विविधैर्हिभवानिव । 
एकावलीमध्यगत तरल #पाटलप्रभव्‌ ॥ २१॥ 
चह सुवर्ण के आभूपणों को धारण किए हुए ऐसा जान 
पड़ता था, सानों अनेक धातुओं से भूण्ति हिमाचल हो | वह , 
मोतियों का ऐसा हार पहने हुए था, जिसके वीच में गुलाबी रंग 
का रत्र जड़ा हुआ था ॥ २१ ॥ 


# पाठान्तरे--“पाण्डरप्रमम्‌ 


छार्विशः सगः १८१ 


विपुलेनोरसा विभ्नत्कोस्तुमस्य सहोदरमस | 
आधूर्णिव्तज्लीधः कालिकानिलमड्ू लः ॥ २२ ॥ 
उसके प्रशस्त वक्षःल्थल्ष पर वह रत्न कौ्तु मसमणि के सहोदर 
भाई की तरह शोमायमान थी | उस समय वह उठती हुई वरदों, 
सेघों और तेज़ हवा से पूण था ॥ २२ ॥ 
गल्नासिस्धुप्रधानामिरापगामिः समावतः | 
सागर; सम पक्रम्य श्पूर्वेमामन्च्य वीयबान ॥२३॥ 
गह्ला सिन्धु आदि सुख्य मुख्य नदियाँ और नद उसके साथ 
थे। समुद्र ने श्रीरासचन्द्रजी की हि राम !” कह कर प्रथम 
सस्वोधन किआ ॥ र*३ ॥ 
अत्रवीत्पाज्नलियक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ | 
पृथिवी बायुराकाशमापो ज्योतिश्व रावत ॥२७॥ 
तदनन्तर हाथ जोड़ कर हाथ में धनुष बाण लिये हुए श्रीरा- 
सचन्द्रजी से वोला। हे राघव ! प्रथिवी, जल, तेज, वायु और 
आकाश॥ २४ ॥ 
स्वमावे सौम्य तिप्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रित्ा: | 
तत्सूभातरों ममाप्येप यदगाधो5्हमप्लवः ॥[२५॥ 
अनादिकाल से अपने स्वभाव के वश हो वतते हैं, मथवा 
पत्नी अपनी मर्यादा के भोतर रहते हैं। मेरा भी यही स्व्रभाव 
कि, में अयाब हैँ ओर इसलिए पार क्वाने के अयोग्य 
॥ २४॥ 
विकारस्तु भवेद्गाध एतते वेदयाम्यहस्‌ | 
न कामान्न च लोभाद्दा न भयात्पाथ्िवात्मन ॥२६॥ 
+_  पूर्वमामन्न्य--हे रामेति प्रथम उम्बोष्य [(रा०्) 


१76 /॥/# | 


_ श्र युद्धकारडे 


है राजकुमार ! यदि मैं उथला हो जाऊँ तो मेरा अन्यथा 
भाव द्वो जाय अर्थात्‌ में अपनी खाभातिकी सीमा से विचलित हो 
जाऊ । यह जो मैं आपसे कह रहा हूँ से! अपंने किसी लाभ लोभ 
या भय के वश हो नहीं कहता ॥ २६ || 
ग्राहनक्राकुलजलं स्तम्मयेयं कथश्वन | 
विधास्ये राम येनापि विषहिष्ये हयहं तथा ॥२७॥ 
मैं कभी सी नक्र और मत्तयों से युक्त अपनी जलराशि को 
नहीं रोक सकता । हे राम ! आपकी इच्छानुसार कार्य करने 
को मैं उद्यत हूँ और आप जो करेंगे, उसे सहूँगा। अथवा आप 
जिस मार्ग से जाँयगे उसे वतलाऊँगा ओर उसका बोमभ स्वयं 
सह लु गा | २७ ॥ 
ग्राह् न ग्रहरिष्यन्दि यावत्सेना तरिष्यति | 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलग्॒? ||२८॥ 


हें राम ! जब तक आपकी सेना पार न हो जायगी कोई भी 
मंगर आदि जलजन्तु मांग में कुछ भी उपद्रव न करेंगे । मैं 


का 


वानरों के उतरने के लिये पुल की योजना कर दू गा॥ र८ ॥ 
तमत्रवीत्तदा राम उद्यतो हि नदीपते | 
अमोधो5यं महावाणः कस्मिन्‌ देशे निपात्यताम ।|२६॥ 
रास्ता देने के लिए उद्यत समुद्र से श्रीरामचन्द्र जी बोले-- 


अच्छी भात है, पर मेरा यह महावाण अमोघ है (अर्थात्‌ एक ... 


धार जव धन्तुप पर चढ़ांदिआ तबत्र उत्तारा नहीं जा सकता ) 
अतएव वतलाओ इसे में किस ओर चलाऊँ॥ २६ ॥ 


१ यथास्थल भवति--बथासेतुमार्गों भवति | (गे।०) 


ल्‍्प्0 


छाविशः सयः श्द 


रामस्प वचन श्रुथा तं च दृष्ठा महाशरस्‌ | 
महोदधिमेहातेजा राषव॑ वाक्यप्रत्ररीद ॥३०॥ 
उस बढ़े शर को देख और श्रीरामचन्द्र दी के वचन सुन 
समुद्र महात्तेजस्दी श्रीरामचन्द्र जी से चोला ॥ ३० ॥ 
उत्तरेशावक्ाशोडसिि कशिवित्युणयतमो मम | 
हुमकुल्यइति उणतो लोक ख्यातो यथा भवाव॥३ श॥ 
हे राम ! यहाँ से उत्तर की आर अ निपत्रित्र मेरा एक देश 
है।। बह द्रमकुल्य नाम से संसार में उसी प्रकार प्रसिद्ध हे, निस 
अकार आप प्रख्यान दे ॥ ३१ ॥। 
( ल्‍्ड 
उग्रदशनक्रमा णो बहयस्तत्र दस्थपः | 
आभीरप्रमुखा: पापा; पिवन्ति सलिल मम ॥३२॥ 
हाँ पर भयडूर रूप चाहे तथा भयद्भर काय फरने बले 
पापी अहोर आदि डाकू रूते हैं, जा मेरा जन पिया ऊरते 
हैं ॥ ३९॥ 7 शा हे 
तेन्तु संस्पशन प्राप्त न सह पारउकमे।भे । 
अमोषः क्रियतां राम तत्र देह शरोत्तमः ॥३२३॥ 
है राम ! मुझे इन पापियों का स्पर्श भी सदा नहीं है । अतः 
आप अपने इस उत्तम बाण का बदीं गित; कर सकल 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 
वदरय तह चने श्ष्त्रा सामरघ्य से राघव३ | 
मुमोच त श्र दीप्स बीरः ससागरद्शनाव्‌ ॥३४॥ 
सागरदशनात्‌ू--तागरमठेन । (गो० ) # इस्से छान पढ़ता दई 
उस समुद्र का जल खारी नही था । 


ज, 


श्प्छ युद्धकारडे 


भीरासचन्द्र जी ने समुद्र के ये वचन सुन, उस ग्रदीष्त वाण- 
को समुद्र के बतलाए हुए स्थान पर गिरा दिआ ॥ ३४ ॥| 
तेन तन्‍्मरुकान्तारं पथिव्यां खलु विश्र तम्‌ । 
निपातितः शरो यत्र दीघप्ताशनिसमग्रभः ॥३४५॥ 
वह वज् के समान प्रदीप्त वाण जहाँ पर गिरा, वह स्थान 
उसो दिन से मरुकान्तार (मारवाड़ ) के नाम से असिद्ध हो 
गया ॥| ३४॥ 
ननाद च तदा तत्र वछुधा शल्यपीडिता | 
तस्मादूत्रणयुखात्तोयमुत्पपात रसातलात्‌ ॥३६॥ 
जहाँ वह चाण गिरा, वहाँ की भूमि से वड़ा भयक्कलर शब्द 
हुआ और वहां एक वड़ा गहरा गढा हो गया । उस गढ़े से रसा- 
तल का जल निकल आया ॥ ३६ ॥ 
स॒ बसूव तदा कूपों त्रण इत्यमिविश्र तः । 
सतत चोत्यित तोयं समुद्गस्येव दइृश्यते ॥३७॥ 
आर वह एक कुआऑ वन गया जिसका ब्रश नाम प्रसिद्ध हे ! 
इसमें जो जल रहता है, वह सदैत समुद्र के जल की तरह उछ- 
लता हुआ देख पड़ता है.॥ ३७ ॥ 
अवृदारणशब्दश्च दारुण; समपच्चत | 
त स्मात्तद्वाणपातेन त्वप: कुक्षिप्चशोपयत्‌ ॥३८॥ 
बाण के गिरते ससय प्रथवी फटने का भयंकर शब्द हुआ 
था और वाण जहाँ गिरा वहाँ की मीलो*ओर तालादों का जल ५ 
सूख गया ॥ श८ | 
विख्यातं त्रिपु लोक मरुकान्तारमेव तत्‌ | 
शोपयित्वा ततः कुचि रामी दशर्थात्मज३ ॥३२६॥ 


हृविशः से १८५ 


वरं तस्मै ददौ विद्वान मरवेड्मरविक्रमः | 
पशव्यथाल्परोगश्च फलमृल 'रसायुतः ॥४०॥ 


वह स्थान तीनों लोकों में सरुकान्तर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ, उस समुद्रमध्यगत स्थान का जल खुखा, अकर-विक्रमी 
दशरथनन्द्न श्रोरामचन्द्र जी ने उसे यह वर दिया कि, यह देश 
पशुओं के लिए द्विवकारक, रोगरहित, फल्नों मूलों ओर शहद 
युक्त होगा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


बहुस्नेहो ः बहुक्तीरसुगन्धिवि विधोषधः । 
एय्मेतैरगुणैय क्तो बहुमिः सतत मरु; ॥४१॥ 


इस देश में घो, दूध की वहुतायत होगी और विविध प्रकार 
की सुगन्वित औपधियाँ होगी । इस प्रकार वह मब्देश बहुद 
से भोग्य पदार्थों से सदा युक्त'हो गया ॥ ४१ ॥ 
रामस्य वरदानाच शिव: पन्‍्थार बभव ह। 
तस्मिन्‌ दग्घे तदा कुत्तों समृद्रः सरितां पतिः ॥४२१॥ 
श्रीरामच-द्ध जी के बरद्रान से बह शोभन प्रदेश हो गया। 
समुद्र के सध्यगत उस स्थान का जन दर्व हो जाने.पर नदीपति 
समुद्र ने ॥ ४२ ॥ 
रापव॑ सवशाद्चज्ञगिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
अय॑ सौम्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः ॥४१॥ 
३ राः--मषुः | (गो० ) २ स्नेह घृतः। (गोल) ३ शिदः 
पन्‍्था.--शोमनप्रदेश इत्यर्थ:। ( गो० 3 
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सवशाखज्ञ भ्रोरामचन्द्र जी से यह वचन कहा ! 
यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है || ४३ ॥ 
पित्रा दचबरः श्रोजान्‌ प्रतिमो विश्व कृर्मणः ) 
एवं सेतु महोत्साह! करोति मयि वानरः ॥७४॥ 
* इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह बर दिया है. कि, तुम 
में रे समान हो । सो, मेरे जल के ऊपर नल ही बड़े उत्साह के 
साथ पुल्न बाँचे ॥ ४४ ॥ 
तमहं धारयिष्यामि तथा ह्यंप यथा पिता। 
एवपुकलीद्धिनष। समुत्थाय नलस्तदा ॥४ 
मेँ इसके बचाए, पुन को धारण करूँगा क्‍योंकि जेसा इसका 
पिता है बैसा ही यह भी है| यह कह कर समुद्र अन्तद्धान द्वो 
गया । तच नल नामक वानर उठा ॥ ४५ ॥ 
अन्रवीद्रानरश्र ट्टो बावर्थ रम॑ महावल्ल: । 
अहं सेतु करिप्यामि विस्तीणें वरुण/लये ॥४६॥ 
की छः 0 
शपितुः सामथ्यमास्थाय तचमाह महोदधिः । 
दण्ड एब्र बरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः ॥४७॥ 
ओऔर उस वानरशओए महावली वानर ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । हे महाराज ! समुद्र ने जो कुछ कह सत्य है। में पिता के 
बरदान के प्रभाव से इस विस्तृत वरुणाज्ञय महासागर पर पुल 


बाँध गा | इस सम्बन्ध सें में यह अवश्य कहेँगा कि, संसार में 
दण्ड ही सच से वढ कर काम वनाने वाला है॥ ४६ ॥ ४७॥ ८ 


१ पिठुः सामथ्य --पिन्रादत्त' सामथ्य | ( गो० 


है मो म्य ! 


हाविशः सगे 


न 
है 
5 


धकदंमसामकृतज्ञप सनन्‍्त्व दानमधथाप वा | 
अय॑ हि सागरो भीमः सेतुकमंद्दिलया || ४८ ॥ 
ददो दुण्डभयादूगा्ध राघवाय महोदधिः । 
९5 जी] | 
मस मातुवरों दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ॥ ४६ ॥ 
उपकार न सानने बालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित ऋरना या 
उनको सममाना अथवा दान आदि से सन्तुष्ट करमे का यद्त 
करना व्यथ है । यह भयक्वलुर सागर दण्ड के भय हो से पूल 
वंधवाना स्वीकार कर, उथला हो गया है। इस समुद्र की वाव 
सुन, मुझे याद आ गया कि, विश्यकर्ता ने मन्दराचल पर मेरी 
माता को यह चर दिया था ॥ ४६ ॥! 
ओरसस्तरय पुत्रो5ह॑ सदशो विश्वकरमेणा | 
[पित्रो: प्रमादात्काइत्स्य तत; सेत॑ करोम्पहम्‌] ॥४०)॥ 
छि-- भेरे समान तेरे पुत्र होगो। ” सो में उसका औरस 
पुत्र होने से इसी के समान हूं ।हे स्घुनन्दन ! पिताडी 
वरदान से में सेतु की रचता करता हैँ ॥ ५० ॥ 
न चाप्यहमनुक्तो वे प्रत्रुयामात्मनो गुणान्‌ ॥५१॥ 
ऊाप के पूछे बिना मैंने अपने मुख से अपने शुणे का बसान 
करना उथित नहीं समझा ॥ ४१॥ 
समथश्चा प्यहं सेत' कतु वे वरुण/लगे । 
फाममध्ंँंय वनन्‍्ब्तस्तु सत बानरप्रद्धता॥ ४२ | 
सें निस्पन्देह समुद्र पर पुन्त बोंघ रकूगा सो झब उसी 
समय से वानरभ छ पुत्र घोधने में लगें ॥ ४२ ॥ 
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र्ततोतिल्श रामेश सचचेतों हरियूथपा; ! 
० ० की ७ 
आंभपतुमहारणय हृष्ठा! शतसहस्नशः ॥ ४३ ॥ 
यह सुनते ही श्री रामचन्द्र जी ने वानरं को इस काम के 
लिए नियुक्त किया । तत्र तो लाखों वानर ग्रसन्न हो बनों में घुस 
गए ॥ ४३ ॥ 
ते नगान्नगसड्आाशाः शाखामृगगणपेभाः । 
5 
बमज्ञ वॉनरास्तत्र सप्रचकश्व सागरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर वे पर्वेत्ताकार वानर यूथपत्ति पवतशिखरों और ब्क्तों 
को उखाड़ उखाड़ कर समुद्रवट॒ पर ला ला कर ढेर लगाने 
लगे ॥ ४७४ ५8 हि 
ते सालेथोश्वकर्णेश्व धवैवंशैश्व बानराः । 
कुटजैरजेनैस्तालैस्तिलकैस्तिमिशैरपि || ४४ ॥ 
उन लोगों ने साखू, अश्वक्, धघच, बाँस, कोरिया, 
अजु न, ताल, तिलक, तिमिश ॥ ५५॥ 
विल्वैश्व सप्तपरोंश्व कशिकारैश्च पुष्पितै; । 
चूतैश्चाशोकव्॒ञ श्व सागरं समपूरयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
चेल, सपवण, फूले हुए कनैर, आम और अशोक के पेड़ों से 
समुद्र को पाट दिआ ॥ ४६ ॥ 
समूलांश्च विमृलांश्च पादपान्‌ हरिसत्तमाः | 
इन्द्रकेतुनियोद्यम्य प्रजहन हैरयस्तरूचू ॥ ४७ ॥ 
वे वानरश्रेन्‍्ट मूल सहित और विना मूल्रों के बक्षों को, इन्द्र 
की ध्वजा की तरह डठा उठा कर लाने लगे ॥ ४७ ॥ 
१ अतिसष्ठाः--नियुक्ता: | (गे।०) २ प्रचकषु :--आनयन्ति रम | (गे।० ) 





हा 


द्राविश) सर्गः १८६ 


तालान्‌ दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलान विभीतकान । 
बकुलान्‌ खद्रान्निम्बान्‌ समाजह : समन्ततः ॥४८॥ 
वे वाढ़, अनार, नारियल, कस्था, बदेढ़ा, मोलसिरी, खद्िर 
ओर नीम के पेढ़ों को इधर उधर से लाकर वहाँ डालने 
लगे ॥ श्८ ॥ 
हस्तिमात्रान्‌ महाह्लायाः पापाणांश्व महावलाः | 
पर्वतांश्च समुत्पाट्य यन्त्र: परिवहन्ति च ॥५६॥ 
हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले और मद्दाबलवान्‌ 
वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाइ कर ओर गाड़ियों पर ढोकर 
चहाँ पहुँचाने लगे ॥ ५६ ॥ 
प्रत्िप्पमाणेरचले: सहसा जलमुद्धतम | 
सप्नुत्पाततमाकाशसुपास पंचतस्तत: ।। ६० ॥ 
उन पत्थरों के बढ़े दुकड़ों का जल में डालने से समुद्र का 
जल इतना उछलता .कि, आकाश को चला जाता ओर फ़िर 
नोचे गिर जाता था ॥ ६० ॥ 
समुद्र क्ञोमयामासुर्वानसश्च समनन्‍्नतः | 
सत्राण्यन्ये प्रगृहन्ति व्यायतं शतयोजनम्‌ ॥<१॥ 
इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों को गिरा कर, 
वानरों ने समुद्र का जल खलचला दिया। कितने ही वानर नो 
योजन लम्बे सूत को थाम पुल छी सिधाई ठोक करने थे ॥ ६१ ॥ 
नलश्चक्रे महासेत॑ मच्ये नदनदीपतेः 
से तथा क्रियते सेतुर्धानरेपोरिकममि: ॥ ६२ ॥ 


+-++-«०+ +०++ जे िजनाननन बनने मन अल क +े जननाफनत.3ल्‍अन्‍न्‍जओणओी >> #० “>नजमत उपन्‍कन्‍»«क. 





१ यन्न:--शकक्‍्टांटिभिः ।६ गेल ) स्खाइरएसाध्न: | (रा०) 
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इस प्रकार नल ने घोरकर्मा वानरों की सहायता से 
नदीपति समुद्र के ऊपर पुत्न बाबा । ६२ ॥ 
शदण्डानन्ये प्रगृह्वन्ति विचिन्व॒न्ति तथा परे | 
वानराः शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुर; सरा३ | ६३ ॥ 
कोई कोई वानर हाथों में डंडे ले ऋर वानरों से .काम 
जल्दी पूरा कराने के जिये खडे थे, कोई इधर उबर घूम फिर 
कर बड़े बड़े पेड़ों को ढूढ रहे थे | इस प्रकार श्रीराम चन्द्र जी की 
आज्ञा से सेकड़ों वानर॥ १. 
के बे [4 
सेघाभे: पवताग्रेश्य दृरणे: काप्ठेवबन्धिरे | 
पुष्पिताग्र श्व तरुभिः सेतूं बध्तन्ति वानराः ॥६४॥- 
जिनका शरीर पच्रत और मेघ्र की तरह विशांज्ञ था; तृण, 
काठ, पुष्पित वुश्धों तथा पत्थरों से पुत्त बॉवने का काम कर रहे 
थे॥ ६४ ॥ 
पापाणाश्च मिरिप्रख्यान्‌ गिरीणाँ शिखराणि च | 
दश्यन्ते परिधावन्तों गृद्य वारणसबन्निमाः ॥ ६४ || 
हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहुत से वानर, पवत 
के समान वड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े ओर पे तशिखरों को , लये 
हुये, हाथियों की तरह दौंड़ते हुये जान पड़ते थे ॥ ६४५ ॥ 
३" 4, * ॥. ५ कप 
शत्ताना क्प्यवाणाना शलानां च 'पात्यताप्र्‌ । 
वभूत् तुझुलः शब्दस्तदा तस्मिन्‌ महोदथी ॥६६॥ 
इस समुद्र में शिलाओं के डालने और पवतों के पटकने से 
बड़ा शब्द होता था॥ ६६॥ 





१ ठश्डानू---वानरत्वराकरणुदरडान्‌ । ( गे।० ) 
के. 


हे 
अतः 


है छाविंशः सर्गः १६९ 
त्ः कवानि ग्रथमेनाह्य योजनानि चतुद्श | 
प्रहण्टैग असड्ञाशेस्वरमारों; प्लवद्भम:॥ ६७ || 


इस प्रकार गनज्न के ससान शरीर बाले ७ फर्तीलिे बानतनों 
' बड़ी असन्नता के साथ प्रथम दिन चौदह चोजन लंचा पुल 


बना डाला ॥ ६७ | 
| दवितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विंशतिः । 
्र कृतानि प्लवगेस्तुरं भीमकार्येमहावलः || ६८ ॥ 
ै फिर भयद्ठर शरीर वाले महावली वानरों ने फर्ती से दसरे 


दिन चीस योजन लदा पुत् वाँव कर तेयार छकिआ।॥ ६८५ ॥ 


अहा तृतोयेन तथा योजनानि क॒वानि तु | 
तवरमाणेंमंहाकायेरेकबिंशतिरेव च ॥ ६६ ॥ 
उन्त महाकाय और शीघ्र कर्मकार्य वानमरों ने तीसरे दिन 
२१ योजन लंबा और पुल बॉघा ॥ ६६ ॥ 
। चतुर्थेन तथा चाह्या द्वाविशविरधावि च | 
योजनानि महावेगेः कृतानि लरितिस्तु ते; ॥| ७० ॥ 
उन बड़े फुर्दीलि वानरों ने चौथे दिचस पड़ी फुर्सी से सर 
योज्नन लंचा पल और बॉधा ॥| ७० ॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा प्लवगं; सिप्रकारिमिः | 
योजनानि ञयोरिशत्सुवेलमधिकृत्य थे ॥| ७१ ॥ 


उन शीघ्र कमंकारी वानरों ने पाँचवें दिन २३ योजन लंधा 
ओर पुल बॉध वे लघभस्यित सुवेल पवत पर पहुंच गए अथान्‌ 
पुत्र का काम नल से पोँच दिन म॑ पूरा छर टाद्धा मन ४१ ॥ 


आई 
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से वानरवरः श्रीमान्विश्वकर्मात्मजों वल्ली | 
बच॒न्ध सामरे सेद यथा चास्य पिता तथा ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार विश्वकर्मा के वलवान्‌ पुत्र कपिश्रेप्ठ नत्ने 
अपने पिता के समान पराक्रम दिखा, समुद्र के ऊपर सेतु 
चॉँधा ॥ ७२ || 
स नल्लेन कृत; सेतुः सागरे मकरालये । 
शुशुसे समगः श्रीमान्‌ स्वातीपथ इवाम्बरे || ७३ ॥ 
नल द्वारा बना हुआ वह पुत्र ऐसो शोभा दे रहा था, जेपी 
शोभा आकाश में छायापय की होती है ॥! ७३॥ 
ततो देवा; सगन्धर्वाः सिद्धाथ परमपेयः । 
आगम्य गगने तस्थुद्र प्लुकामास्तदद्ू तम ॥७४॥ 
तव तो देवता, गन्धव , सिद और महर्षि लोग उश्ध अद्श्युत 
पुल्न की रचना दे खने को, आकाश में आ खड़े हुए ! ७४ ॥ 
दशयोजनविस्तीर्ण शतथोजनमायतम्र | 
दरुशुदबरगन्धर्वा नलसेत' सुदृष्कर्स ॥ ७५ ॥ 
देवताओं ओर गन्धर्वोँ न नत्न का बनाया हुआ, अत्यन्त 
झुष्कर सो योजन लंचा और दस योजन चौड़ा पुत्न देखा ।७४॥ 
आप्लवन्त; प्लवन्तथ गजन्तथ प्लवद्भसा। | 
तद्चिन्त्यम्सह्य॑ च अछ्भ त॑ रोमहप णस्‌ ॥ ७६ ॥ 
काय पूरा होने के आनन्द भ वानर लोग कदने फ (दने और 
गजने लगे । उस अचिन्तनीय अदुभुत एवं रोमाब्कारी ॥७६॥ 


ददशु) सवेभतानि सागरे सेतवन्धनम्‌ | 
तानि कीटिसहस््ताणि वानराणां महोजसाम || ७७ ॥ 


# 


करना 


हार्विशः सर: श्६३ 


विजन 


सेतु की रचना को सच प्राणियों ने देखा। महाग्लवान्‌ 
लाखों करोड़ों वानर ॥ ७७ ॥ 
बघ्चनस्तः सागर संत्त हगछे पार सहांदघ: | 
प्ंशाला) सकते सश्चासास्सभाम; स्ससम्राहत;»  छथै।। 
सेतु बॉव कर समुद्र के पार द्वा गए। नत्त ने जो पुत्न बाँवा 
था, वह व ड़ा लंचा चोड़ा था, वड़ा मजदूत था, सीधा था, नीचा 
ऊँचा न हो कर समान चौरस था ऋर उसमें गइढे भी न 
थे॥ था 
अशोभत महासेतः सीमनन्‍्त इब सागरे | 
ततः पारे समुद्रस्थ गदापाणित्रिंसीपण: || ७६ ॥ 
परेषाममिधाताथंमरविष्टत्सचिषें: सह । 
सग्राचरत ततः प्राह राम सत्यपराक्रमस्‌ || ८० ॥ 
वह सेतु समुद्र के दोच ऐसा शोभावसान हो रहा था, जैसे 
ल्लियों के सर वी सॉग। तदनन्तर हाथ में गदा ले विभीषण 
अपने संत्रियों सहित समुद्र के उस पार शत्रुओं को मारने के 
लिए सा खड़े हुए। तब झुग्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र डी 
से कहा ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 
हनुमन्तं लमागेह अद्गदं चापि लच्मणः। 
अय॑ हि पिपुलो बीर सागरो मकरालयः ॥ ८१ ॥ 
चेंहायसी घुवामेतां वानगी तारयिप्यतः | 


अग्रतस्तस्य सेन्यस्थ श्रामीदर्‌ राम; सलच्मण: ॥८5२॥ 


>->++>५+>५०>पमकमकन बन बम ज+>भ 


१ सुकृतः--धृदतयाइत, | (गो ०) २ शोमान--उुल्ेन कान्तिमाद 


(सो० ) ई सुभूमिः--निम्नोनृतत्वरहित:। (गो ) दुसमाटिति:-- 
निविवरः | ( गो० ) 


१६७ यद्धकाण्डे 


जगाम धन्पी धर्मात्मा सग्रीवेश समन्वितः | 

अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्यतो5न्ये प्लवद्धमाः।[८<३॥ 

है वीर ! आप हनुमान जी पर ओर लक्षमण जी अड्भद पर 

सवार हो लें क्योकि यह समुद्र मगर मच्छों का है और ये दोनों 

अआकाशचारी बानर हैं, अतः आप दोनों को भत्नी भाँति समुद्र पार 

पहुँचा दंगे । तथ उस वानरी सेना के आगे आगे दोनों भाई 

श्रीराम और लक्ष्मण हाथ में घनुष बाण ले धर्मात्मा सभ्रीव को 

अपने साथ लिये हुए चले। कोई कोई कपियुथपति बीच में 

आर कोई अगल वगल और प्रेछे हो लिये ॥ ८५१ ॥ ८२ || ८३ ॥ 
सलिले ग्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये न लेमिरे ! / 


केचिदेदायसगताः सपर्णा इव पुप्लुचु; || ८७ ॥ 

नरों की संख्या अत्याधक और रास्वा सद्भीण होने के 
कारण वहुत से वानर पानी में गिर पड़े और बहुत से रास्ता न 
मिलने के कारण समुद्रतट पर इस पार ठहरे रहे । बहुत से 
गरुड़ की तरह उड़ कर आकाश मागग से गये ॥ ८७ ॥ 

घोपेण महता तस्य सिन्धोधोंप' सम्मुच्छितम | 


भीममन्तदंधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी ॥ ८४ ॥ 
समद्र पार होते समय वानरी सेना के तुमुन्न शब्द के नीचे 
सम॒द्र का सिंदनाद दव गया ॥ ८४॥ 
वानराणां हि सा तीणा वाहिनी नलसेतुना | 
दीरे निविधिशे राज्ञो बहुमुलफलोदके | ८६ ॥ 
इस प्रकार नत्न के बनाए हुए पुल से वद्द सेना समद्र के पार « 
हो गयी । उस पार पहुँच, सुआ्नीव ने उनको अधिक फल्मलपूण 
समुद्रेतट पर ठहरा दिया।॥ ८६ |॥ 


द्वाविशः सर्ग १६४५ 


तदद्भुतं राघवकम दुप्कर 
समीच्य देवा; सह सिद्धचारणः ! 
उपेत्य राम' सहसा सहर्पिमसिः 
सम्तस्यापश्चद्‌ उुश्अजेंल3 पृथक |८७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस अदूसुत आर दुप्कर छाय को देख 
देवता, सिद्ध, चारणु ओर महापि सहसा वहाँ प्रहट हुए और 


समुद्र जल से अलग अलग ओ्रोसमच्नद्र जी का अभिषेक करने 
लगे ॥ ८७ ॥ 


जयसतर शत्रन्नरदेव मेदिनी 
ससागरां पालय शाखतीः समा; 
इतीव राम रनरदेवसत्क्त 
शुभेवंदोमितिंविधेरणजयत्‌ | ८८ ॥ 


ओर स्तुति कर कहने लगे--हे नरदेद्र ! आप ब्राह्मणों द्वारा 
सत्कारित हो और शत्र ओ ऊझो पराद्धित कर दीघकाल तफ इस 
सतागरा समरत प्रथिदी का पालन छझरें ॥ ८पण ॥ 


युद्धकाण्ड का चाईसबो राग पुरा हुसा । 


१ शुभैजलै:--सागरनोरे: । (शि०) २ नरदेपा:--हाछणाः (स०) 
चबा० र[० यु०--६* 
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त्रयोविशः स्गेः 


ऋणण०-० ००० ६९ * जज 


निमित्तानि निमित्तज्ञे दृष्टा लक्ष्मणपूर्वेजः 
सोमित्रिं सम्परिष्वज्य इढूं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
शकुनों और अपशकुनों को जानने वाले लक्ष्मण के बड़े 
भाई श्रीरासचन्द्र जी उस समय के अपशकुनों को देख और 
लच्ष्मसजी,कों गले से लगा यह वोले ॥ १॥ 
परिगद्योदर्क शीत वनानि फलवन्ति च | 
बलौघ॑ संविभज्येम' व्यूहय! तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ २ ॥ 
हे लक्ष्मण ! जिस जगह शीतल जल सम्रीप हो और फज्न 
वाले वृक्ष हों, वहीं पर सेना को विभाजित कर और गरुड़ाकार 
व्यूह रच कराठहरना उचित है ॥ २ ॥ 
लोकक्यकरं भीम॑ भय॑ पश्याग्यपस्थितस्‌ | 
निवहंण प्रवीराणासक्षदानररस्कसाम ॥ हे ॥ 
क्योंकि मुझे लोकक्षयकारी भयद्भुर भ्रयप्रद अपशकुन देख 
पड़ते हैं । इससे जान पड़ता है! कि, रीछ, वन्दर ओर राक््सों 
का बड़ा भारी नाश होगा ॥ ३ ॥ 
वाताश्च कलुपाः बान्ति कम्पते च वसुन्धरा | 3; 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहा। ॥ ४ ॥ 


१ व्यूह्य--गरुढ़रूपेण! सन्निवेश्य। ( ग्रो० ) २ कछुपा-- 
रजोव्यांता | ( रा० ) 


त्रयाविशः सगे .. शृ६७ 
देखो, अन्यड़ चल रद्दा है, प्रथवी कॉप रही है, एन शिखर 
हिल रहे हूं और वृक्ष दृट दृुट कर गिर रहे हैं ॥ ४॥। 
मेथाः ऋष्यादसह्ाशा: परुषाः परुपसखना: 
क्रराः कर प्वर्षेन्ति मिश्रैं शोखितबिन्दुमिः ॥ ४ ॥ 
सीध, श्गाल, श्वेनादि दे समान घूसर दण , घुरे रूपचाते 
भेघ, श्रुतिकठोर शब्द कर रहे हे ओर क्र रूप धारणऊूर रंविर 
की बूँदों से मिश्रित जत् की वर्षा कर रहे हैं॥ ४ ॥ 
रक्तचन्दनसज्ञाशा सना परमदारुणा | 
ज्वलत्तः प्रष्तत्येतदादित्यादग्निमण्डलघ्‌ ॥ ६ ॥ 
लाल चन्द्न की तरह इस सन्ध्या छा रूप कैसा दारुण देव 
पढ़ता है । सूयमण्डल से दहकते हुए चल्छा समूह गिर रहे हैं ॥६॥ 
सबंतो ९ 
दीना दीनस्वराः करा: सवतो मृगपलिणः | 
७9 ८ (७७ 
प्रत्यादित्यं विनदेन्ति जनयन्तोः महरूयम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुर्य की ओर मुखकर क्र स्वभाव वाले एशु पक्षी दीन भाव 
से करुणा भरे स्वर से वार वार चिल्ला रह हू। थे पाने वाले 
बड़े भारी मच की सूचना दे रहे हें ॥ ७ ॥ 
रजन्यामप्रकाशस्तु सस्तापयति चन्द्रमा: | 
4 पर्यन्तो जज त्रीद्वित बा क 
कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकत्षय इबोदितः ॥ ८ ॥ 
रात में प्रकाशशूत्य चन्द्रमा काले "रोर लाल मण्टल के बीच 
उदय हो सन्तापित कर रहा है। ऐसा ज्ञान पढ़ता है, मानों लोए 


का नाश करने को उद्य हुऋा हो ॥ ८॥। 


किनसत+ अ>ल+- अनजनन- मकननीन जननननक.. अमन ले 


१ जनयन्त:--उचप्न्तः | ( गो ) 


है| 


श्ध्८ युद्धकास्डे 
हस््रो रूक्योअ्प्रशस्तश्च परिवेष: सुलोहितः । 
आदित्ये विमले नील लत्म लक्ष्मण इृश्यते | ६॥ 
है लक्ष्मण | निसल सूर्य के चारों ओर कैसा छोटा “किन्तु 
चौड़ा और रुक्त लाल लाल मण्डल छाया हुआ है । उसके विम्ब 
में काला चिह्न देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
रजसा महता चापि नक्तात्राणि हतानि च | 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥१०॥ ' 
हैं लक्ष्मण ! देखो आकाश में वहुत धूल छायी रहने के 
कारण नक्षत्र ढके हुए हैं ओर दिखलाई नहीं पड़ते। इनको 
देखने से जान पड़ता है कि, युगान्त का समय उपस्थित हुआ 
है॥ १० ॥ 


फाकाः श्येनास्तथा गुध्रा नीचे? परिपतन्ति च | ' 
शिवाश्चाप्यशिवान्रादानदन्ति सुमहाययातर्‌ ॥१ १॥ 
काक, श्येन ( वाज ) और गीध सहसा ऊपर से नीचे गिरते. 
हैं| गीदड़ियाँ अशुभ ओर महासयद्भर वोलियाँ वोल रही  ' 
हैं ॥ ११॥ 
शेलेः शूलेश्व खड्गेश्व विसृष्टै; कपिराज्षसे: | 
भिष्यत्यावृता भूमिमोंसशो णितकदसा ॥ १२ ॥ 
इन अपशकऊुनों को देख जान पड़ता है, कि, पत्थरों, शूलों 
आर तलवारों के आधात से वानरों और राक्षों के माँस ओर *“- 
टज्त की कीचड़ से प्रथिवी पूर्ण हो जायगी ॥ १२ ॥ 
तिप्रमद्य व दुधपा' पुरी रावशपालिताय 


2 


अभियास जवेनैव चर्वत्तो हरिभिव॒ ताई || १३ ॥ 


त्रयोविंशः सूगः श्ध६ 


सो हम लोग अभी रावण द्वारा रक्षित दुघप लड्ढापुरी पर 
चारों ओर से, घड़े वेग से बानरों को साथ ले चढ़ाई करें ॥१श॥ 
इत्येबमुक्ला धर्मात्मा धन्वी संग्रामध्पंणः | 
प्रतसस्‍्थे पुरतो रामी लक्भाममिम्रुदों बिशः॥ १४ ॥ 
युद्ध में शत्रुओं का निरस्मर करने वाले धर्मात्मा और घरुप- 
घारी, बलवान्‌ श्रोरामचन्द्र जी, चह ऋह कर सब झे आगे लक्षा 
की ओर चले ॥ १४ ॥ 
सविभीष णसुग्रीवास्ततस्ते वानरपमाः | 
प्रतस्थिरे विनदेन्तो निश्चिता द्विपतां बंधे ॥ १४ ॥ 
विभीष ए, स्नीच और दूलरे चानर भी सिइनाद करते हुए 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पीले शतन्न छुल निम॒ल करने का निश्चय फर 
हो लिए॥ १४ ॥ 
राववस्प प्रियाथ तु घृदानां वीयशालिनाम्‌ 


हरीणां कमचेश्टामिस्तुतोष रघुनन्दनः ॥१६॥ 
ति त्रयोविशः सगः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्षता के लिए घव बान रब लेबान 
घानरों को यद्ध के लिए कम आर चंष्ठा क्वरा तत्पर दुस्ा, (अधथाव 
उन बानरों मे युद्ध को उमद् वा चाव दुच्स ) रघुनस्दन कीराम- 
चन्द्र जी सन्ठुष्ट हुए ॥ १६॥। 
त्तेई रू 
बद्धकार्ड का त्तेश्सर्वों सभें पूरा हुआ्ला। 


बने 6 ल< 


न 
|. 
3 


चतुवि शः सर्गः 
का" 89--- 
सा !वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता 
छः पौरणे मासीय 
शशिना शुभनक्षत्रा पोणमातीव शारदी ॥१ ॥ 
समस्त वीर वानसरों के दत्न, महाराज श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
गरुड़ाकार व्यूह में स्थापित हो, बसे ही शोमित'हुए जैसे नक्षत्र- 
राजि विराजित शारदीय पूर्णिमा की रात शोभित होती 
है॥ १॥ 
प्रचचाल् च वेगेन त्रस्ता चैव पसुन्धरा | 
पीड्यमाना वलौघेन तेन सागरबचंसा ॥ २ ॥ 
सभुद्र के समान विशाल वानर-बाहिनी के वेग से वहाँ की 
भूसि पीड़ित हुई और डर कर काँपर उठी ॥ २॥ 
ततः शुश्रुव॒राक्रुष्टं लक्स्‍ायां काननौकसः । 
भेरीमृदद्नसंवृष्ट तुछुलं रोमहपणय ॥ ३े ॥ 
लझ्ढा में सेरी ओर सदद्ग के शब्द से मिश्रित भयकूर अ 
रोमावकारी शब्द वानरों ने सुना ॥ ३॥ 
बभृवुस्तेन घोपेण संह््टा हरियूथपा: । 
अमृष्यमाणास्त घोष॑ विनेदुर्घोषनतरस ॥ ४ ॥ 
उस घोष को झुनने से कपियूथपति वहुत प्रसन्न हुए और 


एस शब्द को सहन न कर, ये वानर भी बड़े ज़ोर से चिल्लाने 
लगे ॥ ४ ॥ 


£ बीरसमिति:--वीरसच्ठ: | ( गो० ) कर 


न जलड, 





चतुर्वि शः स्भेः २०१ 


राजसास्तु प्लचद्भानां शुश्रवुश्चापि गजितम । 
नद॑तामित्र धप्तानां मेबानायस्तरे सनम | ४ ॥| 


लड्भाबासी राक्ष॒सों ने उत गर्वीलिे और सिंदनाद करते हुए 
बानरों का ऐसा शब्द सुना जेसा कि, आऊफान मे मेणों के गरजने 
से हुआ करता है॥ ४॥ 


दृष्ठा दाशरबिलडां चित्रध्वजपताकिनीस । 
जगाम मनम्ना सीतां इयमानेन चेत्सा ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी रंगविरगी व्यज्ञा पवाकाओं से शोमित लट्ठा 
को देख, सीता का स्मरण कर, अत्यन्त ठुःखित हुए ॥ ६ ॥ 
अतब्र सा मृगशावाज्ञी सवणेनोपरुष्यते । 
अमिभता ग्रहेणव लोहिताड्रेन रोहिणी | ७॥ - 
ओर सोचते लगे कि, इत समय चद्‌ सगलोचनी जानकी 
रावण के घर में कैद है। सो इस समय उसी वही शोच्च इच्चा 
होगी, जो मद्भल»्द से भसी हुई रोहिणी की होदी है ॥ ७॥ 
दीघ पष्णं च निःश्वस्प मप्ुद्दीक्ष च लच्मणग | 
उवाच वचन वीरस्तत्कालहितमात्मन४ ॥ ८ ॥ 
लेडी और गसे सॉस ले दा लक्ष्मण की की ओर भल्ी भाँति 
निहा७ महायीर श्रीरामचन्द्र यृद्धबाश के समयानुरूप दिनप्रद 


एवं जोक भ्ुलाने वाले ( तथा नगर का शोसावशुनरूपी ) पचन 
ब्ोज्ञे ॥ ८ ॥ 


आलिखसन्तीमिवाकाशझत्थितां पशय लक्ष्मण । 
मनसेव छतां लद्दां नगाग्रे विश्वकमंणा ॥| ६ ॥ 
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हे लक्ष्मण ! देखो यह लड्ढा सार्तों आकाश को छ्ना 
चाहती है । इसको विश्वकर्मा ने पंत शिखर के ऊपर बड़े मन 
से बनाया है ॥६॥ 
विमानैबहुमिलंड्ा सह्ली्णो झुवि राजते । 
शविष्णोः रपद्मिवाकाशं छादितं पारद्रैथनैः ॥१०॥ 
प्रथिबी के ऊपर अनेक वलों के घरों से यक्त ज्द्ढा ऐसी 
शोभायमान हो रही है; जैसे सफेद बादलों से ढका 
हुआ आकाश ॥ १० ॥ शक 
पुष्पितिः शोमिता छड्ढटा वरैश्चैत्ररथोपमः । 
नानापतडूसंघष्टे: फलपुष्पोषग! शुसे! ॥ ११ ॥ 
इसमें पुष्पित बत्तों से वक्त अनेंक वन, चित्ररथवन के तुल्य 
जान पड़ते हैँ । इसमें तरह तरह के पक्ती वोल रहे £ं और 
विविध प्रकार के फलों और उप्पों से वक्त लदे हुए हैं ॥ ११॥ 
पश्य सत्तविहज्भानि अलीनअमराखि च | 
को किलाइुलखणडानि दोधवीतिशशिवो5निल) |१२॥ 
देखो, मतवाले पत्ती इन्नों पर वैठे हैं, मछुपान के भूखे भौरे 
गँलते हुए फूलों में घुसे बैठे हैं। कीकिलाओं के मुंड के मुंड 
बैठे हैँ। देखो, कैरी सुत्ावह हवा वह रही है, जो वार वार 
बक्तों को दिला रही है ॥ १२॥ 
इृति दाशरथी रामी लच्मर्ण समभापत |. ' 
बल च तहें “विभजज्शात्नच्प्ठेन कमंणा ॥ १३॥ 
१ विष्णों; --आहवित्ग्स्थ | (गे०) २ पद-स्थानों | 
आकाशमध्यमिति-मावः । (यो०) ३ देधवीति--पुनः पुनः कम्पयति। 
(गे।०) ४ विभजन्‌ -- व्यूहवन्‌। (गे।० ) 


री 
| 
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इस प्रकार दशरथनन्द्रन श्रीरामचन्द्र जी रूत्मण से कह कर, 
नीतिशाबादुसार सेना से व्यूद रचना करवाने क्ञगे ॥ १३ ॥ 
शशास कप्सिनाया चलमादाय वीयंबानू | 
कप कप (५ 
अक्वदः सह नीछेन तिप्ठेदुरसि दुजयः ॥ १४ ॥ 


फिर वीयवान्‌ श्रीरासचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना को च्यूह 
रचने को इस ग्रद्वार आत्ता दी | उन्होंने दुर्ज॑य नील सहित अद्भद 
को गरुड़ व्यूह के वक्षःस्धल पर रहने की आज्ञा दी॥ १४॥ 
तिप्ठेद्ानरवाहिन्या वानरोघसमावृतः | 
[शी 0 
आश्रित्य दक्षिण पाश्यस्पो वानरपमः ) १४ ॥ 
( श्रीरामचन्द्र जी मे कहा ) इस वानरसेना की दादिनी ओर 
कपिश्रे.० ऋपभ अपनी अधीनस्थ सेना के साथ रहेँ॥ १५॥ 
गन्धहस्तीव दुर्धपस्तररदी गन्धमादनः । 
विष्ठेद्दानखाहिन्या। सब्यं पाश्वे समाश्रितः ॥१६॥ 
मतवाले हाथी की तरह अजेय और वेगवान्‌ गन्धमादन 
वानरी सेना की वाई' ओर रहें ॥ १६॥ 
मृध्ति स्थास्यास्थहं चुक्तो लक्मणेन समन्वितः । 
जाम्बबांश्व सुपेणशच ?वेगदर्शी च वानरः ॥ १७ ॥ 
ऋततमुस्या महात्पानः२कुच्ति रहन्तु ते त्रयः । 
जघन॑ कपिसेनाया: कपिराजोडइमिरत्ततु )१०॥ 





२ बेगदर्शी-विशेषण । (गो०) २ महात््मानः--मद्ादुदयः । ( गो० ) 
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सेना के शिरोभाग में ल्च्मण सहित मैं रहूँगा। रीछों की 
सेना क्रे' अध्यक्ष और महाबुद्धिमान्‌ जाम्वानू, और वेगवान्‌ 
वानर सुपेण सेना के कुक्षिस्थान की रक्षा करें । कपिसेना के 
जंघाभाग की रक्षा कपिराज सुश्रीय ( वेसे ही ) करें॥ १७॥ १८॥ 
रफ्श्चार्थमिव लोकस्य अचेतास्तेजसा बुतः | 
सुविभक्तमहाव्यूद्य महावानररक्षिता ॥ १६ ॥ 

जेसे वरुण पश्चिस दिशा की रक्षा अपने तेन्न से करते हैं। 
इस “प्रकार मंलीभॉति गरुड्ाकार व्यूद की रचना से युक्त ओर ८ 
वानरसेनापतियों द्वारा रक्षित ॥ १६ ॥ ( 

अनीकिनी सा विवश यथा थोः साभ्रसम्प्झवा 
प्रयृह गिरखृड़गरणि महतश्च महीरुहान || २० ॥ 

.उस समय वह वानरी सेना ऐसी शोभित हुईं, जैसे आकाश 
मेघों से शोभित होता है। दानरगण गिरिश्वृद्ोगं ओर बड़े बड़े 
बच्चों को छे ॥ २० ॥ 

आसेदुर्वानत लड्ढां विमदंयिषतरों रणे । 
शिखरैविंकिरामैनां लह्ढां मुष्टिभिरेव वा || २१ ॥ 
इति सम दधिरे स्व मनांसि हरिसचसाः | 

ततो रामो महातेजा; सुग्रीवमिद्मबवीत्‌ ॥ २२ | 


: (ज्ञह्ढा को ध्वस्त करने के त्रिए चढ़ाई करने की आज्ञा की 
हि है. ऊ हम ७ ० #. रे 
प्रतीक्षा करने लगे | वे सव अपने अपने मनों में सोचने लगे कि, 
छे ७ ३७७ ० लक विधि. किक 
पबतशिखंरों झथवा घंंसों से हम लट्ढा को पीस डालेंगे । तब 
श्रीरामचन्द्र ने सुआव से कहा ।। २१ ॥ २२ ॥ 
१ पश्चांघ मू--पश्टिचमादिश मित्यथ: | ( गो० ) 
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'सुविभक्तानि सन्‍्यानि शुक्र एप विम्ुच्यतास्‌ 
रामस्य वचन श्रत्वा वानरेन्द्रो महाबलः ॥ २३१ ॥ 
प्रिच् ! सेना तो यथाम्थाव टिक गई। अब शुक को छोड़ 
देता चाहिये | श्रीरामचन्द्र जी दा यद चचन सुन, महावल्ती 
कपिराज सुप्रीव ने ॥ २३ ॥ 
मोचयामा त॑ दूतं शक रामस्य शासनाद | 
मोचितों रामवाक्येन धानरेश्वासिपीडितः ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से रावण के उस दूत शुक्ू को 
छोड़ दिया । श्रीराम की आज्ञा से दूटा हुआ और वानरों द्वारा 
सताया हुआ धर४ ॥ 
शुक्र: परमसंत्रस्तो रज्षोडघिपमुपागमत्‌ । 
रादण॥ प्रहसन्तेव शुक्क वाक्यप्रभापत || २४ ॥ 
शुक अत्यन्त डरा हुआ राबद के पास पहुचा। रावण न 
शुक को देख, मुसकुराते हुए पू छा ॥ २४॥। 
किमिमी ते सितों पत्तों लूनपत्तश्च दृश्यसे । 
कचिन्नानेकचित्तानां * तेपां तू वशमागत) ॥ २६ | 
हे शुरू | ठम्दारे ये सफेद पंख नोचे उसोटे क्‍यों देख पद्ते 
हूं। तुम कहीं उन चत्चलहूमना दानरों के फदे मे तो नहीं पँस 
गये ॥ २६ ॥ 
ततः से भयप्ृंविग्नस्तथा राज्मामिचोदितः 
चचन प्रत्युवाचेदं रातसाधिपसमृत्तमम || २७ ॥ 


१ अ्रनेक्चिताना-चंचलखिचानाम्‌ | * गो० ) 


बा 


+ 
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वह सयभीत शुक्र, राज्षसराज द्वारा पूंछा जाकर, रावण को 
इस प्रकार उत्तर देवा हुआ ॥ २७॥ ह॒ 
सागरस्योचरे $9तीरेज्जबं ते वचन तथा | 
यथा सन्देशम क्लिष्टं सान्वयज्श्लच्षण्यां गिरा ॥२८॥ 
हे राजन ! समुद्र के उत्तरतट पर जा फर मैंने, आपका 
संदेशा जैसा कि, आपने कहा था; सुग्रीव को समभाने के लिये 
सधुर बाणी से कहना आरस्म किया ॥ २८॥ ; 
क्रद्धेस्तैरहयुत्प्लुत्य इश्टमात्रें: प्लवड्धमैः | 
ग्ुद्दीतोस्म्यपि चारब्धो हन्तूं लोप्तुं चाम्रष्टिमि॥२६॥ 
कि, इतने में मुझे देखते ही क्रद्ध हो बानरों ने कूद कर मुमे 
पकड़ लिया और वे ममे घूँसों की सार से मार डालने को उद्यत 
हो गये ॥ २६ || 
नेव सम्भाषितं शक्या: सम्प्रश्नोज्च न लम्पते | 
प्रकृत्या कीएनास्तीक्षणा वानरा राज्रसांधिप ॥ ४० ॥ 


उन वानरों ने न तो मुझसे कोई वात कहीं और न मुझे ही 
कोई प्रश्न पूंछने दिया । दे राक्षसराज वे सब वानर तो स्वभाव 
द्वी से बड़े उम्र और क्रोधी हैं॥ ३० ॥ 
स च हन्ता विराधरय कवन्धस्थ खरस्य च | 
सुग्रीयसहिती राम; सीताया; पदमागत३ ॥ १६॥ 
तत्पश्चान्‌ मैंने विराध, कवन्‍्ध और खर को मारने वाले 
श्रीरासचन्द्र जी को देखा, जो सुप्री व के साथ सीता:के रले के 


स्थान का पता पा कर, यहाँ आये हैं ॥ ३१॥ 


#पाढान्तरे--“तीरे ब्रू,वंस्ते ।?? 


5 
._अप्येक 


! 


१ निधूय--तृझीकृत्य । ( यो० ) 
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स कला सागरे सेत॑ तीतां च लवणोदधिग्र 
एप रचांसि (निधु य धन्‍्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३२ ॥ 


समुद्र का पुल वाँव, लवश॒सागर को पार कर और रादसों 
को तिन के के समान जान, हाथ से घनुप लिये हुए श्रीरामचन्द्र 
जी आ पहुँचे हैं॥ ३२॥ 


ऋत्वानरमुख्यानामनीकानि सहखतशः । 
मिरिमेवनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उनके साथ में चढ़े बड़े रीछों और बानरों दी हजारों 
सेनाएँ हैं। वे रीछ्ध और वानर पर्बत अथवा मे क्री तरह 
विशालकाय हैँ और उनकी संख्या इतनी अधिक है कि, थे 
पुथिवी को ढॉपे हुए दूँ ॥ ३३ ॥ 
राजसानां दलौघस्य वानरेसट्रबलस्प च | 
नैतयोविंधते सन्धिदेवदानवयोरिष ॥ ३४ ॥ 
राक््सों की सेना ओर कपिराज को वानरी सेना फे धीच 
मेल होना उसी प्रकार असम्भव है जिस भक्‍्रकार देवता 'पौर 
दानवों में मेल होना सम्भव नहीं ॥ ३४ ॥। 
पुरा प्रकारामायान्ति तिग्रमेकतरं कुरु। 
सीतां वाज्स्मे प्रयच्छाशु सुयुद्ध' वा प्रदीयताम ॥३ ५॥ 
वे लक्का पर चढ़ाई करना ही चाइते हूँ, यतएवं ताप 'अति 


शीघ्र इन दो में से एक फास फीजिए तो आप हुरंनत सीना फो 
दे दें या भमलीभोंति कमर कस द उनसे लड़ ॥ ३४॥ 
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शुकस्य वचन श्र ला रावणो वाक्यमत्रबीत्‌ । 
,._ रोपसंरक्तनयनो निद्हनियव चच्षपा ॥ ३६ ॥ 
झुक की इन वातों को सुन, रावण कहने लगा । उस समय 
मारेक्रोध के उसकी आँखें लाल हो रही थींओऔर ऐसा जान पड़ता 
था कि मानों वह नेन्नाप्मि से शुक को भस्म कर डालेगा ॥ ३६॥ 
याद मां शांत यद्धय रन्दवगन्धचंदानवा। 
नेव सीतां प्रयच्छामि सवलोकमयादपि ॥ ३७ ॥ 
यदि श्री रासचन्द्र जी के साथ मुझसे देवता गन्धवं और 


दानव भी लड़ने आयें अथवा समरत शआाएी मिल कर अुमे 
भयभीत करें ; तो भी मैं सीता को न दूँगा ॥ ३७ ॥ 


कदा नामामिधावन्ति राघवं मामका; शराः | 
वसन्ते पुण्पितं सत्ता अमरा इंच पादपस्‌ || शे८ ॥ 
वह ससय कब आवदेगा जब मेरे बाण श्रीराम की ओर 
वैसे ही दौडेंगे जैसे सतबाले भोरे वसन्तऋतु में पुष्पित वृक्षों 
की ओर दौड़ते हूँ ॥ ३८॥ 
कदा तूणीशयैर्दीप्त गणशः काम कच्यतेः । 
शरेरादीपयाम्पेनमुल्कामिरित कुझ्लरस || ३६ ॥ 


जिस प्रकार जलता हुआ उल्का दिखाने से हाथी भागता है, 
उसी प्रकार में अपने तरकप्त से निकले हुए चमचमाते बाणों के 
समूह की मार से, रक्त सें डूबे हुए श्रीराम को कब्र 
भगाऊँगा ॥ ३६॥ 
तच्चास्य बलमादास्यपे चलेन महता बत३ । 


ज्योतिपामिव सवपां अ्माइ चन्दिवाकर; ॥ ४० ॥ 


जम ढ़ 


श््ट 
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है शुक ! जिस प्रकार सच उदय होकर छोटे छोटे तारों को 
नष्ट कर डालता है उसी प्रकार सें अपनी बड़ी सेना के साथ 
श्रीराम की सेना को दवा लेगा ॥ ४० ॥ 
सागरस्येव में वेगो मारुतस्येच में गतिः | 
न हि दाशरथिवेंद तेन मां योद्ध मिच्छति ॥ ४१॥ 
छागर की तरह मेरा वेग है और पत्रन की तरह मेरी गति 
है। यह चात श्रीराम नहीं जानदा, इसीसे ता वह मुझ्से लड़ना 
चाहता है॥ ४९॥ ., 
न में तूरणीशयान्‌ बाणान्‌ सविपानिव पन्नगान्‌ । 
रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योडुमिच्छति ॥४२॥ 
तरकस में, विपधर सांपों री तरह पड़े हुए मेरे विपेले घाण, 
श्रीराम को नहीं देख पड़ते, इसीसे वह मेरे साथ लड़ना चाहता 
है ॥ ४२॥ 
ने जानाति पुर वीय मम यद्ध से राघवः । 
मम चापसयीं बीणां शरकीण;; प्रवादिताम ॥ ४३॥ 
ज्याशब्दतुमुलां घोरामातमीवमहाखनाम्‌ | 
नाराचतलसन्नादां तां ममाहिदवाहिनीय | 
अवगाहथ महारह् वादयिप्याम्यहं रण ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्र ने सेरे साथ पहिले कभी युद्ध नहीं जिम्रा। 
इसीसे वदद्दू मेरा चल पराक्रम नद्ीीं लाइता | निस समय में शत्रु 
की सेसारूपी नदी में डुददी लगा, अपनी चापमदी दीणा, 
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तीररूप गज से बजाऊँगा और जब रोदे की टक्छलार होगी तथा 
घायलों और भयभीत हुए सैनिकों का द्ाह्मकार सुन पड़ेगा और 
तीरों की सनसनाहट झुन पड़ेगी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
न वासवेनापि सहस्तचक्ष पा 
यथाइस्मि शकक्‍्यो वरुणेन वा सवयम्‌ । 
यमेन वा धषयितु' शराग्विना 
महाहवे वैश्रवणेन था पुनः ॥ ४४ ॥ 
इति चतुर्वि शः सगेः ह 
उस समय न तो सहसाक्ष इन्द्र की अथवा स्वयं वरुण की 
अथवा यम की अथवा कुबेर की यह सज्ञाल है कि, इनमें से भो 
कोई मेरे साथ महायुद्ध में मेरे-वाणाप्रि का सामना कर सके ॥४५। 
युद्धकाए्ड का चौवीसवाँ से पूरा हुआ । 
-...६8...... 


फचरबविश: सं: 
“कक 
सबसे साभरं तीणें रामे दशरथांत्सजे | 


अमात्यों रावण १श्रीमानत्रवीच्छुकसारणो | १ ॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी वानरी सेना सहित समुद्र के इस पार 
शा गये तव प्रमत्त रावण ने शुक्र और सारण नामक अपमे 
मंत्रियों से कद्दा ॥ १॥ 


१ श्रीमान्‌ इति--मदातिशयेक्तिः | (गो०) 


| ४ ६ 
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समग्र' सागर तीखे हुस्तरं वानरं बलगम । 
अभृतपूव रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
देखो, दुस्तर समस्त सागर को वानरी सेना पार कर 
आयी । श्रीराम का समुद्र के ऊपर पुल चॉवना भी एक ऐसा 
काम है, जो इसके पहिले कभी किसी ने नहीं कर पाया था ॥शा 
सागरे सेतुबन्धं तु न श्रदृष्यां कथश्वन | 
अवश्य चापि संख्येयं तन्‍्मया वानरं वलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि सागर के ऊपर पुल बॉघ लेने से मुझे श्रीरामचन्द्र 
के ऊपर किसी प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नहीं दोती तथापि मुझे यह 
जान लेना आवश्यक है कि, श्री रासचन्द्र के साथ कितनी सेना 
है ॥ ३॥ 
भवन्तौ बानर सेन्यं प्रविश्यान॒ुपलक्षितों 
परिमाण' च दीये च ये च मुख्याः प्लवद्धमा। ॥४॥ 
सो तुम छिप कर वानरी सेना में जाओ और वहाँ ला कर 


/ देख आओ कि, वानरी सेना क्रितनी दे, उसकी कैसी शक्ति है। 


मुख्य मुख्य वानर कौन कौन दें ॥ ४॥ 
मन्त्रिणों ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः | 
ये पूषममिवततन्ते ये च शूरा३ प्लड्रमाः ॥ ५॥ 
श्री रामचन्द्र और सुप्रीव के कोन कौन मंत्री हैं, जिनकी 
बातें वे दोनों मानते हैं या भिनका वे दोंनो आदर करते हूँ। 
वे कौन शुर हैं, जो सेना के आगे रहते हैं और उनमें जो 


वास्तव में शूर वानर हैं उन सब का पता लगा लाओ॥ ४ ॥ 


(वअनननयन. 


६ नश्नदृष्याम--महा' न रोचते | ( शि० ) 
वा० रा० यु०--१६ 


हा 
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सच सेतुर्यथा बद्धः सागरे &सलिलाशये | 
निवेशें च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌.॥ ६ ॥ 
उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे बाँधा और वे घैंयेवाम्‌ 
बानर किस प्रकार टिके हुये ह | ये वातें भी जान लेना ॥ ६॥ 
* रामस्य व्यवसायं? च वीये प्रहरणानि च। 
लच्मणंस्य च वीरस्य तचतो ज्ञातुमहथः ॥ ७ ॥ 
तुम लोग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना कि राम और 
लक्ष्मण क्‍या करना चाइते हैं, उनसें वल् कितना है, वे किन 
आयुर्धों से लड़ते हैं || ७ ॥ 
कश्च सेनापतिस्तेर्षा धानराणां महौजसाम |. , 
+ (१ 
एतज्ञाता यथातत्व शीममागन्तुमहथः ॥ ८ || 
डस बढ़ी वलवती चानरी सेना का कौन सेनापति है।इन 
सब वातों का पता लगा तुम शीघ आ जाओ ॥ ८ ॥ 
इति अतिसमादिष्टो राचदों शुक्सारणो। ५ 
हरिरूपधरो थीरो ग्रविष्टी वानरं बलम्‌॥ & ॥ 


जब रावण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तव वे दोनों वीर झुक 
सारण राक्षस, वानर का रूप घर वानरी सेना के शिविर में 
घुसे ॥ ६ ॥ 
तठस्तद्वानरं सेन्यमचिन्त्य रोमहपंणम | ह 
संख्यात्‌ नाध्यगच्छेतां तदा तो शुकसारणौ ॥ १० ॥ 
२ व्यवसायं--कत्त व्यनिश्वयं ( मो० ) # पाठान्रे--/सलिला 
णँंवे। ? 


/ड 


| 


/ ले 


| ५ 


न्खज्ज्न्ड 


न 
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पंचविंश३, सर्गः २१३ 


किन्तु बे शुक सारण उस असंख्य और भयावह होने के कारण 
रोमाख़कारी कपिसेता की संख्या न जान पाए॥ १० ॥ 


संस्थितं पषताग्रेप &निम्परेपु शुह्यास चे। 
समुद्गस्थ च तीरेपु वनेषपतच्ेष च॥ ११॥ 
क्योंक्रि बह सेना (एक स्थान पर नहीं बल्कि ) पबंद 
शिखरों पर, मरनों के समोप, गिरिगुद्ाओं मे, समुद्र के तट पर, 
वनों और उपवरनों में फेडी हुई पड़ी थी ॥ ११॥ 


तरमाण च तीस च ततकाम च सवशः | 
निविष्टं निविशंश्चेष भीमनादं महावलम | १२ ॥ 


सो भी चहुत सी तो पार हो चुकी थी और बहुत सी पार 
होने की तेयारी कर रही थी | ऋतेझ वानरसेनिक उस समय 
ढेरे डाल चुके थे । वे सच के सव सिंह की तरह दद्वाद रह थे 
ओर बड़े वलवाव्‌ थे ॥ १२ ॥ 


तदलाणबमक्षोभ्यं दद गाते निशादरों | 
तो ददर्श महातेजाः प्रच्चनों च विभीपणः ॥११॥ 
वे दोनों राचस अपना अस्ली रूप दिपाये, इस सेनारूपी 


अक्तोभ्य सागर को देख दी रहे थे कि, इतने भे नंजरबी विभी पझ 
से उनको पहचान लिआ॥ १३ ॥ 


आंचचक्षेब्थ रामाय गृहीत्वा शुक्रसारणो | 
तस्पेमो राजसेन्द्रस्य मन्त्रिणों शक्रसारणों ॥ १४ ॥ 


१] 


# पाठान्तरे-.“निद रेपु। 
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लड्स्‍ाया; समलुग्राप्तो चारो परपुरज्ञय | 
तौ दृष्ठा व्यथितौ राम॑ निराशों जीविते तदा ॥१४॥ 
ओर उन दोनों शुक सारण को पकड़ कर, वे श्रीरामचन्द्र 
ली के पास ले गये और कहा--हे शत्रु को जीतने वाले ! ये दोनों 
राज्तलस राजा रावण के मंत्री हैं। इनके नाम शुक ओर सारण 
हैं। ये' लड्ढा से यहाँ गुप्तवर बन कर आए हैं। वे श्रीरामचन्द्र 
जी को देख बहुत व्यथित हुए और जीवन की आशा से भी हाथ 
घो बैठे ॥ १४॥ १५॥ 
कृताजलिपुटो भीतौ वचन चेदमूचतुः । 
आवामिहागतो सौम्य रावणग्रहितावुभौ ॥| १६ ॥ 
उन्होंने मारे डर के हाथ जोड़ू कर यह कहा--हे सौम्य ! 
हम दोनों रावण के भेज हुए यहाँ आये हैं॥ १६ ॥ 
परिज्ञातूं बल ऋृत्स्न॑ तवेदं रघुनन्दन । 
तयोस्तद्वचनं श्रत्वों रामो दशरथात्मजः ॥ १७॥ 
हे रघुनन्द्न १ हम इसलिए भेज गये हैं कि, हम तुम्हारी 
समस्त सेना की संख्या जान लें | दाशरथि श्रीरामचन्द्र जी ने 
उनके ये वचन सुने ॥ १७।। 


अन्रवीतहसन्वाक्यं सवभूवद्दिते रतः 

यदि दृष्टं बल कृत्स्नं वर्य वा सुपरीक्षिता; ॥१०८॥ 

यथोीक्त वा हृत॑ कार्य छन्दत३ प्रतिगम्पताम्‌ । 

अथ किख्विद्च्ष्टं वा भूयस्तदूद्॒ष्डमहेंथः ॥ १६ ॥ 
विभीपण वा कात्स्न्येंन भूयः संदर्शयिष्यति । 

न चेदं ग्रहण प्राप्य भ्ेतव्यं जीवित प्रति ॥ २० ॥ 


पंचविंशः स्मगः शभ्१्र 


ह 


और मुस्कुरा कर सवश्राणिद्दितैपी श्रीरामचन्द्र जी ने इनसे 
यह कहा--ठीक है, अगर तुम हमारी समस्त सेना की संख्या जान 
चुके हो और हम लोगों के वलवीय आदि की मलीमाँति परीक्षा 
ले चुके हो ओर राक्षसराज्ञ की आज्ञा के अनुसार समस्त काय 
पूरा कर चुके हो तो, अब जहाँ तुम चाहो चदों चले लाओ। 
ओर यदि अभी कुछ देखना रह गया हो तो पुनः तुम देख सकते 
हो अथवा यदि तुम चाहोगे तो विभीपण ही तुमको भलीभाँति 
दिखा देंगे । यद्यपि तुम इस समय गिरफ्तार कर लिए गए हो 
तथापि तुम्हें अपने जीवन, के लिए डरना न चाहिए। अर्थान 
तुम मारे न जाओगे ॥ १८॥ १६ ॥ २० ॥ 


न्यस्तशत्नौ गहीतौ वा न दूृतौ वधमहंथः । 
कर बट के 
प्रच्छल्तो च विश्व तो चारो रात्रिंचराबुमों॥ २१ ॥ 
० ८ ७ ७ पु णौ 
शत्र॒पक्षस्थ सतत विभीषणविकपणी | 
प्रविश्य नगरीं लड़ां भवद्धयां धनदानुतः ॥ २२ ॥ 
वक्तव्यों रक्षसां राजा यथोक्त वचन मम | 
यदूबल च समाश्रित्य सीता मे हृतवानसि ॥ २३॥ 
क्योंकि तुम शब्नरहित पकड़े गए हो भर दूत वन फर झआए 
हो अतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो | दे विभीपण ! यद्यपि 
ये रूप बदल कर आए हैं, शन्नु के भेदिए हैं और सुप्रीवादि का 
भेद लेने आए हैं ; तथापि इन दोनों राक्षमचरों को छोड़ दो। 
( विभीपण से यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्लचरों से कदने 
लगे |) हे राक्षसचरो ! लट्ढा में जा कर आप लोग कुदेर के 
भाई राक्षसराज रावण से, में जो कहता है सो ज्यों छा त्पों कद 
देना । उनसे कहना कि, जिस बल्लबूने पर नूने मेरों सोता हरी 
है ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 
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तदश य यथाकाम ससेन्यः सहबान्धवः३ । 
श्य काल्ये नगरीं लक्कां सप्राकारां सतोरणाम्र ॥२४॥ 
७ ८ ०2८च 6 
रक्ष्सा व वल्ल॑ पश्य श्रेति ध्वंसितं मया | 
क्रोर्ध भीममहं भोक्ये ससैन्ये लयि रावण ॥| २५ ॥ 
श्व काल्ये वजवान्वज्ञ' दानपेष्विव वासव: | 
इति प्रतिसमादिष्दों राचसौ शुक्सारणों || २६ ॥ 
उस अपने बल को अपनी सेना और भाईवन्दों के सहित 
मुझे दिखला। तू कल खबेरे परकोटे और तोरण द्वारों सहित 
लझ्जापुरी कों तथा समस्त राक्षसी सेना को मेरे घाणों से ध्वस्त 
इआ देखेगा ! हे रावण | कल सवेरे मैं सेनासहित तेरे ऊपर 
अपना भयहुर क्रोध वैसे ही प्रकट करूँगा जैसे वज्ञधारी इन्द्र 
दानवों के ऊपर वज् छोड़ कर, अपना क्रोध प्रकट करते हैं। 
इस प्रकार अव श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों शुक सारण राज्षुसों 
को आज्ञा दी ॥ १४ ॥ २४॥ २६ | 
जयेति प्तिनन्थेतौ रायवं घर्मवत्सलम्‌ | 
आगम्य नगरीं लक्ामत्रतां राचसाधिपस्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वे धमंवत्सल भ्रीरासचन्द्र जी की जयजयकार करते हुए 
लद्ढडा भें जा राक्षुसराज रावण से बोले ॥ २७ 
विभीपणगरहीतो तु-वधाहों राचसेश्वर | 
इृष्टा धर्मात्मना मुक्तो रामेणामिततेज्ञता ॥ २८ ॥ 
हे.राज्षसेश्वर ! हमें भार डालने के लिए विभीपशा ने हमें 


पकड़ लिआ था ; किन्तु असीम तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी 
ते हमको देखते ही छोड़ दिआ!॥ र८ ॥ 
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एकस्थानगता यत्र चलारः पुरुषप॑भाः | 
लोकपालोपमा; शूरा। कृतास्रा ध्विक्रमा: | २६ || 
रामो दाशरथिः श्रीमान्रत्मणश्च विमीपणः | 
सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रमः || ३० || 
दाशरथी श्रीरामचन्द्र, शोभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण और 
महातेजस्थी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी सुप्रोच, ये चारों श्रेष्नन 
एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। ये लोकऋपालों को तरद शुर हैं, 
शख्विद्या में निपुण हैं और बड़े पराक्रमी हैं ॥ २६॥ ३०॥ 
एते शक्ताः पूरी लक्कां सप्राकारां सतोरणाम्‌ । 
उत्पाद 'संक्रामयितु' सब तिष्ठन्तु वानरा: ॥ ३१॥ 
ये चार अकेले द्वी परको्टो और तोरणट्वारों सहित लट्ढा को 
उखाड़ कर फेंक सकते &ं। आप समस्त वानर भले हो चैंठे 
रहें ॥ ३१॥ 
यादशं तस्य रामस्य रूप प्रहरणानि च | 
वर्धिष्यति पूरी लक्कामेकस्तिप्ठन्तु ते त्रयः ॥ ३२॥ 
लछिस प्रकार का श्रीराम आदि का रूप है और जेसे इनके 
दथिगार हैं ; उनको देखते हुए कहा जा सकता दे कि, श्रीयम 
अकेले ही लक्का का नाश कर सकते दे । लक्ष्मण सुभोव आर 
विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी उनको आवश्यकता 
नहीं है ॥ ३२॥ 
रामलच्मणणुप्ता सा सुग्रीवेश च वाहिनी | 
बथूव दुर्धपतरा सेन्द्रेरपि सुरासरे! ॥ २३ ॥ 
३ संकामयित---अ्नन्यत्र छेप्तुमू। (गो) 


नर 


श्श्८ * युद्धकाण्डे ; 


श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीव से रक्षित बानरी सेना, इन्द्र 
सहित देवताओं और दानवों से सी अति अजेय हो गई ॥३श॥ 
प्रह्ररूपा ध्वजिनी वनोकसां 
महात्मनां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम्‌ | 


अल॑ विरोधेन शमो विधीयतां 
ग्रतीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! वानरी सेना में प्रसन्नता छाई हुई है और वे सव॒/ 
हृद मनस्क हैं और तुरन्त युद्ध करना चाहते हैँ। अतए्व आप 
अपना क्रोध शान्त कीजिए और दशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र को 
जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता की इतिश्री कर डालिए ॥३१७॥ 
युद्धकाण्ड का पच्चीसवाँ सं पूरा हुआ | 


३० घ 
# ९ 
पड्विशः सगः 
न प्ि 
तह॒च$ पथ्यमक्‍लीब॑ सारणेनामिभाषितम । । 
निशम्य रावणो राजा प्रत्यमापत सारणय ॥ १ ॥ 


सारण के हिंतकर और अकातर चचन सुन राक्रसराज ४ 
रावण ने सारण को उत्तर देते हुए कहा || १॥ 
यदि माममियुझ्चीरन्‌ देवगन्धबंदानवाः । 
नेंव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादुपि ॥ २ ॥| 
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यदि देवता, गन्धर्व और दानव मेरे ऊपर चढ़ाई करें, 
अथवा समस्त लोक ही मेरे विरुद्ध हो जाय, तो भी मैं सयभोत 
हो कभी सीता रास को'न दूँगा ॥ २॥ 
त्वं तु सौम्य पर्त्रिस्तो हरिमिनिंलितो भशम्‌ । 
प्रतिप्रदानमधेंत्र सीताया: साधु मन्‍्यसे ॥ ३ ॥ 
हे-सोम्य ! तुम तो बानरों से कष्ट पा कर डर गए हो । इसी 
से तो तुम आज ही सीता को लौीदा देना अच्छा समझते हो ॥श। 
को हि नाम श्सपत्नों मां समरे जेतुमहँति | 
इत्युकत्वा परुर्ष वाक्यं रावणो राद्ासांधिप: || ४ ॥ 
ऐसा कौन शत्रु है, जो मुझे युद्ध में जीत सके। राक्षमरात 
रावण, इस प्रकार के कठोर चचन कह ॥ ४॥ 
आरुरोह ततः श्रीमान्‌ प्रासादं हिमपाएडरम्‌ 
बहुतालसमुत्सेध॑ राचणो5थ दिच्चया ॥ ५ ॥ 
बफ की तरह सफेद रंग की अटारी पर सेना देखने की इच्द्धा 
से चढ़गया । चह अटारी कई तालबत्षों के तर ऊपर रखने की 
ऊँचाई से भी कहीं बढ़ कर ऊँची थी ॥ ५॥ 
ताम्यां चराभ्यां सहितो राबणः क्रोधमृदछितः | 
० (५ # 
पश्यमानः समुद्र च पदेतांध चनान च्‌ ॥ ६ ॥ 
४ दद॒श एथिवीदेशं३ सुसम्पुण सवद्मः । 
तद्पारमसढरूय य॑ं वानराणां महदूबलम्‌ ॥ ७ ॥ 





सपतलनः--शबु।] (गो०) १ पृथिवं'देशं--बिकूटाछः प्रदेश (गो*) 
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उस समय रावण बढ़ा कृपित था और उसके साथ वे दोनों 
राक्षसदूत झुक और सारणा मी थे । उस अदारी से उसने समुद्र 
बन, त्रिकूटाचल पर्वत की तराई ओर पढ़ाड़ों पर बंदर ही बंदर 
देखे । उसने उछ अपार असंख्य और बड़े वलचान्‌ बानरों की 
सेना को देखा ॥ ६॥ ७ | 
आलोक्य राषणो राजा परिपग्रच्छ सारणम्‌ | 
एपं बानरसुरूयानां के शूरा। के महाबलाः ॥ ८ 
उस सेना का अवलोकन कर, रावण सारण से पूंछने 
त्लगा । इन वानरों सें कौन कौन सुख्य, कौन कौन वीर और बड़े 
बड़े बलवान हैं. ! ॥ ८॥ 
के पूर्वम भिवतन्ते महोत्माह। समन्‍्ततः | 
केषां शुणोति सुग्रीव: के वा यूथपयूथपा। ॥ ६ | 
ओर कौन कोन वानर अत्यन्त उत्साहित हो चारों ओर से 
वानरी सेना की रक्ष्या करते हैं ? सुपनेव छिसकी सुनते हैँ, अर्थात्‌ 
किसे अधिक मानते हूँ १ यूथपति कौन हैं ॥ ६ |। 
सारणाचच्च तत्वेन के प्रधानाः प्लवद्भमाः | 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचन परिप्चच्छृतः ॥ १० ॥ 


है सारण ! तुम ठीक ठीक बतलाओ कि इस वानरी सेना में 
प्रधान वानर कोन कौन हैं? राक्षसराज रावण के इन प्रश्नों को 
सुनत्र है १० ॥ 
आचचक्षेव्थ सुख्यज्ञों +सुख्यांस्तत्र धनौकसः | 
एप योभिमसुखो लड्ढां नर्दृस्तिष्ठति वानरः ॥ ११ ॥ 
्ः पाठान्तरें---/*मुख्यांत्तास्तु | ५ 
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मुख्य अमुख्य वानर चीरों को झानने बाढा सारण, मुख्य 
घानरों के नास, धाम, चल, पिक्रम का निरूपण ररके कहने लगा। 
वह बोला--हे रावण ! यह बानर जो लक्ला की ओर सुख कर 
गरज रहा है ॥ ११ ॥ मे 
यूथपानां सहस्ताां शतेन परिधारितः । 
यस्य धोषेश महता सम्राकारा सतोरणा ॥ १२ ॥ 
इसके साथ एक लाख बानर यूथपति है। इसके सिहनाद 
परकोटे, तो रण द्वारों ॥ १२॥ 
लड्ढ ग्रवेपते सर्वा सशेलवनकानना । 
(४ व 
सव शाखामगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मन। ॥१२॥ 
पहाड़ों, वनों और उपवनों सहित समस्त लड्ढा कॉप रही है 
ओर जो समस्त वानरों के राजा महावुद्धिमान्‌ सग्मीव ॥ १३॥ 
बलाग्रे तिछते बीरो वीलो नामप यूथप: | 
चाह प्रगृह्म यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीर्यवानू ॥१४॥ 
की सेना के आगे ग्यड़ा है इसका नाम नील है और यह बढ़ा 
चीर और यूथपति है | जों चलचान बानर'शेदों को उठाए, प्रयिवी 
हर टहल रहा है ॥ १४ ॥! 
लह्ढाममिम्रुखः क्रोधादभीज्णं च विजृम्मते | 
गिरिशृड्रप्रतीकाश; पत्रक्िज्चल्कसन्रिमः ॥ १४ ॥ 
और जो लक्षा की ओर सुख कर भौर मोव में भर तिरददी 
दृष्टि से देखता हुआ जन्‍हाई ले रद्द है और तो परबंतशिखर फे 
समान विशाल शरीरधारी है नथा जिसके भरीर पा रंग 


ऊ 


कसलरन दी तरह पीला है ॥ १५॥ 
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स्फोटयस्यमिसंरूधों लाइगूलं च पुनः पुनः । 
यस्य लाइगूलशब्देन स्व॒नन्ति प्रदिशों दश ॥१६९॥: 
ओर जो क्रोध में भर अपनी पूंछ बारंबार प्थिवी पर पटक 
रहा है और जिसकी पूंछ की फटकार के शब्द से दरसो दिखाएँ 
प्रतिध्वनित दो रही हैँ ॥ १६॥ 
एप वानराजेन सुग्रीवेणामिषेचितः । 
यौवराज्येड्डदो नाम त्वामाहयति संयुगे || १७ | 


सो यह अंगद नाम का वानर है । इसे कपिराज सुग्रीब ने 
यौबराजब्यपद पर अभिपिक्त किया है और यह तुमको युद्ध के 
लिये ललकार रद्दा है।। १७ ॥ 


वालिनः सदशः पुत्र) सुग्रीवस्य सदा प्रिय । 
रायवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे दहणों यथा ॥ १८ ॥ 
यह वाल्ति का पुत्र अद्भद अपने पिता के समान बलवाने 
ओर पराक्रमी है और सुग्रीव का सदा प्रिय पात्र है । जिस 
ध्कार वरुण जी इन्द्र के लिए पराक्रम प्रदर्शित करने को बद्यत 
रहते हैं ; उसी प्रकार यह भी श्रीरासचन्द्र जी के लिए पराक्रम 
दिखाने को तत्पर रहता है ॥ १८ ॥ 
एतस्यथ सा मतिः सर्वा यद्द््टा जनकात्मजा | 
हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा || १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी वेगवान्‌ हनुमान जी, जो लक्ला में 


आ जानकी को देख गए थे, सो उन्होंने ये; समस्त काय इन्हीं 
अंगद की सम्मति से किए थे॥ १६ ॥ 


बी 
न्न्ध 


44. [/“ 
६ श्र 


क् 


यो | 
पद्विशः सर्गः २२३ 


बहनि वानरेन्द्राणामेष यूथानि वीयंवान्‌ । 
परिग्रह्माभियाति त्वां स्वेनानीकेन दुजंयः ॥२० ॥ 
चलवचान अचद्भद असख्य चानरसथयृथपातया के साथ तुम्हारा 
मर्देन करने को आग बढ़ा आता है। यह दर्जेय है॥ २०॥ 
अनु चालिसुतस्यापि चलेन महता वृतः | 
वीरस्तिप्ठति संग्रामे 'सेतुहेतुरयं नलः ॥ २१ ॥ 
जिस वीर ने समुद्र के ऊपर पुल बाँवा है, वह नल नामक 
वोर वानर लड़ने की अभिलापा करता हुआ बड़ी भारी सेना के 
साथ वालिसुत अद्भद के पीछे खड़ा हुआ है ॥ २१ ॥ 
ये तु विध्म्यर गात्राणि स्वेलयन्ति नदन्ति च | 
उत्थाय च विजम्मन्ते क्रोधन हरिपुद्धता: ॥ २२ ॥ 
ये जो कपिश्रे.्ठ अपने अड्»ों को मल मल कर, सिददनाद 
करते हुए गरज रहे हैं तथा उचक कर क्रोध में भर जमुद्दाई ले 
रहे हैं॥ २२॥ 
एते दुष्प्रसहा घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः | 
अप्टो शतसहसाणि दशकोटिशतानि च॥ २३ ॥ 
ये सब शत्नओं के लिये असह्य और प्रचशड पराक्रमी हूँ। 
इनकी संख्या एक खब आठ लाख हैं ॥ २३॥ 
य एनमनुगच्छन्ति पीराश्वन्द्नवासिनः । 
एपैयाशंसते३ लट्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥२४॥ 


१ सेतुर्रेतु:--लेहुकर्ता | (गेल) २ विध्म्य--उरूम्य | ( गे ) 


३ आशंरुते प्रार्थयते | ( गे ) 


२२४ युद्धकाण्डे.' /द 
उनके पीछे जो बीर वानर हैँ, वे सत॒ चन्द्नवन “निवासी 
» ये अपनी सेना द्वारा लक्का को ध्चर्त करने की आज्ञा पाने के 
लिए प्राथना करते हैं ॥ २४ ॥ 
श्वेतो रजतश्रह्लाशश्चपलो भीमविक्रमः । 
बुद्धिमान वानरो वरखिपू, लोकेष्‌, विश्वुतः ॥ २४ ॥ 
श्वेत नामक बानर, जिसका रंग चॉदी की तरह सफेद है. 
ओर जो बड़ा पराक्रमी बुद्धिमान और तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध 
चीर समझा जाता है॥ २५॥ 
4 हे 
तूश सुग्रीवभागस्य पुनर्भच्छति सत्वरः । 
३१ 4९५ कप 0 
विभजन्‌ वानरीं सेनामनीकानि प्रहष यन्‌ || २६ ॥ 


देखिए, केसी शीघ्रता से सुआीच के पास जाता और लौट 
आता है। जो वानरी सेना को विभाजित कर रहा है, जो अपनी 
सेना को प्रसन्न कर रहा है ॥ २६ ॥ 
य; पुरा गोमतीतीरे र्यं पर्येत्तिः पर्वेतम। ' ै 
नाम्नाँ सड्लोचनो नाव नानानगयुतो गिरि। ॥२७॥ 
, तंत्र राज्य प्रशासत्येष छझुझुदी नाम यूथप३ | 
, , योञ्सो शतसहखाणां सहस्र परिकर्ष ति* ॥|२८ ॥| 
जो पहिले गोमती तटवर्ती रमणीक पंत के चारों ओर 
घूमा करता था, तथा अब अनेक पद्॑तों से घिरे हुए सक्कोचन 
नासक पंवत पर राज्य करता है | इसका नास कुमुद है और यह 


भी एक यूथंपति है।यह एक लाख वानर लेकर आया हुआ 
है. ॥ २७ | र८॥ 


१ पर्येति--परित: सद्यरति । (गे।०) २ परिकर्षति--आरनयति | (गे०) 


न्‍्जै 


0... 
कै. 


पड्विश: सगः स्र्र 


यस्य वाला बहुव्यामा दीर्षा लाड़ लमाश्रिताः । 
ताम्राः पीता; सिता; श्वेता; प्रकीर्णाधोरकमंण) ॥२६॥ 
निसकी बढ़ी भारी पूंछ के इधर उधर चहुन लंबे बाल 
लटकते हैं और जिनमें कुछ लाल, कुछ पीजे, कुछ थोले, कुछ 
सफेद हैँ और बड़े भयानक जान पड़ते हैं ॥ २६ ॥ 
अदीनो गेपशाश्च॒ण्डः संग्राममभिकादचति | 
एयो उप्याशंसते लड्डा स्वेनानीकन मदितुम || ३० ॥ 


जो अदीन है ओर बड़ा वरनधी है इसका नाम चण्ड है। यह 
बढ़ा सम्रामप्रिय हू । यह भी ऋपनती सना यो साथ छे लडग्ग यो 
ध्वस्त करने को आता पाने के लिए सुग्रीव से प्रा्धना फरता 


हू ३०। 
यस्त्वेप सिंहसड्आलाशः कपिलो दीवकेसर : । 
निभृतः प्र क्षते लड्ढां दिवज्षन्रिव चह्॒पा ॥ ३१ ॥ 
यह सिंह के समान पीले रंग का वानर, शिसकी गर्दन पर 


495 


लंचे लंबे वाल हैं, जो लक्का की छोर ऐसे घूर रहा है, मानों हा 
से लडझ्ठा को भस्म कर डालेगा॥ ३१ ॥ 


विन्ध्यं रृष्णमिरिं सद्य' पर्वत च सुदशनम्‌ | 
राजन सततमध्यास्ते रम्भी नामप यूथप३ ॥ ३२ ॥ 


पं 


ओर जिसका विन्ध्य, रप्णगिरि, सपाद्रि तथा सुपर्घन नामक 
३७७ के हक. 
तीन पर्वतों पर रहने का स्थान दे ; हे राजन ! वह रस्म नाम 
का यूघपत्ति है॥ ३२ ॥ 


,कम००५+>9०क+०,. स्‍क्टल के +केलमजआ 20 सकपिलके> ७०33० 


१ निमतः--एकाम्र: | ( रा० ) ४ पाटान्तरे-दीपलोचन: | 





र्रद् युद्धकाण्डे 


शत शतसहस्राणां ्रिशन्व हरिपुद्धवा: । 

यमेते वानराः शुराश्वण्डाथण्डपराक्रमाः ॥ ३३ ॥ 
परिवायोनुगच्छन्ति लड्ढां मर्दितुमोजसा | .., 
यस्तु कर्णों बिद्वुण॒ते जुम्भते च पुनः पुनः ॥३४॥ 


इसको एक करोड़ तीस प्रचण्ड शुरवीर और पराक्रमी वनर 
घेर कर चलते हैं | यह मो अपने पराक्रम से लड्ढछा को ध्वस्त 
करना चाहता है। देखो, यह जो अपने कानों को सकोड़ता और 
वार बार जँभमाई लेता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


न 


न,च संविजते सृत्योन च युद्धाद्िधावरति | 
प्रकम्पते च रोपेण तियंक्च पुनरीक्षते || ३४ ॥ 
पश्यत्चाइगूलमपि च च्वेलते च महावल्त३ | 
महाजवो वीतसयो रम्यं साल्वेयपर्वंतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यह न तो मरने से डरता है. ओर न युद्ध से मे ह सोड़ता है। 
यह मारे क्रोध के थर थर कॉप रहा है. और घिरछी दृष्टि से देख 
रहा है । देखिए, पू छ फटकार कर कैसा सिंहनाद कर रहा है. 
तथा अपने बल विक्रम पर निर्भर रह कर, निभभय हो साल्वेय 
नामक रमणीय पहाड़ पर रहता है ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 


राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः | 
एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपा; || ३७ ॥ 


दे राजन्‌ ! यह शरभ नामक यूथपंति है। इसके अधीनस्थ 
यूथप, विहार नाम से पुकारे जाते हूँ॥ ३७ ॥ 


पडविंशः सर्गे: श्र 


राजन शतपहस्ाणि चलारिंशत्तथेंव च | 
यस्तु मेघ इवाकाश महानव॒त्य तिष्ठति ॥३८ ॥ 
है राजन! उनकी संख्या एक लाख चालीस इज़ार है। यह 
जो आकाश को बड़े मेव की तरह ढके हुए ॥ ३८॥ 
मध्ये वानरवीराणां सुराणामित्र व[सवः । 
भेरीणामिव सन्नादो यस्थेष श्रयते महान्‌ ॥३६॥ 
घोष शाखामगेन्द्राणां संग्रामममिकाइदताम्‌ । 
एप परवेतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम््‌ | ४० ॥ 
बानरों के दीच वैसे दी बैठा है, जसे देवनाओं फे बीच 
इन्द्र और जिसकी सेना के युद्धाकंक्ती चानरों फा महागजन नगाड़ों 
फे शब्द की तरह सुनाई पड़ता हे, उत्तम पारियात्र पर्वत पर 
रहता है॥ ३६॥ ४०॥ 
युद्धे ट' हो नित्य पत्सो वास यूथप: 
एन ५,5८उख्ाणांं शताघ पयणसते॥ ४१॥ 


युद्ध में इसका वार सहना लठिन छहै। यह यूधपति दे भौर 
इसका नाम पन्‍्ेस हैं। इसके अधोनत्थ छठेढ़ लाख बानरचोर 
हूं । ४१॥ 
यथपर यथपश्वप्स यदर्‌ यक्वलान बातन 
यर्तु सांमा ग्रवलानन्‍्ता चस हतप्दात शासददु। 
स्थितां दीरे समुद्रस्प प्वितीर इृए सागर: | 


एप ददराड्राला पनचता न ४४) 


इन आनर यूयरतियों के यूथ ए 7ढ एज 
से खलपक्ावी डोर समुद्रदद पर स्थिद दपा एूसईे सत्र 


श्श्ट युद्धकाण्डे 


तरह शोभायमान सेना को शोभित कर रहा है और जो ददेराचल 
की तरह वड़ा दिखलाई पड़ता है , यह विनत नामक यूथपत्ति 
हैं॥ ४०॥ ४३ ॥ । 
पिवंश्वरति पर्णासां नदीनामुत्तमां नदीस । 
पृष्ठि; शतसहख्राणि बलमस्य प्लबड्रमा$ ॥ ४४ ॥ 
यह घूमता फिरता रहता है. और सदा नदियों में श्रेष्ठ 


पर्णासा ( पन्नासा ) नदी का पानी पिया करता है। इसकी सेना 
में साठ लाख वानर हैं ॥४४ ॥ 


. त्वामाहृयति युद्धाय क्रोधनो जाम यूथपः३ | 
विक्रान्ता बल्वन्तश्च यथा यूथानि भागशः ॥४३॥ 
यह देखिये क्रोवन नामक यूथपति तुमको युद्ध करने के लिए 
ललकार रहा है। इसके अधीनस्थ सैनिक बड़े बलब्रान और 
पराक्रमी हैँ ओर वे सेनिक यूथों में विभक्त हैं ॥४४ ॥ 
यस्तु गेरिकवर्णान्न वपु; !पुष्यति वानरः ! 
रच मु 
अवमत्य सदा सवोन्‌ वानरान्‌ बलद॒पितान ॥ ४६॥ 


निसके शरीर का रंग गेरू जैसा है ओर जो युद्ध करने की 
आशा से आनन्दित हो अपने शरीर को फुला रहा है ओर जो 
अपने बल के दप से दपित हो , अन्य बानरों को सदा तुच्छ 
सममभा करता है; ॥ ४६ ॥ 


गवयो नाम नेजस्व्री त्वां क्राधादमिवतते। 
एन शतसहल्लाणि सप्तति; पय पासते | 
बज का कप हज कि 
एपेबाशंस्ते लड़ा स्वेनानीकेन मद्वितुय ॥ ४७ ॥ 


श्पुष्यति--.युद्धहर्पादभिबर्धयति ( गो० ) 


हा 


जज 
5८ सन 


्ड 


्‌ 


दी 


नी] 


सप्तावद्तः सगः 


तेजल्वी गबय नासक् यूथपति हैं। य 

५ 

आपका सामना ऋऊरने की बाट जा 
मे सत्तर लाख वार वानर 


साथ लड्डा को ध्वस्त करना चाहता 


हा है। इसके अधिका 
। चद् अरेला ही ऊपनी सेना 
हता है ॥ ४७॥ 
एते दु्प्रसह्म घोरा चलिनः कामरूपियः | 
यूथपा यृथपश्रेप्ठा एपां यूधानि भागशः ॥ ४८ ॥ 
इति पड वेशः सनः | 
हे मद्ाराज ! थे सच;के सब 
कामरूपी वानरयूथ आर यूथपश्रेप्ठ 
पृथक प्रथक हैँ ॥ ४८॥। 


युद्धकारड का छेव्नासिदों सभ पूरा छुआ । 


प्र 


सह, भयदूर, घचलेंबान्‌ एवं 
हद पॉचित्यथ यूथ 


वास्तु तेरहं प्रवच्यामि प्रेच्रासस्य यथपान | 
राषवाथ पराक्रान्ता * न रदृन्ति जीवित्य ॥ 
सारन घोला-हे राज़न्‌ ' झाए शिस्त एरागर्भी शे- 
देख रद्दे कि । अपनी ऊअद िय ध्धः ' 
चन्द्र जी के लिये बलबिदस भ्राद परे व सर 5 । के व 
यूथपतियों का और भी चर्रद पर्दा ॥5 
स्नग्धा यस्‍स्य बग्व्याया :* बाछ प 
ठाम्रा: पीता: ।सता: प्र्फी 
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»«७१59।« >3 ००६६ ह॥ ड 
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जिसकी पूंछ के वाल चिकने लंबे और बड़े सघन ् तथा 
जिनकी रंगत, लाल, पीली, धुमैली, सफेद है ओर जो पूछ के 
इधर उधर-छिंटके हुए वड़े भयछुर जान पढ़ते हैं ॥२॥ 
प्रमहीता प्रकाशन्ते छर्येस्थेव मरीचयः । 
पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामेष यूथपा३ ॥ ३॥ 
ओर जो सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे हूँ ओर जो 
पूंछ मटकारने से खड़े हो जाते और जो चलते समय सूमि पर 
लथिरते जाते हैं, सो वही हर नाम यूथपति है॥ ३॥ 
यंपष्ठतोब्छुगच्छन्ति शतशोथ सहखशः । 
द्रुमानुध्म्य सहसा लड्भारोहणतत्परा; ||४ ॥ 
इसके ही पीछे सैकड़ों, हजारों शाप हैं जो इक्तो 
को लिये हुए, सहसा ल्ढा पर चढ़ाई करने वो तेयार हू ॥४॥ 
एप कोटिसहसे ण॒ वानराणां महौजसाम । 
आकाइचते त्वां संग्मे जेतू परपुरक्षय ॥ ५ ॥ 
ह परपुरक्षय ! ये सहस्र कोटि बड़े बलवान वानर तुमको युद्ध 
में जीतने की आकांक्षा रखते हैँ ॥ ४ ॥ 
यूथपा हरिराजस्थ किछ्वरा; सम्ुपरिथताः | 
नीलानिद महामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पश्यसि॥ ६ ॥ 
असिताझ्नसह 'शान्युद्धे सत्यराक्रमान्‌ | 
असंख्येयाननि ,श्यान्‌ परं॑ एरमिवोदघेः || ७ || 
हि कपिराज के ये २५ किक्कर यूथपति हें ( वेतनभोगी यूथपति) 
ओर युद्ध करने के जलिए उपस्थित हुए हूँ हे रावश ! नील मेथ 


न 
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की तरह आप जिनको खड़ा देखते हैँ और काले अब्जन की 
तरह जिनके शरीर का रंग है और जो युद्ध में ययाथ पराक्रम 
प्रदर्शधि किआ करत:६ं, असंख्य हूं, समुद्र के अपर पार की 
इसकी मंच्या नहीं चतलाई जा सकती ॥ ६ ॥ ७॥ . 
पब्रतेपु च ये केचिद्रिपमेष नदीपु च | 
एते लाममिप्तन्ते राजन्वृत्ताः सुदारुणा: ॥ 


हे राजन्‌ ! इनमे से बहुत से तो पहाड़ों पर, वहुन से अटपट 
( ऊँची नीचो ) जगझें में ओर बहुत से नदियों के चटों पर रद्दा 
करते हूं । हें राजन ! ये सब अत्यन्त दारुण री आपका 
सामना करने को तेयार हैं ॥ ८॥ 


एपां मध्ये स्थितों सजनू मीमालो भीमदशेनः । 
पा ते पक 
पञन्य इब जीमृतेः समन्‍्तात्पसारितः ॥ ६ ॥ 
ऋत्ञवन्त गिरिश्रप्ठमष्यास्ते नमेदां पिचन्‌ ( 
सवच्ताणामाधिपतिध म्रो नामेप यथपः || १० ॥ 
है राजन्‌ ! इनके बीच में आप» जिसे खट्ा देस्त रदे हैं, 
बिसके भयद्ञर नेत्र और भयदहुर रूप है और जो भेयों से घिरा 
हुआ महामेथ की तरह रीछों से घिरो हुआ है, वह सब रीष्रों 
का राजा धरूम्रात्ञ नामक सेनापति है | यह ऋत्तयान पवत 
पर रहा करना और नमदा नदों ज्राम पानी पिश्या यरता 
है ॥ ६॥॥ १० ॥ 
[4 > ४५ ३७ पवृतोपम 
यवीयानस्य-तु श्रात्रा पश्येन॑ म््। 
आता समानो रूपण विशिष्ठस्तु शेप्टस्तु पराक्रम: ॥ ११ ॥ 
इसको देखिये, यठ इसऊा छोटा भाई. पच॑न पी तरह विशाल 
शरीरघारी है और प्रपने बद्े भाई जैसा ही रूप बाला है। 
किन्तु पराक्नस से अपने भाई से छठ पर है ॥११ ॥ 


श्र युद्धकाएडे 


से एप जाम्बवात्राम महायथप्थथप३ । 
#श्रक्रान्तो गुरुव्ती च सम्प्रहारेष्यमपंण।॥ १२ ॥ 
उसीका नाम जाम्बबाच है. और वह यूथपतियों का भी यूथ- 
पति अर्थात सरदार है । चढ़ा पराक्रमी है, वढ़ों का सम्मान 
करते वाला है और बड़े क्रोध [म भर आक्रमण करता है ॥१श॥ 
. एतेन साहा सुमहत्कृतं शुक्रस्य धीमता 
दैवासुरे जाम्बब॒ता लब्धाश्व बहवो बरा।॥। १३ ॥ 
जत्र देवासुर-संग्राम हुआ“था,“तब उस बुद्धिमान ने देवराज 
की घड़ी सहायता की थी और *उस सहायता के उपलक्ष्य में 
उसने बहुत से वरदान भी पाए थे ॥ १३ || 
' आरुद्य पव॑ताग्रेग्यों महाअविषुलाः शिक्षा: । 
मुश्वन्ति विपुलाकारा न सत्योरुद्टिजन्ति च ॥१9॥। 
उसकी सना के बडे बड़े आवार के रीछ पर्वतशिखरों पर 
“चढ़ कर, वहाँ से बड़ी सारी सारी शिलायें फेंकते हैं ओर मौत से 
भी नहीं डरते ॥ १४ ॥ 


राज्षसानां च सचशा; पिशाचानां च लोमशाः | 
एतस्य सैन्या बहवो विचरन्त्यग्नितिेजसः ॥१५॥ 
उसके शरीर में बड़े बड़े बाल हैं, वे राज्लस ओर पिशाचों करी 


तरह ऋरर्व भाव हँ। जाम्वदान की अग्नि के समान तेजसम्पन्न 
बड़ी सेना है, जो इवर,उधर विचरा करती है॥ १५ ) 


य॑ त्वेनमनिसंरव्धं सवमानमिच स्थितम् । 


प्रेचन्ते वाचराः सब स्थिता यूथपयथपम््‌ | १६ ॥ 
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सब वानरगण जिसके कूदने का तमाशा देख रहे हैं, बह भी 
अनेक यूथपतियों के यूथों छा नायक है ॥ ९६ ॥ 
क (९ [8 
एप राजन सहस्ा्' पयुपास्ते हरीखरः। 
वलेन बलसम्पन्नो दम्भो नामेप यूथप: ॥ १७ ॥ 
है राजन ! यह वानरराज़ इन्द्र के पास रहने वाला है । 
देखिये वड़ी भारी सेना को साथ लिये .हुए यह दस्भ नामक यूथप 
बे हक 
है ॥ १७ ॥ 
यश स्थितं योजने शैलं गच्छन्‌ पारवेन सेवते। 
ऊध्च तथेत कायन गतः म्राप्नोति योज्ननम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह एक योजन के अन्तर पर रिथत पचेव की बगल से कूद 
जाता है तथा उदुल कर आऊाशमाग से एक योजन तक चला 
जाता है । अथवा जिस ऊे गमनकाल में एक एक कदम में एक एक 
योजन के परत एस्वेस्थ अर्थात अत्यन्त निकदवर्तो हो जाते 
हैं और जो शरीर से उछलने पर एक, कुल्ंच में एक योजन 
कूद ज्ञाता है। अर्थात्‌ इसके शरीर की ऊचाई एफ योजन फी 
है॥ १८॥ 
यस्मान्न परम रूप चतुप्पादेषु विचते । 
श्रत) सन्‍नादना नास बानराणा पतामह ॥ १६ ॥॥ 
ब् शक > . घेर 
झतएव चौगायों .भ इसके समान शरीर बाला चौर कोई 
हीं है। सो बह सन्‍नाइन लामक यचूपपति बानरों का पिनामद्द 
है ॥ १६ ॥ 
येन युद्ध पुरा दूं रण शक्रस्य धीमता । 
पराजयश्च न ग्राप्तः सोज्यं वृयप्यूधप: ॥ २० ॥। 


.शै४ युद्धकाण्डे (४ 
इसने बुद्धिमान इन्द्र के साथ युद्ध किआ, परन्तु हारा 
नहीं--से। यह भी यूथपतियों का सरदार है॥ २०॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्र स्यपेव पराक्रम: । 
एप गन्धर्वकन्यायासुत्पन्नः कृष्णवत्मंन: ॥ २१॥ 
यह पराक्रम में इन्द्र के समान है। यह गन्धवेकन्या के 
'गर्भ से अर्नि द्वारा उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥ 
तदा दवासुरे युद्धे साह्यार्थ त्रिदिगोकसाम । 
यस्य वैश्रयणो राजा जम्वूसुपनिष बते ॥ २२ ॥। 
यो राजा पते न्द्रा्ा वहु किन्नरसेविनाम्‌ । 
विहार सुखदो नित्य भ्रातुस्ते राज़्साधिप ॥ २३ ॥ 
तत्रेव बसति श्रीमान्‌ बलवान वानरपंभः | 
युद्धघकत्थनों नित्यं ऋथनों नाम यूथप: ॥ २४ ॥ 
देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए यह 
उत्पन्न किआ गया था। यह वलवान वानरश्रेष्ठ उस पवेत पर रहता 
है, जो पवतों का णजा है, जिसके ऊपर अनेक किन्नर रहा करते 
है और जिस पर तुम्हारे भाई राजा कुबेर को विहार करने में 
'आनन्द प्राप्त द्ोता है. तथा जहाँ पर कुबेर जी जामुन के वृक्ष के 
नीचे बेठा करते हैं । इसका नास क्रथद है और युद्ध में क्रियात्मक 
रूप से पराक्रस प्रदर्शन करता है, ( दाणी से अपने पराक्रम की 
डींगे' नहीं हाँकता | ) यह भी एक यूथपति है. ॥शशार३॥रणछ। 
बृतः कोटिसहस ण॒ हरीणां समुपस्थितः । 
एपेबाशंसते ल्कां स्वेनानीकेन मर्दितुमु ॥ २४ ॥ 
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सहस्त कोटि बानरों को साथ ले यह आया है। यह चोर भी 
केवल अपनी सेना ही से लड्ढा को ध्वत्त करने की इच्छा रखता 
है ॥२५॥ 
यो गद्भामतु पये ति त्रासयन्‌ हस्तियथपान्‌ । 
हांस्तनां वानराणा व पृववरमनुस्मरन ॥ २६ ॥ 
जो हाथियों और चानरों के पूर्वकालीन पारस्परिक बेर का 
स्मसण कर, गजेह्द्गां के यूबपतियों को गन्ञा के निक॒द डराता 
है ॥ २६॥ 
एप यथपांत्रतता गच्छनू गारमृहाशय; 
गजान्योधयते वन्यान्‌ गिरीशेव महीरुद्मन्‌ ॥ २७ ॥ 
सो यह यूथपतियों का सरदार है और घूमफ़रिर कर अथान 
ढूंढू|हे ढ़ कर गिरिगुहाओं में रहने वाले गर्शों, जंगली दुर्तों 
ओर पहाड़ों से लड़ाता है। अथास गजों को उठा फर पूज्चों पर 
दे मारता है और वृक्षों को उसपादइ कर गजों पर पंटऊ देना दे । 
इसी प्रकार पवतों पर हाथियों को पटक देना है आर पर्वत 
हाथियों पर॥ा २७॥। े 
हरीणां वाहिनी मुख्यो नदी हेमवतीमनु | 
उशीरबी जमा भ्रित्य परत मन्दरोत्तम म ॥| २८ ॥ 
रमते वानरश्रेप्ठो दिवि शक्र इय सयम । 
एन शत्सहस्ाणा सहन्मनुचतत ॥२६॥ 
यह वानरों की सेना का मुस्सिया समझा जाता है, यह परवतों- 
पम सन्दराचल के उद्ीरशीक्ष नामक पवृठ पर स्पग में इन्द्र डी 
तरह रहवा है। इसके अधीन फरई लास बानर हैं ॥ स्घार्धा। 
#पाठान्तरें-- गरलयूथणन्‌ । " 4 पराठास्तर- मदरीपमम्‌ 
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वीर्यविक्रमच्पानां नर्देतां बलशालिनाम | 
स एप नेता चैतेपां बानराणां महात्मनाम |३० ॥ 
इसकी सेना के वीर अपने वलपराक्रम के अभिसान में चूर 
हो, गरज्ञा करते हूँ। यह वानर उन सव बलवान वानरों का 
नायक है. ॥ ३० ॥ 
स एप दुर्धरो राजन्‌ प्रसाथी नाम यूथपः | 
वातेनेवोड्धतं मेघं यमेनमजुपश्यसि || ३१॥ 
हे राजनू ! इधर देखिये, वाशु से प्रेरित मेष की तरह जो 
दिखिलाई दे रहा है, सो यह वड़ा दुर्धष वानर है। इसका नाम 
प्रभाथी है और यह भी यूथपति है. ॥३१॥ 
अनीकमपि संरब्ध बानराणां तरस्विनाम | 
उद्भूतमरुणाभासं पवनेन समल्ततः || ३२ ॥ 
,. इसकी सेना के वानर क्रोधी और बड़े फुर्तीलि हैं। वीं पर 
हवा से चारों ओर त्ञाल रंग की ॥ ३२ ॥ 
विवेतमानं बहुधा यत्रैतद्वहुलं रजः । 
एतेडसितसुखा घोरा गोलाइुला महावल्ाः ॥ ३३॥ 
बहुत सी धूल का व्ंडर वह रहा है । ये काले मुख के 
भयद्डर महावली गोलाह्नल ॥ शे३ ॥ 
शर्त शतसहख्राणि दृष्टा वे सेतुबन्धनम । 
गोलाडुलं महावेगं गवान' नाम यूथंप्स ॥ १४ ॥ 


लाखों दी संख्या में सेतु के ऊपर देख पढ़ते हैँ, उनका 
यूथपति गवाक्ष है जो वड़ा वेगवान ढे ॥ ३४ ॥ 


“६ 


सप्तविंशः सर्य 


परिवार्याभिवतंन्ते लड्ढा मर्दितुमोजसा | 
अमराचरिता यत्र & सर्वकालफ़लद्रमाः ॥| ३४ ॥ 


इसी गवाक्ष यूथपति को घेरे हुए समम्त गोलाइ ल, ला 
को अपने बल से ध्वस्त करना चाहते देँ। जहाँ पर भौरे सदा 
मेंडराया करते हैं। और जहाँ बृत्षों में सदा फल लगे रखते 
हैं ॥ ३४ ॥ 
य॑ बयसस्‍्तुल्यवर्णाममनु पर्ये ति पर्वतम | 
यस्य भासा सदा भसान्ति तद॒णा मगपक्तिण॥ ३६ ॥ 
सूर्य अपना बणे वाला समम्झ, जिस पर्वत की सदा परिक्रमा 
किआ करते हैं और जहाँ की अरुण कान्ति से उस स्थानबासी 
समल मृग और पक्षी उसी रंग जैसे देग्व पड़ते है ॥ ३६ ॥ 
यस्य ग्रस्थं महात्मानों न त्यत्नन्ति महप ये । 
सवंकामफला वक्ता; सदा फत्तममारृन्ता। ॥३७॥ 
लिसके शिखर को महात्मा महृपि कभी परित्याग नहीं झरते, 
जहाँ पर स्वोकामना पूरी फरने वाले बृक्ष सदा फ्ला एरते 


हैं॥२७॥ 
मधूनि च महाहाँणि.यस्मिन्‌ पवंतसचसे | 


तत्नेप रमते राजन रम्ये काश्वनपवर ते ॥ ३८॥ 
हुख्यो वानरमुख्यनां फेसरी नाम यूथप: | 
पृष्ठिगिरिसहसाणां सरम्या; काश्वनपवता। ॥ ३६ ॥ 
तेषां मध्ये पिरिवरस्तमिवानय रतसाम | 

तब्ैते कपिलाः श्वेतास्ताग्रास्या मघुपिदि्ला॥ ४० ॥ 


अननन न ७. के ीनननन अननमननमनन जन अमान 
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ओर जिस पव्त श्रेष्ठ पर बढ़िया मधु आदि मीठे पदार्थ 

पन्न होते हैँ, हे राजन्‌ ! उसी रमंणीय काम्नसय पवेत पर, 

वानरशरप्ठों में मुख्य, केसरी नामक यूथपति रसता हे। साठ 

हज्ञार रमणीक काग्बनसय पवतों के वीच सोवणि नामक पर्वत 

सब पर्वतों में वैसा ही श्रेष्ठ है जैसे कि, राक्षसों में आप पाप- 

रहित पीले, सफेद,मधुपिज्ञल्न ( शहद की तरह पीले ) रंग के 
लाल मुख वाले बानर ॥ इ८।॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


निवसन्त्युत्तमगिरों तीच्णदंडा नखायुधाः । 
सिंहा इच चतुर्दृड्ठा व्याप्रा इच दुरासदाः ॥ ४१ ॥ 
५ उस पबतोत्तम पर रहते हैं। उनके शस्त्र हैँ उनके 'पैने पैने 
दाँत ओर नख | सिंह की तरह इनके चौघड़े हैं. और व्यात्र की 
तरह ये दुर्धष हैँ ॥ ४१ ॥ 
सर्वे वैश्वानरसमा &9ज्वल्िताशीविषोपसा: । 
सुदीर्धाश्वितलाड़ ला मत्तमातड्रसन्निभा: | ४२ ॥ 


यह सब के सब अप्नि की तरह उम्र हैं और कुपित सप के 
विप की तरह महाभयदूर हैं। इनकी वर्क लंची ओर उसठवाँ 
पूंछ हैं. और मतवाले हाथी की तरह ये चलते हैं ॥ ४२ | 
महापवतसद्भाशा महाजोमृतनिःखना: | 
वत्तपिड्ल्‍लरक्ताज्ञा भीमभीमगतिस्वरा। | ४३ || 
बड़े पंत की तरह लंबे तडंगे हँ ओर महामेघ की तरह 
गरजा करते हैं | उनकी गोल गोल पीली पोली अंखें हैं। वे 
बड़ी दी भयदूुर गति वाले और डरावनी वोली बोलने वात्ते 
हैं॥ ७३१ 
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सदंयन्तीय ते सत्र तस्थलेड़ां समीच्य ते | 
एप चैपासधिपतिम ध्ये तिष्ठति वीयबान ॥ ४४ ॥ 


वे सच लक्षा को ध्वस्तकरने की अमिलाग से लझ्ठा छी ओर 
निगाह गड़ाए हुये ६ैं। इसके थीच में यह इलवान इनऊहा 
अधिपति वानर खड़ा है ॥ ४४॥ 
जयाथीं नित्यमादित्यम्नुपतिप्ठति बुद्धिमान | 
नाम्ना पृथिव्या विख्यातो राजन शतबलीतियः॥४४॥ 
यह बुद्धिमान वानर विजय प्राप्त की इच्चा से नित्य सूर्य 
की आराधना किआ करता है ओर है राजन ! उस सपधार में यह 
शत वली कै नाम से अधिद्ध है ॥ ४४॥ ५ 
एप बाशंसते लड्य॑ स्वेनानीकेन मदि तुम । 
विक्रान्तो वलवाम्शुरः पोरुपे सवे व्यस्थितः ॥ ४६ ॥ 
यह भी अपनी सेना को साथ ले लद्ठा छो ध्यरत जरना 
धाटता है । यह बड़ा पराक्रसी ओर बहूवान्‌ 'पोर शर है । उसे 
अपने पुरपाथपर त्रिश्वास ६ ॥ ४६॥ 
रामग्रियार्थ प्राणानां दयां न कुरुते दरिः । 
गज़ो गयात्तो गवयो नलो नीलश् बानरः ॥ ४७ ॥ 
यह भ्रीरामचन्द्र जी की प्रसज्नता सम्पाइन करने के लिए 
अपने प्रा को ठुच्छु समकता है। हू राजन ! गम, गयाफ्त, 
गवय, नल आर नाल नासक जा बानर ह्‌ । ४७ ॥ 
एकिक एवं यशानां कांटामिदशाभद त; | 
तथाञ्च्य वानरत्नष्ठा पिन्ध्यपवत्वासन; | 
न शक्यस्ते बहुलवाच संख्याद' लघुविक्रमा:।॥४८ ॥ 


६४० 'बुद्धकारडे - 


इनमे से अत्वेक दस दस करोड़ वानरों के यूथपति दँ। इस 
वानरी सेना के बहुत से वानरश्रेष्ठ बिन्ध्याचलवासी हैँ और 
ये फुर्तीलि वानर संख्या में इतने अधिक, हैं कि इनको गिनना 
असम्भव है ॥ ४फ: ै 


से महाराज महाम्रभावाः 
ए शै ल्थ 
सवे महाशैलनिकाशकाया: । 
से समथाः पथिवीं क्षणेन 
करत प्रविध्वस्तविकीर्णशैलाम ॥ ४६ ॥| 
इति सप्तविं शः सर्गः ॥ 
हे महाराज ! इन सब वीर वानरश्रेष्ठों की देह बड़े पर्वतों 
की तरह विशाल है| सभी बड़े प्रभावशाली और ४ब ही शिलाए' 
बर्षा कर क्षण भर में सारी ध्रथिव्री को विध्वस्त कंर सकते हैं । 
अथवा दे राक्षसराज ! समस्त कपिश्रेष्ठ पर्वेताकार शरीरधारी 
ओर प्रभाव वाले हैं । वे मन पर धरें तो पत्नक मारते प्रथिवी के 
समस्त पव॒तों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं ॥ ४६॥ 
युद्धकाण्ड का सत्ताइसवाँ सगे पूरा हुआ 
६ «- ४8---- 


8. बे 
जअध्यावशः सगः 
“+«+- ुंई+ +- 
सारणस्य बच; श्रुत्वा रावण राज्रसाधिपस | 


बलमादिश्य तत्सव॑ शुक्रो वक्यमथात्रबीत ॥ १॥॥ 


सारण के ये वचन सुन, समरत वानरी सेना को पहिचनबाता 
इुआ शुक, राज्सराज रावण से कहने लगा। १॥ 


5. 
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स्थितान्‌ पश्यसि यानेतान्म त्ानिव महाद्विपान्‌ 
न्यग्रोधानिव गांड यान्‌ सालान हमबतानिव ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप जिन वानरों को मतदाले गजराओं, गह्ढा- 
तटवर्ती वटबृत्तो, हिमालयरिथित शालबृक्षों दी तरह खड़े हुए 
देख रहे हैं ॥ २॥ 
एते दुष्प्रसहा राजन्‌ चलिनः कामरूपिणः | 
बस न्‍ 
देत्यदानवसदकाशा युद्ध देवपराक्रमा: ॥ ३ ॥ 
४ ये सब के,सत्र दुर्धप, बलवान और उच्छा-रूपवारी दें और 
वैत्यदानबों की तरह बलसम्पन्न तथा युद्ध से देवतश्नों को तरद 
पराक्रमी हू ॥ ३॥ 
एपां कोटिसहर्साशि नय पश्च च सप्त थे | 
तथा शहसहस्राणि तथा बृन्द्रशतानि च॥ ४४ 
येसंख्या में २१ हजार करोड तथा सटटस क्षाद्व एवं से। युन्द 
हैं॥९४॥ 
एते सुग्रीवसचिवा: क॒िप्किन्धानिलयाः सदा | 
हरयो देवगन्धरवेरुत्पक्षा; कामरूपिणः ॥ ५ ॥ 
ये सब सुप्रीव के सहायक हैँ अर किप्स्न्थामिंर हा परते 
हैं। इन दानरों की उत्पत्ति, गन्वयों सह फीरये इच्दानुसार 
रुप धारणकरने वाले ६ ॥ ४॥ 
यौ तौ पश्यसि विप्ठन्तौ* छुमारोी देवरूपिणां। 
मैन्द्श्च द्विविदश्वोभी तास्यां नारित समो युधि॥६॥ 


सम 5 पोडेतान 
£ सुग्रीबलदिदा+-सुमीयस्टायाए । ( गो० ) ६ इमाए-दुणाना । 


8... 


श्ध्चरे युद्धकास्डे 
आप जिन देवताओं के समान रूपवान्‌ दो युवकों को बैठा 
हुआ देख रहे हैं, वे दोनों मैन्द और हिविद हैं । युद्ध में उन 
दोनों का सामना करने वाला कोई नही है| ६॥| 
त्राह्यणा समनुज्ञातावमृतग्राशिनावुभो । 
० 0 00 
आशंसेते युधा लक्षामेतो मदितुमोजसा ॥ ७ ॥ 
क्योंकि ब्रह्मा की आज्ञा से इन दोनों ने अस्त पान किआ है । 
ये दोनों अपने पराक्रम से लछ्छा को ध्वस्त करना चहते हैं ॥७॥ 
यावेतावेतयो: पाश्वे' स्थितौ पर्वेतसन्नि्ों । 
सुमुखोसुमुख्रेव॒मृत्युपुत्नौ पितुःसमो॥ ८ ॥ 
जो दो वानर इन दोनों के पास पहाड़ की तरह खड़े हैँ, वे 
दोनों मृत्यु के पुत्र अपने पिता के समान भयझ्कर है और इनके 
नाम सुसुख और असुमुख है ॥ ८॥ 
कै. रीं ० ५ ७ ए ७ 
प्रेज्नतो नगरीं लड्ढां कोटिमिद्शमिव्‌ तो । 
य॑ं तु पश्यसि तिप्ठन्तं अभिन्नमिव कुछ्लरम ॥ ६ ॥ 
यो बलात्प्ीभयेत्कुद्ध! समृद्रमपि वानरः | 
एपोमिमन्ता लक्लाया वेदेल्यास्ता च ग्रभो ॥ १०॥ 
ये अपने अधीनस्थ दस करोड़ वानरों सहित लद्छा की ओर 
ताक रहे हैं सत्त गज की तरह जिस वानर को तुम खड़े देख 
रदे हो और जो क्रुद्ध होने पर समुद्र को भी खत्नवला सकता है ; 


हे प्रभो ! यही सीता ओर तुम्दारी लझ्ढा का पता लगाने आया 
था ॥६॥ १०॥ 


एन॑ पश्य पुरा दृष्टं बानर पुनरागतरम | 
ज्येष्ः केसरिण; पुत्रो बातात्मज इति श्रुतः ॥ ११ || 
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सो इसे आप पहिले देख द्वी चुके हैं, वद्दी फिर आया है। 
यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है आर वातात्मज्ष अर्थात्त्‌ वायुपुत्र के 


नाम से प्रतिद्व है ॥ ११॥ 
हनुमानिति विख्यातो लट्ठितो येन सागर; | 


कामरूपी हरिश्र प्ठो ! बलरूपसमन्बितः ॥ १२॥ 
इसका हनुसान भी नाम ६ ओर इसोन समुद्र लाघा या। 
यह इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है, वानरों में श्रेष्ठ हे और 
बढ़ा बलवान है ॥ १२॥ 
* अनिवायगतिश्चेव यथा २ सततगः प्रभुः। 
उचन्तं भास्कर दृष्ठा बाल: किस: बुमुुत्तितः ॥१३॥ 
वायु की तरह इसकी गाते कही भी नहीं रमती, लड़कपन में 
एक दिन इसे भूख लगो । इस समय सूय इदय हो रहा बा ॥१३॥ 
त्रियोजनसहस' तु अध्यानमवतीय हि | 
| आदित्यमाहरिप्यामि न मे क्षुत्मनतियास्यति॥ १४ ॥ 
इति सश्विन्त्य मनसा पुरंप बलदपितः 
अनाध्ृष्पतम देवमांप दृवापदानव ॥ १४ | 


उस समय इसने यह सोचा कि, जब तक मैंसूय फान 
खाऊँगा तब तक मेरी भूस्य न मिटेगी--मों यह विचार कर, 


फ्रेला 


बल से दर्पित सुय को पकड़ने के छिये, नीन हजार योजन ऊपर 
उछल गया। किन्तु सूथदेव ना देवपियों और राष्ट्रमों द्वारा 
तिरसकर करने योग्य नहीं हूं ॥ £४॥ १४५ ॥ 


न जि ऑऑिििनीओओ 
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र४2 युद्धकाण्डे ड् 


अलासाधे व पतितों भास्करोंदयने मिरो । 
पतितस्य कपेरस्य हजुरेका शिलातले॥ १६ ॥ 
सा यह सय को न पक सका औऑर उदयाचत्त पर मर 
पडा | इतनी दर से शिज्ना के ऊपर गिरने के कारण, इसकी एक 
ओर की टोड़ी ॥ १६॥ 
किशड्धिना व्दहनोहँलुभानेष तेव ये। 
सेत्यमागमयोगेन ममष विदितों हरि। || १७ ॥  , 


थोड़ी सी दृट गई | क्योंकि ठोड़ी इसकी बड़ी सजबूत थी 
इसीसे इसका नाम हनुमान हुआ । बानरों के सहवास से यद्यपि 
मैंने इस वानर का यह हाल जान लिआ हे॥ १७॥। 
नास्य शरक्य बल॑ रूप प्रभावी वाउपि भाषितुस । 
एप आशंसते लक्ढामेकी सदितुमोजसा ॥ १८॥ 
तथापि मैं इसका बल, रूप और प्रभाव वर्णन नहीं कर 


सकता । यह अझेला, अपने वल ही से छक्का को ध्वस्त करना 
चाहता है | १८ ॥ 


[यिनक्जाज्वल्यते सौम्य * घृमकरेतुस्तवाद्य वे | 
लड्डायां निहितश्चापि कथ न स्मरसे कषिय ॥ १६ ॥ 


दे सोम्य ! जिस दानर ने तुम्हारी लक्का को फूंका और 
इतने राक्षस मारे, उसे आप केसे मूल गए ॥ १६ ॥ 


यश्रे पोड्नन्तरः झूर। श्याम: पद्चनिशेक्षण 
इच्वाकशामतिरथोी लोके विख्यातपौरुष॥ ॥| २० ॥ 


१ वृमकतुराग्न; [ ( रा० | * पाटान्तरे---“जाज्वल्यते डसौवे ? 





६ 


है 


का 


अप्टाविशः सगः न्प्रर 


हनुमान के पास ही जो शूर श्यासवर्ण, कमत्नवन, इत्वाहु 
कुल में अजेय योद्धा और संसार मे विरवान पराक्रमी है ॥२०॥ 
यस्मिन्न चलते धर्मों यो *पर्मान्नातिवतने | 
यो ब्राह्ममस्र वेदांश् वेद वेदबिदां बर:॥ २१॥ 
जो धर्म से न तो कभी डिगते हेँ और न धम की मर्चादा 
को उल्लइ्ठन ही करते हैं, जो ऋ्द्माश्न का चलाना जानते हूँ, जो 
वेदों को केवल जानते ही नहीं, चल्क्रि वेदवेत्ताओं म श्रेष्ठ माने 
जाते हैं ॥ २१ ॥ ॒ 
यो मिन्धादूगगर्न बाणेः पवतानपि दारयेव्‌ । 
यस्य मुत्योखि क्रोध: शक्रस्पेव पराक्रम: ॥ २२ ॥ 
जो अपने चाणयों से आकाश को छेद सकते हे और पत्र 
को बिदी्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध, मृत्यु के समान आर 
पराक्रम इन्द्र की तरह है ॥ २२ ॥ 
यस्य भार्या जनस्थानात्सीता चापह्तता खया | 
स्‌ एप रामस्त्ां योदूषुं राजन्‌ समभिवतते ॥ २३ ॥ 
ओर जिनकी सखी सीता को ठुम ज्षनस्थन से हर लए हो, 
हे राजन | वे ही श्रीरामचरद्र तुमसे लड़ने ऊे दिए यहां आराए 
हैं।। २३॥ 
यस्यैप | > अभि ह9५ भ 
यस्पेष दक्षिण पास्पे शुद्धजाम्यूनदप्रमः । 
विशालपत्तास्तात्राचों नीलकुश्ितमृधजः ॥ २४ ॥ 
उनकी दहिनी ओर विशुर सुब्र्ण वर्ण जैसे, चौड़ी शान 
वाले, अरुणनयन तथा नीले रग दे और ये पराले दालों से 
मषित ॥२४॥ 


का: पा ह आ 
# पाठान्तरे--' धर्म नापिदन 


2: 


- न नी. >2औिौ--. #.. १०७०-०६ ७ 


| 


तर 


२४६ युद्धकाणडे 


एपोउस्प लक््मणो नाम भआ्राता प्राणसमः ग्रियः - | 
नये युद्धे च छुशलः सवशक्धभुतां वर: ॥ २४ ॥| 
जिस पुरुष को तुम देख रहे हो, वह श्रीराम चन्द्र के प्राशसम 
प्यारे भाई लक्ष्मण है. | क्या नीति, क्‍या युद्ध थे सब बिपयों में 
निपुण हैं और शख्रधारियों में सर्वेश्रेष्ठ है ॥ २५ ॥ 
अमर्षी दुर्जयों जेतां विक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बली | 
कप ७0 $ हे 
रामस्य दक्षिणो बाहुनित्य॑ !प्राणो वहिश्चरः ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र औओ का अपचार इनसे नहीं सहा जाता, इनको 
रण में कोई जीत नहीं सकता । ये सबको जीतने वाले हैं, ये बड़े 
पराक्रमी, बुद्धिमान और बलवान है।ये श्रीरामचन्द्र जी की 
दहिनी वॉँह ओर उनके आणों के सरक्षक है ॥ २६ ॥ 
नदहामप राघपस्थार्थे जीवितं परिरक्षति । 
एपैयाशंसते युद्धे निहन्त' सर्वेराज्षसान्‌ | २७ ॥ 
ये श्रीरामचन्द्र जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली 
पर रखे हुए, सदा तैयार रहते हैं । युद्ध में रच अकेले ही समस्त 
राक्षसों को मार डालने का उत्घाह रखते हैं ॥ २७॥ 
यरतु सव्यमसौ पक्ष रामस्याश्रित्य तिष्ठति । 
र्ोगणपरिक्षिप्ते राजा हथोष विभीषणः ॥श्८॥ ' 
जो अपने चार मंत्री राक्षसों के वीच श्रीरामचन्द्र जी की 
बाई ओर बैठे हैं--ये राजा विभीपण हैं॥ श८॥ 
श्रीमता राजराजेन लड्डायाममिपेचितः | 
3 द्वायैपौ भिवतते ५ 
त्वामेव अतिसंरव्धो युद्धायेपोर्डा ॥२६॥ 


१ प्राणोबहिश्वरः इत्यनेन आणसरक्षकत्वमुच्यते | ( गो० ) 


जा व्यि  -- 


मेज मय» जग. सू॑॑ए 
स्खि 


अष्टाविंशः सर्गः 2 
श्रोमान्‌ राजाधिराज महाराज श्रीरामचन्द्र जी ने लड्ढा के राज्- 
सिंहासन पर इनको अभिपिक्त कर दिया है | यह तुम्हारे साथ 
युद्ध करने के क्रोध में भरा बैठा है ॥ २६ ॥ 
य॑ तु पश्यप्ति तिष्ठन्तं मध्य गिरिमिवाचलम | 
धर २ न की 
सवशाखामुगेन्द्राणां मर्तारमपराजितम्‌ ॥ ३०॥ 
ज्ञिनको आप एक अचल पवन की तरह श्रीरामचन्द्र और 
विभीपण के चीचमें वैठा हुआ देखते है , वे ही समम्त वानरों 
के राजा हैँ, इनको पराज्ित करना सहज नहीं ॥ ३० ॥ 
तेजता यशता बुदुध्या ज्ञानेनामिजनेन च | 
हल [सच हक (५ 
ये कपानातिबश्राज ।६मत्रानिव पवतानू ॥ ३१ ॥ 
तेजस्विता, यश, अद्दापोहरुपी-ज्ञान, शाख्रजन्थनलान नथा. 
कुल की विशिष्ठता के कारण, पवतों में हिमाचल पंवेत की तरह, 
समस्त वानरों से यह अधिक शोभा पा रहा है ॥ ३१॥ 
५. किफ्किन्धां यः समरध्यास्ते गुहां सगहनद्रु मास । 
| | ० ५] 
दुगा पवतदुगंस्थां प्रधानैः सह यूथपैः ॥ ३२ ॥ 
हे राजन! यह वानरराज, वानर यूथपतियों फे साथ दिए्फि- 
न्‍्धा में एक ऐसी गिरगुद्द मे रहते है, जो सघन जूर््ों से 
अआच्छादिद है और जहों पहुँचना बड़ा कठिन है ॥ ३२॥ 
यस्येपा काश्वनी माला शोमते शत्पुप्करा । 
कान्ता देवमनुष्याणां यस्‍्यां रच्मी: प्रतिप्ठिता ॥३३॥ 
देवताओं और मनुप्यों की चाज्छनोय लक्ष्मी मिसमें सदा 
वास फरती हैं, वह शतपद्मा सोने की माला वपिराज के गले में 
कैसी शोमित हा रही है ॥ ३३ ॥ 


'म 


रू 


रछु८ युद्धकारडे 


एतां च माला तारों व कांपराज्य व शाशवततम्‌ | 
सुग्रीवो बालिनं हला रामेण प्रतिपादित/ ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यह माला, तारा और वानरों का सनातन 
(प्राचीन ) राज्य वाली को सार कर इस सुग्रीतर को दिलाया 
है ॥ ३४ ॥ 
शर्ते शवहखायां कोटिमाहुमनीषिणः। ., 
शत कोटिसहस्ताणां शह्ठ इत्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
हे राजन ! सौ से गुणा करने पर सौ सहरस्र को परिडत 
लोग “कोटि ” कहते हैं और सौ हज़ार कोटि का एक शह्ढ 
होता है ॥ ३४ ॥ 
शर्त शह्॒तहस्नाणां महाश्ड इति स्मृत । 
महाशइसहखाणां शर्त इन्दमिति'स्मृतम | ३९ ॥ 


सौ हज़ार शह्ल का एक महाशझ्ल होता है। सौ हजार महा- 
शद्ठ का एक इन्द होता है ॥ ३६ ॥ 


शर्त वृन्द्सहस्रार्णां महावुन्दमिति स्मृतम्‌ | 
महावन्द्सहस्राणां शर्त पद्ममिति स्मृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सी हज़ार बन्द का एक महावृन्द होता है। सौ ह जार मंहा- 
वुन्दर का एक पद्म होता है ॥ ३७॥ 
शर्त पत्रसहस्राणां महापत्ममिनि स्मृतम | 
महापन्मसहस्राणां शतं खंवमिहोच्यते || ३८ || 


सो हज़ार पद्म का महापद्म और झौ हज़ार महापञ्म का 
एक खब होता है ॥ ३८॥| 


4 


शर्त खर्वसहस्ताणां महाखवमिति 

महाखपंसहस्ताणां समुद्रममि 

सो हजार बब का एए सहास्बध जर मो हज्ञार झ 
एक ससुद्र होता है ॥ ३६ ॥ 

शत समद्रसाहसमोघ इत्यभिधियते । 

शतमोघसहस्राणां महं विश्वत 


व होता द्वे॥ ४० ॥ 
एच फाटसहस ण्‌ शल्लानों च शत_न 
महाशह्ुमह्े यू तथा वन्दशर्तेन च॥ ४१ ॥ 

है राजन ! इस हिलाई से शेटिसटस्त 

दजार मसहाशद्ध च्यज्ा ना इना ॥ ४१ ।! 
महावन्दसहसे ण तथा पदाशनेन दे 
भमहापन्नसहस्र ण॒ तथा सत्र 
उसका हक्कुर सहायनद, इस 7 सो फट, प्र 
पद्म, उसका सो खूद ॥ ४२ ॥ 
ण शनेनेत्र महोंयेन तथैंव ८ । 


एप काटमहाधन समुद्सच्णन चे ॥ ४२॥ 
एक जो समय हे [7 छणए 3. 


हा सच 


२४० 'युद्धकासडे हे 


इतनी वढ़ी वानरी सेना तथा सचियों सहित विभीषरं को 
साथ लिए हुए कपिराज सुग्रीव, आपसे लड़ने को उपस्थित हुए 
हैं। बानरेन्द्र के साथ वड़ी भारी सेना है ; जो वड़ी वलवान्‌ और 
पराक्रमी है॥ ४४ ॥ 
इमाँ महाराज समीक्ष्य वाहिनीग्र्‌ 
उपस्थितां प्रज्वलितग्रहोपमाम्‌ । 
ततः प्रयत्रः परमो विधीयतां 
यथा जय; स्यथान्न परे; पराजयः ॥ ४४ ॥ 
इति अष्टाविशः संग; 


है महाराज ! जाज्वस्यमान भ्रह की तरह इस उपस्थित वानरी 
सेना को देख कर, आप ऐसा अयन्न करें; जिससे आपकी जीत हो 
ओर शत्रु से हार खानी न पड़े ॥ ४४॥ 


युद्धकारड का अट्वाइसवाँ सगे पूरा हुआ । 
“8० 


[ शः 
एकोनत्रिंशः सगः 
“--धै3-- 
शुकेन तु समाख्यातांस्तान दृष्टा हरियूथपान्‌ । 


समीपस्थं च्‌ रामस्य आतरं सत्र विभीपणय ॥ १ ॥ 


इस प्रकार शुक के वतल्ाने पर रावण ने वानरयूथपतियों 
को तथा अपने भाई विभीपण को श्रीरामचन्द्र जी के समीप बैठा 
इआ देखा ॥ १॥ 
8... 


१ आदिस्नहृदयः-- भीव्टूदंयः । ( मोर ) 


अन्‍् छ्‌ 
एक्रोनत्रेंशः सगः न्श््‌ 


लक्ष्मणं च महावीय भुर्ज रामस्य दलिणम । 
सववानरगजं च सुग्रीच॑ भीमपिक्रमम ।। २ ॥ 

( इनको ही नहीं बल्कि ) उसने महावीयबान और अऑीराम- 
घन्द्र की दक्षिण भुज्ञा रूपी लक्ष्मण को, समम्त वानस्वृथपतियों 
को, भीस पराक्रमी सुग्रीव को ॥ २॥। 

[ गज गवातं गवर्थ मन्दं द्विविदभेव च | 
अद्वदं चैत्र बलिनं वृजहस्तात्मजात्मजम्‌ ॥३॥ 
गज, गवाक्ष, गवय, मनन्‍्द, द्विविद, को; इन्द्रपुत्न घालि 
आत्मञञ अद्भद थी ॥ 
हनमन्तं च विक्रान्तं जाम्बरइस्तं च दुजेयस | 
सुपेण कुध्र॒दं नील नलं च सवगपभम्‌ ॥ ४ ॥ 
विक्रमी हनुमान को, दुर्लेच जाग्ववान को ओर एपिशेट् 
सुपेण, कुमुद, नील, नल को भी देग्या ॥ ४॥ 
किखिदाविग्नहदयो: जातक्रोघश्च रात्र 
भत्सयामास तो बीरो कथान्ते शुक्रसारणा ॥ ४ ॥ 


हु 


_अनकम्ककनक 


इनको देख कर रावण मन ही सन कुछ हुए उह्विग्न हुआ 

आर जब शुक सारण ने 'पपना कथन समाणल क्षिपा, दाम इसने 
३ ल्‍- ब 

क्रोध में भर, इन दोनों बोर शुरू सारण पी मसना जी चअर्याद 


डाटा डपटा॥ ४ ॥ 
अधोमुखौ तौ प्रणवावत्रवीच्दुकसारणों । 
रोपगदगदया वादा संरूधः परुष बच; ॥ ६ ॥ 


जज >तन है अटजज-मक नमन, 


श्घ्र्‌ युद्धकाण्डे 


झुक और सारण अत्यन्त नम्नतापूवंक सिर क्ुकाए खड़े थे। 
परन्तु रावण क्र.थ में भर उनसे बड़े कठोर वचन कहते 
लगा ॥ ६ ॥ 
न तावत्सदश नाम सचिवैरुषजीबिभिः 


विध्रियं नपतेवक्त निग्रहग्रग्नरहे प्भ्ुः ॥ ७ ॥ 
तुम लोगों ने सुमसे जैसे वचन कहे हैं, वेसे बचन क्‍या 
किसी वेतनभोगी सर्विव को अपने उस स्वासी के सामने, जो 
निम्नह अनुग्रह करने में समथ है, कहना उचित है १? ७॥ 
रपणा गप्रातकूलानों यद्धाथमास्रवततायस | 


उमाभ्यां सच्श' नाम वक्‍तुमग्रस्तवे स्तवम््‌ || ८ | 
युद्ध के लिए अस्तुत एवं अपने विरोधी शत्रुओं की इस प्रकार 
अनवसर प्रशंसा करना; कया तुम दोनों को डचित था ? ॥द।॥ 
आचार्या गुखो बड्धा व॒था वां प्यपासिता: | 
सारं यद्राजशास्राशामनजीव्यं न गद्यते | & ॥ 
छिः! आन तक आचाये, गुरु ओर बव॒द्धजनों के पास रह 
कर तुसने साड़ ही कॉका । एक वेतन भोगी को जो समस्त राज- 
नीति की सुख्य मुख्य बातें सीखनी चित हँ--वे भी तुमने न 
सीखीं ॥ ६ || 
गृहीतो वा नः विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वोह्मते | 


ईरुशै१ सचिवैय क्तो मूर्खे दिया धराम्यहम््‌ || १० ॥, 


यदि सीखों भी तो उनका मर्स तुमने न जाना। तुम तो 
केवल अज्लान का वोक ढो रहे हो। अर्थात्‌ तुम पल्लेसिरे के 
अज्ञानी हो ! इसे में अपना सौभाग्य द्वी समझता हूँ कि, तुम 
जेसे मूख मंत्रियों को, अपने पास रख कर भी, में आज तक 
राज्य कर रहा है ॥ २० ॥ 


| 
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किन मत्योभय॑ नास्ति वक्त मां परुष बच; | 


यस्य में शासतोी जिह्ा प्रवच्छति शुमाशुमम ॥११॥ 
अरे ! क्‍्यातुमकी अपनी ज्ञान जने का जरा भी भय नहीं, 

जो तुमने मुझसे ऐसे कठोर वचन करे ! क्या तुम नहीं जानते 
लोगों का मरना ज्ोसा भरी ज्विए के हिलने उरमे पर अर्थात 
मेते आजा पर निर्भर है !॥ ११ ॥ 

अप्येव दहन स्पृष्ठा चने तिप्ठन्ति पादपा: ) 

राजदोयपपरामए्।म्तिप्टस्ते नापराधिन: ॥ १२ ॥ 
यह तुम लोग मलीमांति ज्ञान रखो दि, बन में आग 
पर, उस वन के वृक्ष भले हो मस्म हाने से बच जाप, जिस 
द्रोह के अपराधी कभी नहीं वच सकते ॥ १२॥ 

हन्पामह लिमा पाप शरन्रपत्षम्रशसकी | 


यद्दि परवेषिकारेस्तु न क्रीधो मदनां तन ॥ १३॥ 


शत्रपत्त की पशमा करने बाले नम दोनों दो मे चफाय 
प्राण दश्ड देता, पर च्या करें, तुम्हारे पहिले पे उपररों पा 
स्मरण अ,ने पर मेरा क्रोड नस हो जाता है॥ १३१ 
अपध्यंसत गच्छुध्यं सम्निकर्पादितो मम 
न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मरोम्यपक्तानि वामू ॥१७॥ 
अब तुम मेरी ऑयों के सामने से हद जान, सपरपार 
फिर मेरे सामने संत पाना । मैं तुम्हें मारना नहीं 
क्योंकि मुझे तुम्दारे उपयारों फा स्मरग इतना हुष्या ऐ ॥ ६४॥ 


दतादेव कऋृतध्नी तो मयि स्तेहपगाइ्शली । 
एवमुक्तो तु सत्रीड़ी तावुमी शुक्रसारणी ॥ १४ ॥ 


_ध 4, 
| ्् ६! 


३ 
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तुम लोग जैसे ऋतन्न और मेरे प्रति स्नेहरशूल्य दो रहे हो, 


इससे तो तुम निश्चय ही मार डालने योग्य हो । जब रावण ने 
उन दोनों शुक सारण से इस प्रकार कहा, तत्र वे वहुत लब्जित 
हुए ॥ १४ ॥ 


रावणं जयशब्देन प्रतिनन्धामिनिःसृतो । 
अब्रवीत्त, दशग्रीवः समी पत्थं महोदरम्‌॥ १६ ॥ 


ओर वे “जय जय” कह रावण को प्रणाम कर वहाँ से चले 
गए । तदनन्तर पास बैठे हुए महोदर से रावण ने कहा ॥१६॥ 


उपस्थापय मे शीघ्र" चारान्नीतिविशारदान | 
महोद रस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान्‌ | १७ ॥ 


तुम नीति विशारद चरों को ठ॒रन्‍्त हाजिर करो । इस पर 


मद्दोदर ने जो हुकुम ”कह कर, तुरन्त चरों को उपस्थित होते 
की आज्ञा दी ॥ १७॥ 


ततथारा; सन्त्वरिताः ग्राप्ता पाथिवशासनात्‌ | 
उपस्थिता; ग्राज्नलयो व्धायित्वा जयाशिपा [१८ ॥ 


रावण की आज्ना सुनते ही चर लोग तुरन्त ही उसके पास 


जा पहुँचे और “ जय हो ” ऐसा आशीर्वाद दे, हाथ जोड़े हुए 
खड़े दो गए॥ १८॥ 


तानब्रवीचतो वाक्य रावणों राक्साधिपः | 
चारान्‌ प्रत्यायिताज्शूगन्‌ भक्तान्‌ विगतसाधवसान्‌! ॥१६॥ 


तब राक्षुसेश्वर रावण ने उनको विश्वस्त, शूर, अपने में 
भक्तिमान और शत्र्‌ भय से निर्भय जान कर कहा ॥ १६ ॥ 


१ विगत साध्वसान्‌ -विग्तशत्रुभयान्‌ | ( गो० ) 


प्रदत्तिया दी ॥ २३ ॥ 
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इतो गच्छत रामस्य “व्यवसाय परीक्षय । 
मन्त्रिप्मस्यन्तरा येज्स्थ प्रीत्या तेन समागवाः ॥२०॥ 
तुम लोग यहाँ से श्रीरामचन्द्र के पाम ज्ञाओ और पता 
लगाओ ,कि, उनका इरादा किस समय क्या क्या करने का है। 
उनके अस्तरंगमंत्रो जो यीतिबश उनके साथ आये हैं, उनके 
कार्मों की भी टोह लगाना ॥ २० ॥ 
कथ॑ स्वपिति जागति क्रिमन्यच्च करिष्यति | 
विज्ञाय निपुणं? सर्वमागन्तव्यमशेपतः ॥ २१ ॥ 
राम क्या अकेले सोते हैँ अथवा वे सोते हूँ और ऊन्‍्य लोग 
सोने के समय जाग कर उनकी रखवाली यरते है? आगे से 
क्या करने वाले हँं--इन सच वातों का चुउके चुपके पता लगा 
कर, चले आना ॥ २१॥ 
है 4 ली 5 ३६. ४ 
. चारेण विदितः शत्रु; पण्डितेबंसुधाधिप: | 
युद्ध खल्पेन यत्नेन समासाध निरस्पते | २२ ॥! 
क्योंकि जो राजा चतुर दोते है, वे दू्तों ही के द्वारा अपने 
चैरी का सच हाल जान कर, रण में 'मस्पप्रयास ही से, शपु पी 
भगा देते है| ॥ २२ ॥ 
चारास्तु ते तपेत्युक्त्वा प्रहष्टा राचसेमवरम्‌ । 
शाईलमग्रतः कृत्वा वतश्चक्रः प्रदक्तिणम्‌ | २३॥ 
बरों ने / जो आता ” छह कर कौर दशादू ल नाम 


कु 


४ ष्् 
को अपना अंगुफा चना कर तथा पए्रसक्ष दो फर राष्समदर ४ 


श्र 


श. 





रस, डक सकल जनक 


१ व्यवसायं-- रतंस्यनिश्चयं। २ निपुरा-पन्इुछनाठ 4 शोर ) 
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ततस्ते त॑ महात्मानं चारा राज्ससत्तमम्‌ | 
/> | ए ५2 

कृत्वां प्रदाक्षणु जग्मुयत्र रास। सलरंपरणा; ॥२४॥ 

तथ वे चर लोग राज्षसोत्तम रावण की परिक्रमा कर वहाँ 
गए जहाँ लक्ष्मणसहित श्रोरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे ॥ २४॥' 

ते सुवेलस्य शैलस्थ सभीषे रामलक्ष्मणों । 

प्रच्छन्ना दच्शुर्गत्वा ससुग्रीवषिभीषणों ॥२१४॥ 
वे सुवेल पर्वत के निक्रट पहुँच और अपना भेष बदल कर 


श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुप्रीयय और विसीपण को देखते 
लगे ॥ २४ ॥ 


प्रेज्माणाश्वमृ तां च व्धुवुर्भयविकलवाः | 

ते तु धर्मात्मना वश राक्षसेन्द्रेण राच्साः ॥२६|॥ ; 
विभीषणेद तत्रस्था निमृहीता! यहच्छयार | 
शादलो ग्राहितस्त्वेकः पापोष्यमिति राज्षसः |२७॥ 


उस वानरी सेना को देख ये लोग मारे भय के घबड़ा गये। 
इतने में भीरासचन्द्र जी और उस समय वहाँ पर उपस्थित राक्ष- 
सेन्द्र विभीपण ने उन राक्रसचरों को पहिचान लिया और मन- 
साना उनको डॉटा डपटा | उनमें से उनके सरदार शॉदूल को 
पकड़वा लिआ क्योंकि वह बड़ा दुप्ट था॥ २६॥ २७ | 


१ निगद्दीता:--त्निताइत्यथ: | ( गो० ) २ यहच्छुया-शार्द ला- 
तिरिक्काराक्षसाविभीपणेनदृष्टा अपियदच्छुया विभीषणाज्ञांविनेवण्द्टीता;- 


2 ८. रू कण 


शार्द,लस्ठु अयमत्यन्तपापद्धतिकपिभिग्रीहित: | ( रा० 


ह 3. 
कोन त्रिश्चः सगे २9७ 


ग्रेचितः सोषपि रमेण दध्यमानः पवद्धमः | 
आनृष्शंस्पन रावस्थ मोचिता सज्सा; परे ॥रणा 


बानर तो उसको सार डालना चाहते थे, जिन्‍ने श्रीराम 
जी मे उसे छड़वा दिया। इसी प्रकार 'प्रन्य रा्षमचर्रों > 
श्रीरामचन्द्र जी की दवा ने छड़वा दिया ॥ र८ । 


22, | | 


वानरेरदितास्ते तु विक्रान्तनेलघुविक्रम: 
पुनलंड्ामनुप्राप्ताः श्वम॒न्ती नष्टचेतसः ॥२६॥ 


इन पराक्रमी आर फर्मलि बानरों से कुद पिट झर थे गापसन- 
चर लंबी लंबी सामें लेते और अधमरे से ही, उसी तरह हाट 


में पहुचे॥ २६ ॥ 
3» ततो दशग्रीवमपस्थितास्तु ते 
। चारा वहिनित्यचरा निशाचरा: | 


गिरे! सुवेलस्य समीपामिन 
स्यवेदयन भीमवल महावल्ाः ॥३०॥ 


तदनन्तर, परराए्ट्रा का इच्ान्त जाचन चकतण सपा धगभ 

र ्ज स न 
फ्रिति शाले उस राद्ममचर्स ते दशानन रण के घाए एड, 
अल्प अदक (००० ०] थे दाद्रन काओो ॥रपा # ०० 
सुबेह पदत के समभीए दावनी टाले 7ए ६4 ] 87 सराार गामर- 
वाहिनी का चाहा! ३० ॥ 

बरक अल दीवममक क सनम के. कम» जट्पल की कल्‍क जोक 9 स्प्ग छपरा >बक है >क के 

दुलुकाश्ट का इसदास वा सूप एस एप 


| 
$ 
डे 
; 
। 





श्लिशः सः 
>--4--- हर 
ततस्तमक्षोभ्यबर्स लझ्आाधिपतये चराः | ह 
सुवेले राघवं शैले निविष्ट प्रत्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
रावण के उन चरों ने, सुवेज्ञ पर्वत के समीप जा, श्रीराम- 
चन्द्र जी की अल्लुब्ध सेना का जो कुछ हाल देखा था, वह सब 
रावण से कहा ॥१ ॥ 
चाराणा रापषणु: श्रत्वा श्राप्त रास महातलस। 
जातोदेगो3मवत्किखिच्छादूलं वाक्यमत्रवीत्‌ |२॥ , 
राक्षसराज रावण, चरों के मुख से महावली श्रीरामचर्द 


जी का बह्ढा मे आना छुन, कुछ कुछ घवड़ाया और शादू ल से 
कहने लगा।॥ २॥ । 


अयथावच ते वर्णो दीनश्वासि निशाचर । 
नासि कच्चिद्मित्वाणां ऋ्द्धानां वशमगतः ॥३॥ 
हे राक्षस ! तेरे मुख का बदला हुआ सा रंग हो रहा है, तू 

दीन की तरह देख पड़ता है, कहीं तू ऋुद्ध वैरियों के द्वाथों में दो 
नहीं पढ़ गया॥ ३॥ 

इंति तेनालुशिष्टस्तु वाच॑ मन्दमुदीरयत्‌ | 

७७ &" 
तदा राक्षसशाद्‌ ल॑ शाद लो भयविद्धलः ।।४॥ 


जब रावण ने इस अकार पू छा, ततर रावण भय से विहल 
शाद्‌ ल, राक्षसश्रेष्ट ( रावण ) से धीरे धीरे कहने लगा ॥ ४ ॥ 
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न ते चारयित्‌ शक्‍्या राजन वानरपुद्धा; | 
चिक्रान्ता बलवन्तथ राघवेण च रक्षिता; ॥ ४ ॥ 
है राजन्‌! उस बानरी सेना मे जासुस्ती नहीं हो सकती। 
यकोंकि उत्तम वढ़े बड़े पराक्रमी ओर चलवान बानर हैँ और 
श्रीरासचन्द्र सदा उनकी रचा किआ करते हैं ॥५॥ 
नापि सम्भापित' शक्या; सम्प्रश्नोध्त्र न लम्यते | 
सर्वतों रत्यते पन्‍्या वानरें! परवेतोपमः ॥ ६ ॥ 
उनसे न तो बातचीत ही हो सऊती है. और न कुछ पू छपांछ 
ही की जा सकती है। पव्तों की तरद आऊफार वाले वानर, 
शिविर के रास्तों की चारों ओर रक्षा क्रिआ्मा करते ६। अधास्‌ 
शिबिर के मार्गों पर बढ़े बढ़े वानरों का विकट पदहुरा हूँ ॥६॥ 
प्रगिष्ठमात्रे ज्ञातोड्ई चले तस्मिन्न चारिते। 
बलादगृहीतो रच्तो मिवेहधो5स्मि विचालितः ॥७,| 
ब्योही सैन्य शिविर मे घुसा, त्पोर्ही पहिचान छिया गया। 
विभीषण के साथी राक्षसों ने मुफे चरजोरी पक लिझा और 
पकड़ कर भुमे वहाँ खूब घुसाया फिराया॥ ७॥ 
जानुभिएु प्टिमिदंन्तेस्तलेश्वामिहतों भृशम्‌ | 
परिणीदो5प्मि हरिभिवेद्लद्णिर्मपर्णें: || ८ ॥ 
बॉघ फर ले जाने व घुसाने फे समय ज्ोची बानरों ने मुमे 


' घुटनों, मूं को दाँतों, ओर घपपदों से सूथ मारा णादा॥ ८5॥। 


परिणीय च सत्र नीतो5हं रामसंसदम | 
रुधिरादिग्धसर्वाज्ले विहुलश्वलितेन्द्रिय: ॥ ६ ॥ 
बा[० रा० यु०--१६ 
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इस प्रकार सैन्य शिविर में घुमा कर मैं श्रीरामचन्द्र जी की 
सभा में लाया गया। उप्त समय मेरे सारे शरीर से रुचिर बह 
रहा था और घवड़ाहट के कारण मैं विक्रत्त था ॥ ६ ॥ 
हरिभिवध्यमानथ् याचमानः कृताज्षलिः | 
राघवेण परिरिातों जीवामीति यचच्छयां || १० | 
. जब बानर मुझे सार डालने को तेयार हुए, तत्र मैंने हाथ 
जोड़ कर प्राणों की भित्षा सॉगी । तब श्री रासचन्द्र जी ने अपनी 
इच्छा से ( किसी के अनुरोध से नहीं ) भेरे प्राण बचाए ॥१०। 
एप शैलः शिल्ामिश्च पूरयित्वा महार्णवस । 
द्वारमाश्रित्य ल्ढाया रामस्तिष्ठति सायुधः ॥ ११॥ 
हे महाराज ( श्रोरामचन्द्र पव॑तों और शिल्ाओं से महासागर 
पर पुत्र बाँध कर, लड्ढा के द्वार पर हथियारों से सुसज्जित आ 
पहुँचे हैं ॥॥ ११॥ ह | 
गारुचव्यूहमास्थाय सबतो हरिमिद्ठ तः । 
७ ३ #७ 
मां विसृज्य महातेजा लड्ढामेवामिवततते ॥| १२ ॥ | 


4 


उन्होंने अपनी सेना का गरुड़व्यूढ़ वना कर वानरों का चारो 

ओर फैल फुट कर ठहराया है। झुझे तो उन महातेजस्वी ने 
छोड़ दिआ, पर वे लक्ढडा की ओर निगाह गड़ाए हुए हैं ॥ १२॥ 

पुरा ग्राकारमायाति ज़िप्रमेक्तरं कुरु | 

सीतां वाउस्मे प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा श्रदीयताम ॥१३॥ 
हे वे आपकी राजधानी के परकोटे पर चढ़ाई करने ही वाले 
हैं, अतः आप शीघ्र ही दो में से एक काम कीजिए | अर्थात्‌ था 
तो उनको सीता दे डालिण अथवा उनसे खूब डट कर युद्ध 
कोजिए || १३ ॥ 


मच 
लकी 
न्त्दकी 
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। श्मनसा त॑ ददा ग्रेन्य तच्छ था रानसाधिप: | 
॥ शादल सुमहद्वाक्ष्यमथीवाद स रावण ।' १७ | 
शक्षुसाधिप रावश ने शादल की इन बातों को झून और 
उन पर सन ही मन कुछ विचार कर, उससे कद्दा ॥ १४ ॥ 
यदि मां प्रति युध्य+न्‌ देवगन्धदानवा: | 
ब्ध्ज कक रे 6 ०. कप 
नेंच सीतां प्रदास्यामति सवलोकमयादपि ॥ १५४ ॥ 
यदि देवता, गन्धव और दानव भो मुक्से लड़ अर्थात्‌ 
त्रिलोकी भी मेरे पिग्द्धहों ज्ञाय, तो भी में उर कर सीता, 
श्रीरामचन्द्र- को न देगा। १४ ॥ 
एवमुक्त्ा महातेजा रावण; पनखबीत । 
चारिता भवता सेना केंज्र शूगः प्लवद्षमाः ॥१६॥ 
यह कह दार महातेजस्परी रावण किस्कटने लगा--तमलोग 
तो बानरी सेना से घूम किर आए हे, सो चढ़ मों इनकाफो हि 
वानरों में शुर कार झोन है ॥ २६॥ 
रे कीद्शाः किंप्रभा;+ सौम्या वानय ये दगसदाः | 
कस्प पुत्राश्व॒ पौत्राथ तल्माख्याद्वि राचेम ॥ १७ ॥ 
हे राक्षुत ! नो वानर दुर्घप है उनके एाफार फेस है, इनझा 
प्रभाव कसा हू ; वे फिसके पुत्र और पोय है ? सी सम मनस्े 
ठीक ठीक कहो ॥ ५७ || 
तथाअन्न प्रतिपत्स्यामि घात्वा ते वलायलम । 
अवरश्यं चलसंख्यन कतव्यं युद्धमिच्ठताम || १८ ॥ 
१ मनसाभ्रद्य--पआ्रालाब्य | (शग देदाय ॥६ जन 
क्षिप्रमावा: । (गो०) 
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जिससे मेँ उनके वलावल को जान कर तदनुसार प्रबन्ध 
करूँ। क्योंकि जो युद्ध करना चाहे, उसे पहिले शत्रु के बलाबल 
का विचार और उसकी सेना के सेनिकों की गिनती अवश्य कर 
लेनी चाहिए ॥ १८॥ 


9अयैवपुक्तः शादूलो रावणेनोचमथरः । 
हद वचनमारेमे बकतुं रावणसब्निधो ॥ १६ ॥ 
जब रावण ने दूतश्रेष्ठ शादूल से इस शकार पू छा,तव 
उसने रावश से इस प्रकार कहना आरम्भ किआ ॥ १६॥ । 
अथद्रजसः पुत्रो युधि राजा सुदुर्जयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोउ्त्र जाम्मवानिति विश्रुत। ॥२०॥ 
महाराज ! ऋक्षराज का पुत्र (सुप्रीव ) ता युद्ध में बढ़ी 


कठिनाई से जीता जा सकता है. और यही ह्वाल गद्गद के 
पोष्यपुत्र का है, जो जाम्बबान के नाम से अख्यात है ॥ २० ॥| 


[टिप्पणी-जाम्बवान की उत्पत्ति इसके पूर्व ब्रह्मा की जँभुआई से कहा4 
जा चुकी है, यहाँ वह गदगद का पुत्र बतलाया गया है | इस विरोध 
मीमांसा में टीकाकारों ने जाम्बवान को गद्गद का पोष्यपुत्र बतलाया है। |] 

गद्गदस्येव पुत्रोधन्योः गुरुपुत्रः शतकतोः । 
कदनं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रच्तसांम || २१ ॥ 


गद्गद का दूसरा पुत्र घुम्र भी यहाँ है। इन्द्र के गुरु बृहस्पति 
का पुत्र केसरी भी आया है उसीके पुत्र हनुमान ने अकेले ही 


( ल्ढा)में बहुत से राज्षसों को नाश किआ था ॥ २१ ॥ 





१ अन्यःपुत्रो धूम्र; । ( रा० ) *पाठान्तरे--“तथैवमुक्तः ।? 
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हक 6००, रे 
सुपेणश्चापि धर्मात्मा पुत्रों धमस्य चीयवान्‌ । 
सोम्पः सोमात्मजश्चात्र रानन्‌ दधिम्रुख/ कपिः ॥२२॥ 
धर्मपुत्र सुपेण बड़ा धर्मात्मा और पराक्रमी है। ऐ राजन ! 
चन्द्र का पुत्र दविमुख वानर बड़ा सोन्‍्य अर्थात सरल स्वमाव 
का है ॥ २२ ॥ 
पुखो दुम खश्चात्न वेगदर्शी च वानरः । 
मृत्युवानररुपण नून॑ सृष्टः स्वयंभुवा ॥२ ३॥ 
घुमुख, दुमृंख ओर वेगदर्शा वानर तो माज्षात्‌ झृत्यु फे 
अवतार ही हँ। मानों वब्रद्मा ने वानररूप मे मत्यु को रचा है ॥रह॥। 
पुत्रों हुतवहस्पायथ नीलः सेनापतिः स्व॒यम्‌ । 
अनिलस्प च पुत्रो्त्र हनुमानिति विश्वतत ॥२४॥ 
अग्निपुत्न नील वःनरी सेना का सेनापति है। पवनपुत्र, जे 
हनुसान के नामसे प्रसिद्ध, सेना भे है॥। २४ ।॥। 
नप्ता शक्रस्य दुघपो' बलवानद्भदो युवा | 
मैन्द्श्च द्विविदश्चोभों बलिनावश्विसम्भवी ॥२५॥ 
इन्द्र का पौचर अतद भी, जो बलवान युग और दुर्घष ऐ 
सेना में है। वलवान मैन्द्र और ट्विविद ""श्यिनीहुमार ऊे पुद्र 
हूं॥ २५॥ 
पुत्रा बैवजतस्पात्र पश्च कालान्तकोपमः । 
गजो गयातो गरयः शरनों गन्धमादनः ॥२८६॥ 
गज, गवात्त गंवय, एरस आर सन्धमादन; पाद बमसराद 
के पुत्र हूं, और ये उन्हीं फे दुत्य है ।य भी यहां राए हुए है ॥२६॥ 
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दश वानरकोट्यश्च शूराणां युद्धफाडूविणामर । 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेष॑ नाख्यातुमनत्सहे ॥२७॥ 
है राजन्‌ ! इस सेना में दस करोड़ वानर तो द्ेश्रताओं के 
सनन्‍्तान हैं | ये सब के सब शूरवी २, बल्शाली एवं युद्धामिलापी 
हैं। अवशिष्ट वानरों के वर्णन की शक्ति मु मरमें नहीं हे ॥ २७॥ 
पुत्रो दशरथस्यैष सिंहसंहननो युवा । 
दूषणो निहतो येन खस्थ व्रिशिरास्तथा ॥२८)॥ 
ये दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ह ओर जिनकी सिंह की सी 


चाल है, जो अभी जवान हैं ओर जिन्होंने खर, दूषण और 
त्रिशिरा को अकेले ही मारा था ॥ २८ ॥। 


नास्ति रामस्य सदशो विक्रसे सुर कश्चन | 
विराधो निहतो येन कबन्धश्चान्तकोीपमः ॥|२८)॥ 
इस प्रथिवी पर तो राम-के समान पराक्रमी कोई दूसरा है 


नहीं, क्‍योंकि ये वे ही हैं, जिन्होंने यमराज के समान विराध हे 


ओर कवन्ध को मारा था ॥ २६ || 
वक्त' न शक्तो रामस्य नरः कश्चिदू गुणाव्‌ लितो। 
- » जनस्थानगता येन यावन्तो राज्सा हता; ॥३०॥ 


इस प्रथिवी-तन्न पर ऐसा कोई नर नहीं है. जो श्रीराम के 
गु्ों का वखान क्र सके । क्योंकि इन्होंने अकेले ही जनस्थान- 


है 


वासी समस्त ( १४ हजार ) राज्षसों को मार डाला था ॥३०॥ 


लच्मणश्चात्र धर्मात्मा शमातद्ञानामिवर्षभः | 


यस्य बाणपर्थ प्राप्प न जीवेदपि बासवः |[३१॥। 


१ मातड्भानामिवर्प मः--गलश्रेष्ठ इद स्थित: | (गो०) 


से 
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धर्मत्मा लक्ष्मण भी एक श्रेष्टाज के समान बलवान हैं। 
इनके वाणों की सार के भीतर आ जाने पर इन्द्र भी जोना 
जागता नहीं चच सकता ॥ ३१ ॥ 
श्वेती व्योतिमुंखश्रात्र भास्करस्यात्मसम्भवी । 
बरुणस्प च पुत्रोहुयों हेमकूट: प्लवड़मः ॥ ३१२ ॥ 
श्वेत ओर व्योतिर्मुख न(्मक दोनो वानर, सूर्य के पुत्र हैं। 
बरूण का पुत्र हेमकूट नाम का वानर है ॥ ३२ ॥ 
[क १ 
विश्वकमसुती थीरो नलः प्लवंगसत्तमः | 
/ (६ 
विक्रान्ती वल्बानत्र बसुपुत्र+ सुदुधर; ॥ ३३ ॥ 
विश्वकर्मा का पुत्र वानरश्रेष्ट एवं वीर तल है । बसु का पुत्र 
सुदुधर है, जो बड़ा घिक्रमी है और बलवान है ॥ ३३॥ 
राकसानां वरिष्ठ तव आता विभीषणः । 
परिगृश्य पुरी लट्टं राघवस्य हिते रतः ॥ ३४ ॥ 
रा््सों में भ्रष्ट भौर तुम्हारा भाई विभीषण, राम से लट्टा। 
का राज्य पाकर, श्रीरामचन्द्र जी का छिलेपी घन गया है ॥३४॥ 
इति सब समाख्यातं तवेदं बानरं बलम । 
सुवेलेषथिप्ठितं शैले शेषकायें भव्ान्‌ गति; ॥ ३५ ॥ 


, इति व्रिणः सर्ग. ॥ 
मेंने सुवेलशल पर ठदरी हुई बानरसेना पा जो कुद हाल 
जान पाया, वह जापको बनला दिण; अब फ्गगे तो झए परना 
ऐ्ो, आप करें ॥ ३५ ॥| 
युद्धकाण्ड का तेरसर्यों से पूरा दुआ । 


टिकी ५ ६०, अब 
के 


कः ए्‌ |. (5 
कात्रिशा। सगः 
“--ध8- 
ततस्तमक्षोभ्यवलं लक्गाधिपतये चरा; | 
सुवेले राघवं शैले निविष्दं प्रत्यवेदयत || १ ॥ 
लड्ढा में सुवेल पर्वत पर टिके हुए भ्रीरामचन्द्र जी और 
उनकी अक्षोभ्यसेना का वृत्तान्त इस प्रकार रावण के चरों ने 
रावण को वतलाया ॥ १॥ 
चाराणां रावणः श्र॒त्वा प्राप्त राम॑ महावलम | 
जातोडेगो>भवत्किश्वित्सचिवानिदमत्रवीत्‌ || २ ॥ 
चरों द्वारा महावलवान्‌ श्रीरासचन्द्र का लद्ढा आना सुन 
कर, रावण कुछ घत्रदड़ाया और अपने मंत्रियों से यह वोला ॥२॥ 
सन्त्रिणः शीघ्रम[यान्‍्तु सब वे 'सुसमाहिता; | 
अय॑ नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राज्साः॥ ३ || < 
हे राज़्सो ! मेरे समस्त नीतिकुशल् दर्वारी या सलाहकार 
मेरे सामने तुरन्त उपस्थित हों--क््योंकि अब संचणा करने का 
समय आ पहुँचा है ॥ ३ ॥ 
तस्य तच्छासनं श्र॒वा मन्त्रियोज्भ्यागमन्‌ हुतम | 
तत; स मन्त्रयामास सचिव राजसे! सह ॥ 9 ॥ 
रावण की यह आज्ञा पा, सत्र मंत्री तुरन्त आ कर उपस्थित * 
हो गए। तब रावण उच राक्षस मंत्रियों के साथ परामश करने 
लगा ॥ ४॥ 
१ सुउमाहिता;--नीतिकुशला इत्यर्थ; | (गो०) 
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मन्त्रयित्वा स दुर्धप: क्षम॑ यत्समनन्तरम्‌ । 
विसर्जयित्था सचिवान्‌ प्रविवेश स्वमालयम ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ल्डा के समीप आने के अनन्तर, रावण 

की जो करना उचित था, उसके सम्बन्ध से परामश ऋर चुकने 
के वाद, हुवप रावण मंत्रियों को चिद्रा कर, स्वयं भी अपने 
अन्तःपुर में चला गया। ४॥ 

ततो राजसमाहय विधण्जिह महाबलम्‌ | 

मायाविदं ध्महामायः ग्राविशदत्त मथिली || ६ ॥ 


अन्तःपुर में पहुंच कर, रावण ने महात्ल्ली विद्यक्चिद्द राज्षस 
को चुलवाया ओर उस मायाबी बाजीगर को अपने साथ ले 
वहाँ, जहाँ सीता रहती थीं जाने की इच्छा प्रकट को ॥६॥ 


विद्युज्निह' च मायाव्जमत्रवीद्राचसाधिपः । 
मोहयिप्यावहे सीता मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७॥ 
जाने के समय रावण मलोमोंति माया के जानने बाले विश, 
ज्निद्द राज्टस से कहने लगा फि, है निशाचर ! प्पाष्यों ६८म दोनों 
माया की सहायता से अर्थात्‌ बाबीगर द्वारा संता रो धोग्या 
दूँ ॥ ७॥ 
शिरो मायामयं शृद्य राघवस्य निशाचर | 
सं मां समुप्तिप्ठव महय सशरं घनु। ॥ ८ ॥ 
अतः तम शीरामचन्द्र छी दा बनावदी सिर कोर दाग सात 


एक बढ़ा धन्तुप, उस समय लेफर मेरे पास आना ( मिस समय 
मैं सीता फे पास होऊ )॥ ८।॥ 


अनरनपनननानननमन. नरक 3 अजन्‍रि++ कज- >>3>ककम»_कपननन 


१ मह्मा३;--ताटशमादा प्रयोग एर्तार । ( ० ) 
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एवमुक्तस्वथेत्याह विद्य ज्जिह्ो निशाचरः । 
तस्य तुष्दो5्मवद्राजा प्रददो च विभूषणम्‌ ॥ ६ ॥ 


- तब मायात्री विद्यज्निह् ने रावण की आज्ञा सान कर कहा 
बहुत अच्छा इस पर उसने ( रावण ने ) पारितोषिक में विद्य- 
ज्जिह् को एक आभूषण दिआ ॥ ६ ॥ 


अशोकवनिकायां तु सीतादशनलालसः | 
नेऋतानामधिपतिः संविवेश महावलः | १० ॥ 
तद्नन्तर महावली राज्षसराज रावण सीता से सिल्ने की 
लालसा से अशोकवाटिका में गया ॥ १० |॥ 
ततो दीनामदेन्याही दुदर्श धनदानुजः | 
अधोम्ुर्खी शोकपराधुपविष्ठां महीतले ॥ ११ ॥ 


वहाँ छुवेर के छोटे भाई राबण ने उदास मन होने के 
योग्य होने पर भी, सीता को उदास मन हो, यर्दन क्रुकाए, 
शोक से विकल्न, जुप्तीन पर बेठा हुआ देखा ॥| ११ ॥ 
भर्तास्‍्मेव ध्यायन्तीमशोकबनिकां गताम | 
। उप स्यमानां घोरामी राज्सीमिरितस्तत ॥ १२ ॥ 
सीता अशोकवाटिका में अपने पति श्रीरामचन्द्र जी के 


ध्यान ने डूवी हुई थीं और भयड्ूुर राक्षसियों उनके समीप इधर 
उबर चैठी थीं ॥ १२॥ 


उपसृत्य ततः सीतां प्रहरष नाम कीतंयन । 
इृदू च वचन धृष्ठमुवाच जनकात्मजाम ॥ १३ ॥ 


एकरत्रिंश$ सर्गेः रद 


रावण सीता के निकट गया ओर प्रमन्न हो ऋपना भाम 
सुना कर ढिठाई से जानकी जी से कहने लगा ॥ १३॥ 
सान्त्माना मया भद्दे यम्मुपाश्रित्य वल्गसे । 
खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हत) ॥१४॥ 


हे भद्दे ! मैंने तुमेमे बहुत सममाया, पर सन्‌ (ह्राज तक ) 
जिसके भरोसे मेरे वचनों का अनादर जरनी रही, सर या बच 
करने वाला तेरा वह पति रावव युद्ध में मारा गया ॥ १४ ॥ 
छिल्न' ते सर्बतो मूल दपस्ते विहतो हतो मण। 
ध्यमनेनात्मन; सीते मत माया स्िष्यात्ति ॥१५॥ 
अब तो मेने तेरे सहारे की जड़ सब प्रकार से काट डाली 
ओर तेरा अभिमान चूर चूर कर दाला | अनएय अद तो नू 
अपने आप ही मेरी भावों बनेदीगी अबबा णर तो तुके मेरी 
पत्नी वनना ही पड़ेगा ॥ १५॥ 
विसृजेमां मति मृढ़ें कि सत्तेव करिप्यसि । 
भवस्त्र भद्दे सार्याणां सर्वासामीश्वरी मम ॥१६॥ 
अब तू इन विचारों को त्याग दे। घअरे मूर्सा | अब नू एस मरे 
हुए शरीर का ले कर कया फरेगी ? हेभदे ! सूमरसाव घल 
कर मेरी समम्त ख्रिपों की स्वामितों बस ॥ ६६॥। 
अल्पपुएये निवृत्तार्थ मूह पण्डितमानिनि | 
श्रुणु मत बर्च सीते घोर इम्बथं यथा ॥१७॥ 
हे अल्पपुण्यवाली, नछायें - है मूः ! रे परिटतमानिनि [ सू 
अब दारुण दृत्नासुर के वय पी तरह अपने स्दामी ८ घोर दध 
का वृत्तान्त सुन ॥ १७॥ 
१ व्यसनेन--निर्भित्त ने । ( या ) 


हग 
॥ प्‌ 
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समायातः समद्रान्तं मां हन्तु किल राघदः | 
बानरेन्द्रप्रणीतेन: वलेन महता बत+॥१८ ॥ 
सुमीव की एक वड़ी भारी वानरी सेना को साथ छे राम, 
मुझे मारने के ल्षिए समुद्र के इस पार अवश्य आया था ॥१८॥ 
संनिविष'्टः सप्रुद्रस्य पीव्य तीरमथोत्तरम्‌ ! 
वलेन महता रामो त्रजत्यस्तं दिवाकरे ॥१६॥ 
जिस समय सूय अस्ताचलगामी हुए, उसी समय उसने समुद्र 
के उत्तरतट पर सेना को ला टिकाया और स्वय भी वहीं टिका 
हुआ था ॥१६॥ 


अथाध्यनि परिभ्रान्तमधरात्रे स्थितं बलस । 
सुखसुप्त' समासाथ चारितं प्रथम चरेः ॥२०॥ 
वत्प्रहस्तग्रणीतेन वलेन महता मम | 
बलमस्य हतं रत्नौ यत्र राम: सलक््मणः ॥२१॥॥ 
भागे चलने की थकावट से आधीरात को सेना वेखवर पड़ी 
सो रही थी। प्रथम से नियुक्त किए हुए जासूसों से जब यह दाल 
जाना गया, तव रात को बड़ी भारी सेना लेकर प्रहरत ने वहाँ 
चढ़ाई की, जहाँ राम तथा लक्ष्मण थे और उनकी सेना को मार 
डाला ॥ २० ॥। २१ ॥ 
पटष्चिशान्‌ परिधांश्चक्रान्‌ दण्डान खदान महायसान्‌ | 
वाणजालानि शूलानि भाखरान्‌ कूठमुग्दरान्‌ ॥२२॥ 
यप्टीश्च तोमराज्शक्तीश्चक्रारि मुसलानि च | 
उद्यम्योचम्य र्तोभिवानरेषु निपातिता। ॥२३॥ 
१ प्रयोतिन--आनीतेन | ( यो० ) 
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पट, परिध, चक्र ओर ईसपान के चने डंडे, चड़्ग तीर शुल, 
कोटेदांर चमचमाते मुखर, लाठी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार मुश- 
लादि शज्नों को ले ले कर, राज्षणं ने वानरों को उनके आधा 
से मार गिराया ॥रशार श॥। 
अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना | 
असक्त' कृतहस्तेन शिरश्छिन्न महासिना ॥२४॥ 
तदनन्तर शत्रुसेन्च का मथन करने वाले प्रहस्त ने 'अपने 
को फुर्ती दिखला कर, एक बड़ी तलवार से मठ श्रोरामचन्द्र का 
सिर काट डाला ॥रष्टा। 
विभीषणः समृत्पत्य निगृद्दीतो यच्च्छया | 
दिशः प्रत्रालितः सर्वे लेक्मणः सवगः सह ॥२४॥ 
विभीषण को जितना दण्ड देना चाहिए था, उनना रण्ड देने 
में कसर नहीं की गई | तव लक्ष्मण बच हुए, संच जानरों की साथ 
ले भाग गया ॥रशा। 
सुग्रीवो ग्रीवया शेते भग्नया स्वगाधिपः | 
निरस्तहनकः शेते हनुमान्‌ राचसेहतः ॥२६॥ 
बानरराज़ सुभ्ीव गरदन टूट जाने से रगभूमि से रुरा पता 
हूं। राद्षतां ने हनुमान को ठोये तोड़ डाही ४र जद भी रशत 
में मरा पढ़ा है ॥२६॥ 
जाम्बवानथ जानुभ्यामृत्पतन्निहतों युधि । 
पश्शिवहुसिश्छिटों निरुचः पादपो यथा ॥२७॥। 
जाम्ववान दृद भागना चाहता था, फिन्‍्तु २ 5 
फी मार से उनयी जांघें होए दीं | घह भीपषदेता पेल थी 
तरह वहो पर मरा पढ़ा है ॥-७॥ 
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कक छ हृ ए 
मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ निहतो वानरषमो । 
निश्वसन्तो रुदनतो च रुधिरेश परिप्छुती ॥२८॥ 
वानरश्रेर्ठ मैन्द और द्विविद लंबी लंबी साँसें छेते और रोते 
हुए तथा रक्त से (न्हाये हुए)लथपथ हो, मारे गए ॥र८ा। 
अपना *व्यायतों छिन्नौ मच्येर हयरिनिषृदनों । 
अजुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसों यथा ॥२६॥ 
इन वड़े डीलडौल वाले शरत्रुहन्ता दोनों बानरों की कमरें 
तलवार से काट डाली गई थीं। पन्तल नामक वाचर पनस 
(कटहर) पेड़ की तरह जुमोन पर कटा हुआ पडा है. ॥२६॥ 
नाराचैब हुमिश्छिन्नः शेते दया दरीयुखः । 
कुम्न॒दस्तु महातेजा निष्कुजः सायकैः कृतः ॥३०॥ 
द्रीमुख अनेक वाणों के प्रहार से मरा हुआ, कन्द्रा में पडा 
सो रहा है। महातेजस्वी छुसुद भी वाणों की मार से सद। के 
लिए निःशव्द ( मूक-गूग ) बना दिआ गया ॥३०॥ 
अज्भदो वहुमिश्छिन्नः शरैरासाध राज्से: । 
पतितो रुधिरोदूगारी ल्षितो निषतिताड्भदः ॥३१॥ 
अक्वद भी राज्षसों द्वारा चलाए हुए अनेक वाणों से क्षत्त 
बिक्षत ही, मारा गया। उसका बाजू सहित बाहु भूमि पर पड़ा 


है ओर उसके सव अड्डों से रुधिर वह रहा है। अथवा रक्त की 
चसन करता हुआ वह सरा है ॥३१॥ 


हस्यो मथिता नागे रथजातैर्तथा5परे | 
शायिता ग्रद्तिाश्चारवैर्बायुवेगैरिवाम्चुदा: ॥३श। 


२ व्यावतौ--दी् शरीरी | ( गो० ) रमध्ये--कटिस्थाने |... 
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अनेक वानर तो हाथियों के पेरों के नीचे कुचल कर मर 
रण । चहुत से रथों को चपेटों में आआ कर मारे गए। बहुत से 
सोते हुए कुचले गए। जिस प्रकार हग के वेग से बादल अधच््य 
हो जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसी सेना के आक्रमण से सब बानर 
अदृश्य हो गए हैं ॥शशा। 
प्रहताश्चापरे त्रस्ता हन्यमाना *जपस्यत्तः । 
अभिद्वतास्तु रक्षोमिः सिहरिव महाद्विपाः ॥३१॥ 
बहुत से वानर तो मारक्राट के समय डर कर भागते समय 
पीछे से मारे गए। बहुत से राक्षसों से पिछियाय जा ऋर ऐसे 
भागे जैसे स्िह के कपटने पर बड़े चढ़े हाथी भागते हैं ॥३३॥ 
सागरे पतिताः केदित्केचिद्गगनमाश्रिता: | 
बे ७ कम. कक. 
ऋता इच्ानुपारटा छवानसव्यतिमांश्रता: ॥३२४॥ 
कोई कोई तो समुद्र मं कद पड़े और कोई कोर आऊाश में 
उड़ गए । रीछ वानरों के साथ बृक्षो पर चढ़ गया ॥रइेशा। 
सागरस्य च तीरेप शलेपु च वनेषु च। 
» ६5 ० 5 का जो ८ १ 
शंपद्धलारते पविरूपात बहुसिवहवों हता; ॥३५॥ 
समुद्र के तट १२, पव॒॑तों फ्लोर वनों में शिन बानरों ने "पारय 
लिया था उनमें से चहुत से राद्षों द्वारा मार टाले गए ॥इ्शा 
एवं तव हतो भर्ता ससेन्योमम सेनया। 
चतजादं रजोघवस्तमिदं धास्याहतं शिरः ॥३६॥ 


के अफन्‍नक ननओ “»« 


१ जघन्यतः पुष्तः॥ ( गोल ) २ दिशलाए--इानश' । (शी ) 


कक 
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हैः 
घि च्पाक्ध दान (>5 यु शदान्तदरे के का शक ०» दी ८०७ का 
३ विरुपा :--दानरं: । (_>) क राटान्तरें-- दानरो बूटिका किट: | 


जु 
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इस प्रकार तेरा भर्तों ससेन्य मेरी सेना द्वारा मारा गया। 
उसका यह कटा हुआ सिर तुमे दिखलाने को लाया गया है । 
देख, यह रक्त और धूल्न से सना है ॥३६॥ 
ततः परमदुर्धषों राबशों राज्षसाधिपः | 
सीतायामुपश्ृण्बन्त्यां राचुसीमिद्मत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
तद्नन्तर परम दुधरष राक्षसराज राबण सीता को सुना कर 
एक राद्षसी से यह वोला ॥३७॥ 
राक्षस क्र्रकर्माणं विद्युज्जिह तस्वमानय | 
येन्र तद्राघवशिरः संग्रामात्स्यमाहुतम्॒ ॥३८॥ 
तू जाकर उस ऋरकर्मा विद्युज्जिह राद्ास को बुला ला, नो 
स्वयं रणक्षेत्र से उस राम का सिर लाया है ॥]३०॥ 
विद ज्जिहस्ततो भ्रृद्य शिरस्तत्सशरासनम्‌ । 


प्रणाम॑ शिरसा कृत्वा राबण॒स्थाग्रतः स्थित: ॥३६॥ 
(राक्षसी द्वारा चुलाए जाने पर ) विद्यू जिज्ह्ल उस सिर को 
तथा घन्ुप को लिये हुए, रावण के सामने आ खड़ा हुआ 
ओर सिर नवा कर उसको प्रणाम किआ ॥३६॥ 
तमत्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षस स्थितम्‌ । 
विद्यज्जिह महाजिह समीपपरितिनगम् ॥४०। 
बड़ी जाभ चाले विद्यज्जिद् को अपने निकट खड़ा देख, 
राजा रावण ने उससे कहा ॥४॥ 
अग्रतः छुरु सीताया; शीघ्र' दाशरथेः शिरः । 
७ 2३” ५ 5 
'अवस्थां पश्चिमाँ भत; कपणा साधु पश्यतु ॥४१॥ 
१ पश्चिमामवस्था--मरणमित्यथ: | ( गो० ) 


पकत्रिशः समभेः 74 
राम का कटा हुआ सिर सीता के सासने रख डे, निससे 
यह वापुरी अपने मरे हुये राम को अच्छी तरह देख ले ॥ 2१॥ 
एवमुक्त' तु तद्त्ञः शिरस्तत्मियद्शेनम्‌ । 
उप नित्तिप्य सीताया; ज्िप्रमन्‍्तरधीयत || ४२ ॥ 
ज्योही रावण ने विद्यज्ञिद से यह कहा, त्योंही वह प्रियदशन 
राम का कटा हुआ सिर सीता के पास रख, स्वयं तुरन्त अन्तधान 
हो गया ॥ ४२॥ 
रावणआंपि चिक्षेप भाखरं कापु क॑ महत्‌ | 
त्रिप लोकेपु विख्यात सीतामिदम॒बाच च॥ ४३ ॥ 
तब रावण ने भी उस चमचमाते ओर त्रिलाकी में प्रसिद्ध 
विशाल धनुष को सीता फे सामने फेक कर, यह झह्दा ॥४३॥ 
इद तचव रामस्य कामु क॑ ज्यासमायुतम्‌ | 
इह प्रहस्तेनानीतं हलवा त॑ं निशि मानुपम ॥ ४४ ॥ 
यह तेरे एम का रोदा-सहित घपनुपर है। रान में उस मनुप्य 
फो मार प्रहस्त इसे ले आया है ॥ ४४ ॥ 


स विद्युज्जिह न सहँच तच्छिगे 

धनुथ् भूमी विनिकीर्य राबणः | 
पिदेहराजस्प सुतां यशस्िनी 

ततोश्ञवीत्तां भत्र मे बशानुगा ॥९५॥ 


इति एस्तिशः सगे ॥ 
घा० रा० चु०--९० 


के 


३७६ युद्धकाण्डे 


तदनन्तर रावण विद्य ज्िह का लाया हुआ बह कटा हुआ 
रामचन्द्र का सर्तक और घनुष प्रथिवी पर सीता के आगे छितरा 
कर, यशरिवनी विदेहतनया सीता से बोला--अब तो तू सेरी वश- 
वर्तिनी हो जा। अर्थात मेरी पत्नी बद जा ॥ ४५ ॥ 


युद्धकांड का इकतीसवबाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“--+++ 9-० 
4.5 
द्वात्रिंश: सर्गः 
++++8-- न 
सा सीता तच्छिरों दृष्टा तच्च काम कपत्तमस । 
हक (५ के 
सुग्रीवप्रतिसं सगंमाख्यातं च हनूमता ॥ १ ॥ 
सीता को उस कटे सिर और उस श्रेठ्ठ कामु क को, देख, हनु- 
मान जी की वतल्ाई हुई सुग्रोव के साथ श्रोरामचन्द्र जी की मैत्री 
का स्मरण हो आया ॥ १॥ 
नयने झुखबर्ण च भत्‌ स्तत्सच्शं मुखम । 
केशान्‌ केशान्तदृशं! च त॑ च चूडामणि शुभम्‌ ॥२॥ 
. सीता ने देखा कि, उस कटे हुए मस्तक के दोनों नेत्र चेहरे 
की रंगत और मुख हूबहू उनके पति श्रीरामचन्द्र जी जैसा है। 
उस कटे हुए सिर के बाल ओर ललाट भी ज्यों के त्यों वैसे ही 
हूं और बह श्रेप्ठ चुड़ामणि सी वही है ॥ २॥ 
एतेः सर्वेरभिज्ञानेरमिज्ञाय सुदु:खिता । 
बिजगहँ5्त्र केफेयीं क्रोशन्ती छुररी यथा ॥ ३ ॥ - 


अभय रभकानयाकमता काम न॒ध्राााक मात 


१२ केशारू देशं--ललोटं । ( गो० ) 


हात्रिशा सगे: २७७ 


हि. 


सीता जी आर भी अनेछर प्रकार की वात पने पत्ति झा 
सारा जाना निश्चित जान, अत्वन्त दग्बी रछुररी की 
तरह शोक से विकल हो, के कई का उपान्तन्भ देती हुई अथवा 
उसको निन्‍्दा कर बव्रिलाप करने लगी ॥ ३ ॥ 
सकामा भव्र केकेयि इतोड्यं कुलनन्दनः | 
कुलप्ुत्सादितं से लया कलहशीलया ॥ ४ ॥ 
हे केकेई ! अब तो तेरी साथ पूर्रा हुई । देख, यह इक्त्राहु- 
कुशनन्दत मार गय | तुम, कलहग्रिया ले इस कुल की जए़ ही 
उम्राड़ फ्री ॥ ४॥ 


७. 0... 9... औ क. का. + [थी ०] 

आयंण कि ते कैकैयि ऋत रामेण पविप्रियम्‌ | 

तद्गृहान्चीखसन दत्त्वा प्रश्माजितो बनम्‌ ॥ ४ ॥! 
अरी कैक्रेई ! ऊाय राम ने तेरा क्या वियात्य था, जो चूमे 

उनकी चीरवन् पहिना कर, घर से बन से निाल रिष्या था ॥४॥ 

एबमुक्त्या तु बदेही वेपमाना तपस्िनी || ६ ॥ 
दुखियारी जानकी यह गए फर घरघर शोपने छगी ॥ ६॥ 

जगाम जगतीं वाला छिन्ना तु कदली यथा । 

सा मुह्र्तात्समाश्ास्य प्रतिलभ्य च चेननामू ॥७ ॥ 


आर कटे हुए केले के पेड़ पी तरह जमीन एर गिर पी । 
फिर थाड़ी देर दाद दे सावधान शो सचेत ए॒ुई ॥७॥ 


तच्छिर समुपाधाय पिल्ललापायतेहणा । 
हा हत5स्मि महायादोे पीरघतमनुमत ॥ ८॥ 
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ओर उस सिर को भली भाँति सूघ कर विशालनेत्र वाली 
सीता बिलाप कर के कहने लगी--हे मदहावाहो ! हे वीरअतधारी ! 
हाय सें मर गई ॥ ८॥ 


इमां ते पश्चिमावस्थां गताउस्मि विधवा छृता । 
प्रथमं मरणं नाये भत वेंगुण्यमच्यते )॥ ६ ॥ 
तुम्हारे मरने से में तो विधवा हो गईं। ख्री के रहते उसके 
पति का मरना स्त्री के दोप ही से होता है ॥ ६ ॥ 
सुवृत्त साधुवत्ताया; संवत्तस्त्व॑ ममाग्रतः | 
दुःखाद !खं प्रपन्नाया मग्नाया शोकसागरे ॥ १० ॥ 
सोहे साधुब्त्त | सो आप मुझ धर्मचारिणी से पहिले ही 
परलोक को सिधार गए। मैं तो अत्यन्त दुखी हो, पहिले ही शोक 
सागर में डूबी हुईं थी ॥ १० ॥ 
यो हि मामनुचतख्ात सोड्पि त्वं विनिषातितः | 
(७ पु 
सा शश्रुमंस कॉसल्या त्वया पूत्रेण राधव ॥११॥ 


आप मेरा उद्धार करने को डद्यत हुए थे, सो आप भी मारे 
गए। हे राघव ! आप सरीखा पुत्र पा, मेरी सास कौसल्या पुत्र- 
चत्सला कहलाती थी ॥ ११ ॥ 
वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता । 
+ छ के 
आदिष्टं दीधमायुस्ते यैरचिन्त्यपराक्रम || १२ ॥ 
सो वह भी बिना वछडे की गौ की तरह निवंत्सला हो गई। 


ज्योतिषी ने तुम्हारा अचिन्त्य पराक्रम देख, तुमको दीर्घायु बत- 
ज्ञायू था ॥ १२॥ 


हात्रिशः सर्गे भ्७६ 


अनृतं वचन तेपामल्पायुरसि राघव । 
अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राजस्यापि सतस्तव || १३ ॥ 
है राघच ! ( सो मेरे दुर्भाग्य से ) तुम अल्पायु हुए और 

उनके वचन असत्य ठहरे | अथवा उनका वचन मिथ्या नहीं है 
अर्थात्‌ वे असत्यवादी नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे: भाग्यविपर्यय से 
उनको बुद्धि भी सारी गईं ॥ १३ ॥ 

पचत्येन॑ यथा कालो भूतानां प्रभवों दययम्र्‌ । 

अदृष्ट सृत्युमापत्नः कस्मालं नयशांस्रवित्‌ ॥ १४ ॥ 

व्यसनानामुपायज्ञ: कुशलो हासि वर्जने । 

तथा त्व॑ं सम्परिष्वज्य रोद्यातिन्रशंसया ॥ १४ ॥ 


कालराज्या मयाच्छिय हतः कमललोचन | 
उपशेपे महावाहो मां विहाय तपस्विनीस ॥ १६ ॥ 


प्रियाप्रिव समारित्त्प पथिवीं पुरुषपेभ । 
अचितं सतत यत्तद्‌गन्धमाल्येमेया तव || १७ ॥ 


काल की करतूत हो ऐसी है । क्योंकि प्राशियों का कारण- 
भूत बही है । दे राम ! तुम तो नोतिशास्त्रविशारद थे, उपाय 
करने में निपुण थे, विपदों के निधारंश मे समथ हो कर भी, 
तुम्हारी इस प्रकार अचानक मृत्यु कैसे हुई ? द्वायथ ! भयदह्लर 
निष्ठुर कालरात्रि ने तुम कमललोचन को मुझसे बरजोरी छीन 
लिया। हे महाबाहो | मु क दुखियारी को त्याग कर, प्यारी स्ली फी 
नाई पृथ्वी से लिपट कर तुम कहाँ पड़े हो ! मैं तुम्हारे साथ 
सुगन्धित द्रव्य और पुष्पमालाओं से सदा जिसका पूजन किश्ा 
करती थी ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ १७॥ 





श्द्र० युद्धकाण्डे 


इदं ते मत्ियं वीर धनु! काश्वनभूषणम्‌ | 
पित्रा दशरथेन त्व॑ श्वशरेण ममानघ || १८ ॥ 
और जो मुझे अत्य॑न्त प्यारा था; हे वीर ! उसी तुम्हारे इस 
सुवंशभूषित घनुप की यह क्या दशा है? है पापरहित ! तुम 
अपने पिता और मेरे पापरहित ससुर महाराज दशरथ ॥॥६८॥ 
सर्वेश्व पिदृमिः सार्थ चून॑ स्वर्ग समागतः | 
[पा ० ९ $ ७७ 
शदिवि नक्षत्रभृतस्त्वं महत्कमंझतां प्रियम ॥ १६ ॥ 
पुण्य राजपिंवंशं वमात्मनः समवेब्षसे | 
कि मां न श्रेक्से राजन कि मां न ग्रतिआपसे ॥२०॥ 
तथा अन्य सव पितरों से स्वर्ग में निश्वय ही मिले होगे | 
बड़े चढ़े यज्ञाजुष्ठान करने वाले और विमानों में स्थित, अपने 
पचित्र इक्ष्वाऋाद्राजपियों को तुम देखते होगे | हे राजन ! तुम 
मुझे क्‍यों नहीं देखते ओर मुझसे क्‍यों नहीं वोलते ? ॥१६॥॥२०॥ 
वालां वाल्येन सम्प्राप्ता भार्या मां सहचारिणीम | 
' संश्रुतं गह्वता पाशि चरिष्यामीति यत्तया ॥ २१ ॥ 
" हे राजन ! तुमने लड़कपने में ही मुझ बाला को अपनी सम- 
दुःख-सुख भोग करने वाली स्ली कह कर अंगीकार किया था 
और पाशिग्रहण के समय तुमने प्रतिज्ञा की थी कि, मैं तेरे साथ 
रहूँगा ॥ २१ ॥ 
समर तन्मम काकुत्स्थ नय मामपि दुःखिताम | 
कस्मान्मामपहाय त्व॑ मतो गतिमर्ता वर || २२ ॥ 


१ दिवि नक्षत्रभूतः--विमानस्थःसन ( गो० ) 


की 


द्वात्रिशः सर्गः श्य१ 


सो दे काइुत्थ ! उसे याद करो और मुझ दुविया को भी 
अपने साथ लेते चलो । हे भल्ली गति को प्राप्त | तुम मुझे क्‍यों 
ढ़ कर चले गए १ ॥ २२ ॥ 


अस्मान्नोकादमं लोक॑ त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम । 
कल्याणेरुचितं यत्तत्परिष्वक्त' मयैव तु ॥ २३ ॥ 
मुझ दुखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में 
क्यों चल्ने गये ? तुम्दारे आभूषणों से भूषित होने योग्य जिस 
शरीर का में आलिंगन किआ करती थी॥ २३॥ 
क्रव्यादेस्तच्छरीरं ते नून॑ विषरिक्ृप्पते । 
अग्निष्टोमादिभियमैरिश्वानाप्तरुक्तिण; || २४ ॥ 


अग्निदोत्रेण संस्कार केन लव तु न लप्स्यसे । 
प्रतज्याुपपन्‍्नानां त्रयांणमेकमागतर्म || २५ ॥ 


उसको मांधभक्ती गिद्ध आदि निश्चय ही नॉंचते खसोटते 
होंगे। चनवास की अवधि समाप्त होने पर तुमको तो पर्याध् 
दक्षिण प्रदान पूर्वेक (प्रायश्चित्तात्मक) अग्न्याधान भरहण करना 
उचित था और जव तुम्दारी आयु शेप होती तव उसी अग्न्याघान 
के अगर से तुम्हारे शरोर का अग्निसंस्कार होना चाहिए था, परन्तु 
यह बीच ही में क्‍या का क्‍या हो गया । तुम्हारे मतशरीर का 
अध्वि;स (कार क्यों नहीं हुआ । ( गो० ) हम तीन चनवासियों में 
से जब एक ( लक्ष्मण ) लौट कर.अयोध्या में जाचगा ॥२०॥२४॥ 


परिप्रच्यति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा | 
स तस्याः परिपच्छन्त्या-वर्ध मित्रवत्स्य ते ॥२६॥ ,, 


००००३, 


के 


श्पर युद्धकारडे 


तब शोकविद्धला कोशल्या लक्ष्मण से पू छेगी। तब लक्ष्मण 
उसके पूंछने पर तुम्हारा और तुम्दार मित्रकी सैन्य के मारे जाने 
का वृत्तान्त कहेंगे ॥ २६ ।। ५ 
तब चाख्यास्थते नून' निशायां राच्सेंबंधम | 
सा ता सुप्त' ह॒तं श्रुत्वा मा च रक्षोगृह गताम ॥२७॥ 
उस समय लक्ष्मण निश्चय ही कहेंगे कि, रात में सोते हुए 
तुम राक्ष्सों द्वारा सार डाले गये । तथ्र कोप्तल्या सोते में तुम्हारा 
मारा जाना और मेरा राक्षस के घर में रुद्ध होना सुनेगी ॥२ण। 
हृदयेनावदीणेन न भविष्यति राघव | 
6 कल 
मम हेतोरनायोया ह्यनहं! पाथिवात्मज) | २८ ॥ 


है राधव ! तव अवश्य ही उसका हृदय फट जायगा और 
वह मर जायगी । हे राजकुमार ! मुझ अभागिनी के कारण 
तुम्द्दारा इस अ्रकार का सौप्तिकबध (सोते में चध) सब था अयोग्य 
है॥ र८ ॥ ४ हे 
रामः सागरमुत्तीय सच्वान्‌ गोष्पदे हत।। 
अ्रहं दाशरथेनोढा मोहात्स्वकुलपांसनी || २६ ॥ 
हा ऐसे बलवान रास, साग्रर तो पार कर आए किन्तु गो के 
खुर भर पानी में छूब कर मर गए अर्थात्‌ खर दूपण त्रिशिरा 
कबन्वादि दुर्दान्त राक्षसों के मारने वाले रास को एक छ्लुद्र प्रहस्त 
ने मार डाला | हा ! मु छुलकलड्टिनी के साथ रामचन्द्र जी ने 
विवाह कर बड़ी भूल की ॥ २६ || 


आयेपुत्रस्य रामस्य भार्या सृत्युरजायत । 
नूनमन्यां मया जाति बारितं *दानमचमग ॥३०॥ 


'१ दानमुत्तमम-- कन्यादानं | ( गो० ) 


द्वान्नशः स्गः श्८्३ 


क्योंकि मैं उत राजकुमार की भार्या हो कर उसको मुत्यु का 
कारण हुई । मैंने पृत्जन्म में किसी के कन्यादान में अवश्य ही 
बाधा डाली होगी ॥ ३० ॥ 
या5हमद्चे ह शोचामि भार्या (सर्वातिथेरपि | 
साधु पातय मां ज्षिप्नं रामस्योपरि रावण ॥ ३१ ॥ 
इसीसे वो इस जन्म में सब की रक्षा करने वाले अथवा सब 
का आतिथ्य करने वाले श्रोरामचन्द्र की भाया हो कर भी और 
सखुखभोग का समय उपस्थित होने पर भी, में ऐसी दशा में पढ़ी 
हुई हूँ! हे रावण ! तू चढ़ा अच्छा काम करे, जो मुझे भो शीघ्र 
मार कर, राम के ऊपर डान दे ॥ ३१॥ 
समानय पति पत्न्या कुरु कल्याणभत्त मम्‌ | 
शिरसा में शिरिथ्वास्य कायं कायेन योजय ॥३२॥ 
है राघण ! पति को पत्नी से मिला कर यह एक बड़ी भलाई 
का काम कर और रास के सिर से मेरा सिर और राम के शरीर 
से भेरा सिर मिला दे ॥ ३२॥ 
रावणानुगमिष्यामि गति भत मंहात्मनः 
[ मुहृततमपि नेच्छामि जीवितूं पापजीबिता ॥३३॥ ] 
हे रावण! सें प्पने महात्मा पति की अनुगामिनी होऊँंगी। 
सै इस प्रकार का ( पति विना ) पापमय जीवन एक क्षण भी 
घारण करना नहीं चाहती ॥ ३३ ॥ 
इति सा दुःखसन्तप्ता विललापायतेक्षणा । 
भरते: शिरो धन्लस्‍्तत्र समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥३४॥ 


१ उर्वातिथेरदि-स्वरक्षित्‌,रिच्यथः । छर्जतिथिपूजकस्पेतिद्यार्थ: | (गो०) 
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एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षस | 
अभिचक्राम मतौरमनीकस्थः कताझलिः || ३५ ॥ 
बड़े बड़े नेज्रवाली दखिया जानकी पति के कटे सीस और 
धनप को बार जार देख कर विलाप कर रही थी कि, इतने में 


रावण की सेना का एक राक्षत आया और रावण के सामने हाय 
जोड़ कर खड़ा हो गया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


विजयस्थार्य पुत्रेति सोड्मिवाद्य प्रसाध च | 
न्यवेदयदलुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनोपतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अमात्येः सहितें। सें: प्रहस्तः समुपस्थितः | 
तेन दर्शनकामेन व्यय प्रस्थापिताः प्रभो ॥ ३७॥ 


“आयैधपुत्न की जय हो” कंह कर उसने रावण को प्रणाम 
किआ और रात्रण को प्रसन्न कर उसने यह समाचार दिआ .- 
कि सब मंत्रियों सहित सेनायति प्रहस्त उपस्थित हैँ । दे प्रभो ! 
आपसे मिज्ञने की इच्चा से उन्होंने मुमके आपबके पाप्त सेंजा 
है ॥ ३६॥ ३६ ॥ 

नूनमस्ति महाराज राजभावात्वमान्वितम । 
किखिदात्ययिक कार्य तेपां तव॑ दशन' कुछ ॥१८॥ 
हे महाराज ! कोई वैत्ता महत्वपूण काय उपस्थितहै, जो बिना 


आपकी आज्ञा नहीं छिआ जा सकता, अतएवं आप उनको 
दशन दीलिए | ३८॥। 


एतच्छ त्वा दशग्रीवो राज्रसप्रतिवेदितम । 
अशोकवनिकां त्यक्त्रा मन्त्रिणां दशन' ययौ ॥१६॥ 


द्वात्रिशः सगेः श्प्श्‌ 

उस राक्ुस के इप्त प्रकार के वचन सुत्, दशानन रावश 

अशोकवारटिका त्याग, संत्रियों से मिलने के लिए चल डिआ ॥३६॥ 
स॒ तु सर्वे समर्थ्येव मन्त्रिमिः कृत्यमात्मनः 

सभा शवरय पिदवघ वांदतला रामबिक्रमम ॥ ४० ॥ 


मत्रियों के परामर्श से सत्र कार्यों का निश्चय कर, वह सभा 
में गया और वहाँ श्रीरास चन्द्र जी के वल विक्रम को भली भाँति 
समझ वूक कर, उसने आवश्यक प्रवन्ध करवाया ॥ ४० ॥ 


अन्वर्धानं तु तच्छीप तच्च काम कप्ुनमम्‌ | 
जगाम रावणस्पैत्र निर्याणसमनन्तरम || ४१ ॥ 
जिस समय रावश अशोकवाटिका से प्रस्थानित हुआ था; 
उसी समय श्रीरामचन्द्र जी का कदा हुआ चह वनाव्रटी प्र 
ओऔर धन्तनुर भी न.जाने कहाँ गायय हो गया ॥ ४१ ॥ 
राक्षसेन्द्रस्तु ते! साथ सन्त्रि मिर्भीमविक्रम: | 
समर्थयामास तदा रामकार्यविनिश्वयम ।| ४२ ॥ 
रावण ने उन भोम विक्रमों मंत्रयों के साथ श्रीरामचन्द्र 
जी के सम्बन्ध में अपना कत्तेज्य निश्चय किआ ॥ ४२॥ 
अविदरस्थितान्‌ सवान लाध्यक्षान्‌ हितेपिण: 
अव्रवीत्कालसदशं रात्रणो राज्साधिप) ॥ ४३ ॥ 
फिर निकट ही खड़े हुए अपने हिलेंपी सेनापतियों से राक्षस- 
राज रावण ने समयानुकृूत्ष वचन कहे ॥ ४३ ॥ 
शीध्र' भेरीनिनादेन स्फुटकोणाहतेन मे | 
समानयपघ्य सेन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥४४॥ 


२८६ | युद्धकाण्ड 


त॒प्त अति शीघ्र नगाड़े पर चोब पड़वा कर मेरी सेना को 
बुला ल्ञाओ, किन्तु उनको बुलाने का कारण मत बतलाना ॥४४॥ 
ततस्तथेति श्रतिग्ृद्य तदचो 
वलाधिपास्ते महदात्मनो बलम्‌ '। 
समानयंश्चैद समागमं च ते 
न्यवेदयन्‌ भतेरि युद्धकाडजक्षिणि ॥४५॥ 
इति द्वात्रिंशः सर्गः ।। 
रावण की आज्ञा मान और बहुत अच्छा कह, वे सेनापति 


अपनी महती एवं युद्धकाडःक्षिणी सेना को लिवा लाये और 
सेना के आने की सूचना अपने स्वामी -रावण को दी ॥ ४४ ॥ 


युद्धकांड का वत्तीसवाँ सगग पूरा हुआ | 
रन्‍क >न«नन. 8६8--- ने 


त्रयखिंशः सगगः 
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सीतां तु मोहितां दृष्टा 'सरमा नाभ रक्षसी | 
आससादाथ बैंदेहीं प्रियां प्रणायिनी सख्ीम्‌ || १ ॥| 
श्रीरामचन्द्र जी के विषय में सीता की विपरीत धारणा देख, 
अथवा सीता को धोखे में पड़ी देख, सीता जी की द्ितिषिणी 
प्यारी सरमा नाम की राक्षसी ( विभीषण को पत्नी) जानकोां 
जी के पास आ कर बैठ गई ॥ १॥ 


१ सरमा-सरमा विमीषण भार्या | ( ग्रो० ) 


€& 
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मोहितां राज्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम । 
आश्वासयामास तदा सरमा सदुमभापिणी ॥ २ ॥ 
राक्षसराज रावण द्वारा सीता को छली हुई और उसे अत्यन्त 
दुःखी देख, मघुरभाषिणी सरमा ने सीता को धीरज बंबाया ॥श॥। 
सा हि तत्र कृता मित्र सीतया रदयमाणया | 
रक्न्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा दृढनता ॥ ३ ॥ 
रावण से इस सरसा को दयावती और दृद्प्रतिन्न देख, 
सीता की रखवाली के लिए रख दिया था । एर साथ रदते रहते 
इन दोनों में परस्पर मेत्री हो गई थी ॥३॥ 
सा ददर्श तत३ सीता सरमा नश्चेतनाम | 
उपाबत्योत्यितां अस्तां वडवामिव पांसुलाम्‌ || ४ ॥ 
समरा ने देखा कि, सीता अत्यन्त व्याकुल हो और शोका- 
कुल हो भूमि पर धूल में लोटी हुई घोड़ी की तरह लोट रही है, 
'.. उसके समस्त अंगों में धूल लगी हुई है और वह अपने आपे में 
नहीं है. ॥४॥ 
तां समाश्वासयामास॒ सखीस्नेहेन सुत्रता । 
समाश्वसिहि बैंदेही माभूत मनसो व्यथा ॥ ५ ॥ 
सखीस्नेह के वशवर्ती हो पतित्रता सरमा ने सीता जी को 
घीरज बेंघाया और कहा--तू अपने मन को दुखी मत कर ॥शा। 
उक्ता यद्रावणन त॑ भ्रत्युक्तं च स्रय॑ लया | 
सखीस्नेहेन तद्भीरु मया स्वे प्रतिश्र॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ प्रत्युक्त प्रलापरूप | ( गो० ) 


हि 


श्पष यंद्॒काण्डे 


हे भीरु ! रावण ने जो कुछ तुक से कहा और उसे सुन तूने जो 
प्रलाप रूप से उत्तर दिआ सो सब मैंने सखी भाव से सुना है ॥६॥ 
लीनया गगने शून्ये मयमृत्सुज्य रावणात्‌ । 
तब हेतोविंशालाक्षि न हि में जोवितं प्रियम्‌ | ७ ॥ 
मैं रावण के भय से तुमको छोड़, अब तक अनन्‍्तरित्त में 
(आड़ में ) छिपी हुई थी ; किन्तु हे विशालाजक्षी ! मुमे तेरे 
सामने अपने प्राण भी प्रिय नहीं हैं ॥७॥ 

[ टिप्पणी--जब रावण ने सरमा को स्वयं सीता जो के निकट 
रखा था; तत्र उसके छिपने की आवश्यकता ही क्या थी १ आवश्यकता 
यह थी कि सरमा पतित्रता यी--अतः वह अपने जेठ के सामने नही 
आ सकती थी। ] 

स सम्भ्रान्तथ्व निष्क्रान्तो यत्कृते राक्साधिपः | 
तत में बिदितं सर्वमभिनिष्क्रम्य मैथिलि ॥ ८ ॥| 

हे मेथिली ! राक्षसराज रावण जिस कारण घबड़ा कर यहाँ 
से गया था-वह समस्त कारण मैं वाहिर जा कर जान आई हैँ ॥८॥ 


न शकय॑ सोप्िकं क॒ते' रामस्प विदितात्मनः 


वधश्चपुरुषव्याधे तस्मिन्नेंवोपपचते ॥ ६ ॥ 
उन आक्मज्ञ श्रोरामचन्द्र जी का वध सोते में कोई नहीं कर 
सकता | वह पुरुपव्याप्र किसी प्रकार मारा ही नही जा सकता।॥ध। 
न त्वेब वानरा हन्तु शकक्‍्याः पादपयोंघिनः | 
सुरा देवपमेणेव रामेण हि सुरक्षिता; ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार नाशयण द्वारा सुरक्षित देवताओं को कोई नहीं 
सार सकता, उसी गकार श्रीरासचन्द्र द्वारा रक्षित और वृक्षों से 
लड़ने वाले वानरों को भी कोई सार नहीं सकता ॥१०॥ 


४ € 
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दीघंवृत्तमुजः श्रीमानमहोरस्कः ग्रतापवान्‌ । 
धन्वी 'संहननोपेतो धर्मात्मा झुत्रि विश्रतः ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की बढ़ी वड़ो और रोल गोल खुत्राएँ हैं, 
वे कान्तिमान्‌ हें, उनकी छातो चौंडी है, वे बड़े तेजस्वी हैं, वे 
धनुष चलाने में बड़े निषुण हैं और सुन्दर शारीरिक अवयदों 
से सम्पन्न हैं । वे बड़े धर्मात्मा हैं. और प्रथिच्रीवल पर प्रध्तिद्ध 
हैं ॥११॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमांत्मनश्च परस्प च | 


लक्ष्मणेन सह आत्रा कुशली नयशास्रवित्‌ ॥ १२ ॥ 
वे बड़े विक्रमी हैँ ओर अपनी तथा दूसरों की सदा रक्ता 
करनेवाले ह। वे नीतिशाल्ष के ज्ञाता हूँ आर अपने भाई 
लक्ष्मण सहित युद्धकला से निपुण हैं ॥१श॥ 
हन्ता परचलौधानामचिन्त्यवलपौरुपः 
न हतो रावव+ श्रीमान्‌ सीते शत्रनिवहणः ॥ १३ ॥ 
वे शच्रसैन्य के मारने वाले हैँ । उनका बल तथा पौंरुष 
अचिन्त्य है । हे सीते ! शत्र हन्ता श्रीमाद्‌ रामचन्द्र जो सारे 
नहीं गए मकर हि 
श्ययुक्तदड्रद्वत्थल सवभृतावराधना । 
इयं प्रयुक्ता रौद्र ण माया मायाविदा लयि १४ ॥ 
रावण की बुद्धि और उसके छत्य, दोनों द्वी ठीऊ नहीं 
वह प्राशिसात्र का विरोधी है। सो उस क्रर स्वभाव रावण ने 
तुके छला था ॥१छ॥। 
१ संहननोपेतः--शोभनावयवर्रु॑त्यान: । (गो०) २ अश्रयुफ्तदुद्धिः-- 
अनुचिता बुद्धि; कृत्यं च यध्ष्य | (रा०) 


२६० युद्धकाणडे 


शोकस्ते विगत सर्व: कल्याण त्वाध्पस्थितम्‌ | 
भ्रव॑ वां मजते लक्ष्मी; प्रियं प्रीतिकरं शुणु ॥१श॥ 
हे सीते ! तेरा शोक्र नष्ट हुआ। अब तो हु का समय 
उपस्थित हुआ है.। अब अवश्य ही विजयलक्ष्मी तुमे प्रात होगी। 
तू प्रीतिकर प्रियवचन को अब सुन ॥१श॥ 
उत्तीय सागरं रामः सह वानरसेनया । 
सन्निविष्ट: समुद्रस्य तीरमासाथ दक्षिण ॥ १६ ॥ 
वानरी सेनासहित श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को पार कर, 
समुद्र के दक्षिण तट पर ठहरे हुए हैं ॥१६॥ 
इृष्टो से परिपूर्णाथः काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । 
स हि तेः सागरान्तस्थवंलैस्तिष्ठति रक्षितः ॥ १७ ॥ 
मैंने स्वयं देखा है. कि, परिपूर्ण मनोरथ श्रीरामचन्द्र जी 


लक्ष्मण-सहित समुद्र तट पर ठहरे हुए हैं और उनकी सेना 
उन्हेूँ घेरे हुए उनकी रक्ञा कर रही है ॥१७॥ 


अनेन मं पिता ये च राज्षसा लघुविक्रमाः | 
राघवस्तीण इत्येव प्रवृत्तिस्तेरिहाहता ॥ १८ ॥ 
रावण ने लिन फुर्तीले जासूसों को उनका भेद लेने के लिये 


भेजा था, उन्होंने लौट कर एतावन्मात्र कहा कि, श्रीरामचन्द्र 
समुद्र के इस पार आ गए हैं ॥१८॥ 


सर्ता श्रुवा विशालाज्षि प्रवृत्ति राचसाधिपः | 
० कप 
एप सन्त्रयते सबे सचिवे; सह रावण; ॥ १६ ॥ 


त्रयखिशः स्गः श्ध६१ 


है विशालाजी यह समाचार पा कर, अब रावण अपने 
सब मंत्रियों से परामश कर रहा है ॥१६॥ 
इति ब्रवाणा सरमा राज्षसी सीतया सह | 
सवो द्योगेन सेन्यानां शब्दं शुभ्ाव भेरवम्‌ || २० ॥ 
सरभा जानकी से यह सब कह ही रही थी कि, इतने में 
सेना की तैयारी का बढ़ा भारी कोलाहल सुन पड्ढा॥रण। 
दण्डनिर्धातवादिन्या; श्रुला भे्या महाखनम्‌ | 
उबाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषिणी ॥ २१ ॥ 
नगाड़ों पर चोब के पड़ने ओर रणसिहों के बजने का घोर 
शब्द सुन, मधुरभाषिणी सरमा सीता से यह बोली ॥२१॥ 
सन्‍्नाहजननी हां पा भेखा भीरु भेरिका | 
मेरीनाद च गम्भीर शुणु तोयदनिःसप्नम ॥२२॥ 
हे भीरु ! उन, युद्ध के लिए उत्साहित करने को, यह नगाड़े 
-( भारू वाजे ) का भयद्ूटर शब्द हो रहा है, जो ठोक मेचगजेन 
के तुल्य है ॥२२॥ 
कल्प्यन्ते मत्तमातड़ा युज्यन्ते रथवाजिनः । 
हष्यन्ते तुरगारूढ प्रासहस्ता; सहस्रशः ॥ २३ ॥ 
लड़ाई के लिए सतवाले हाथी तैयार किए जा रहे दूँ, रथों 
में घोड़े जोते ज्ञा रहे हें ओर हाथों में भाले लिए हुए, हज़ारों 
घुड़्सवार हप नाद कर रहे हैं ॥२३॥ 
तत्र तत्र च सन्‍्नद्धा। 'सम्पर्तान्त पदातय; | 
पूयन्ते ह्‌ः सैन्य उत्तद: (< 
आपूयन्ते राजमागा सेन्येरछुतदशने: ॥ २४ ॥ 
१ सम्पतन्ति--उद्धीभवन्सि | ( गो ) 
चा० रा० यु०--२३ 


अशनलक०>»-- 
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जहाँ तहाँ पैदल सिपाही जिरहवरुतरों को पहिन कर इकट्ठ 
हो रहे हैं । उन अद्भुत सूरत शकल वाले सैनिकों से राजमाग्गे, 
खचा-खच वैसे ही भरे हुए हैं ; ॥२४॥ 


चेगवद्धिनदद्धिश्च तोयोयेरिब सागर । 
शख्राणां च ? प्रसनन्‍नानां चमंशां वमंणां तथा ॥२१५॥ 
जैसे ऋलकल करती हुई और बड़े वेग से वहती हुई जल को 


धार से समुद्र भर जाता है। देखो चमचमाते अख्य शख्त्रों, 
कबचों तथा ढालों से ॥२४॥ 


रथवाजिगजानां च भूषितानां च रक्षसाम्‌ | 
ग्रभां विसुजतां पश्य नानावरों तसमुत्यिताम ॥२६॥ 


तथा रथों, धोड़ों हाथियों और रावण के सुसल्नित राक्षस 
योद्धाओं की सजावट से, रंग बिरंगी चमक या प्रभा चैसी ही 
निकल रही है. ॥२६॥ 


बन॑ निर्देहतो घ॒र्मे यथा रूप विभावसोः.। 
घण्टानां श्रुणु निर्योपं रथानां शुणु निःस्वनस्‌ ॥२७॥ 
जैसी भ्रीष्मकात् में वन जलाने वाले अग्नि की रंग बिरंगी 
चमक या प्रभा निकलती है। घरटों के धलने का शव्द और रथों 
के चलने की घरघराहट तो सुन ॥२७ 
हयानां हेपमाणानां शुणु तयध्यनिं तथा। 
उद्यतायुधहस्ताना राक्षसेन्द्रानयायिनाम्‌ ॥ २८॥ 


अर अमन, 


१ प्रसन्नानां--निर्मलानां ( गो० ) 


ब्रयद्धिशः सगः २६३ 


घोड़ों की हिनहिनाइट और तरद्दी के वजने का शब्द तो जरा 
सुन | आयधों की ऊपर उठा हुए रावण के सेनिक ॥ रफ॥ 


संश्रमो रक्षसामेष तुमुलो रोमहपेणः । 

श्रीसस्‍्तां मजति शोकप्तों रक्षततां भयमागतम्‌ ॥२६॥ 
राम: कमलपत्राजो5देत्यानामित्र वासवः । 
विनिजित्य जितक्रोपस्तामचिन्त्यपराक्रम: ॥ ३० ॥ 


रावणं समरे हलवा भतां स्वाविगमिष्यति। 
विक्रमिष्यति रक्तःस भर्ता ते सहलच्मणः ॥ ३१ ॥ 
राक्तसों का जो घबड़ाए हुए हूँ यह तुम॒ल एव रोमाग्कारी 

रव ( शोर ) है'। ह देवि ! तकको अब शोक नाश करने वाली 
विजयश्री प्राप्त होने वाली है। कमलनयन श्रीरामचन्ठर से राक्षस 
उसी प्रकार डर रहे हूं ; जिस प्रकार इन्द्र से देंत्य डरते हैं । 
जितक्रोघ और अथाह पराक्रमी तेरे पति श्रीरामचन्द्र ज्ञी, यद्ध में 
रावण को सार कर, तुमको प्राप्त करेंगे | तेरे पति श्रीरामच 
जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण-सहित राक्षुर्सो पर वेसे ही विक्रम 
प्रकट करेंगे ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


यथा शत्रप श॒त्र धो विप्णना सह वासवः | 
आगतस्य हि रामस्प चिप्रमठ्ुमतांं सतीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अहँ द्रच्यामि सिद्धार्था ल्रां शत्रौ विनिषातिते | 

अश्र ग्यानन्दजानि ल॑ वतयिष्यसि शोमने ॥ ३३॥ 


जैसे शन्न हन्ता इन्द्र ने भगवान चिप्णु छी सद्दायवा प्राप्प कर 
अपने शन्न दैत्यों पर प्रकट विशआ था। जब शत्रु का नाश दो चावगा 


श्६छ युद्धकाण्डे 


तब तेरा सनोरथ भी पूरा होगा और मैं तुक पतित्रता को 
यहाँ, आए हुए श्रीरामचन्द्र जी की गोद में शीघ्र ही बैठी हुई 
देख गी। हें शोभने ! उस समय तेरे नेत्र आनन्दाश्रुओं से 
शोभित होंगे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरसः । 

अचिरात्‌ मोदु॑यते सीते देवि ते जधनं गताम्‌ ॥३४॥ 

धृतामेतां बहुनुमासानवेणी रामो महावलः । 

७ हर (0 # [० 
तस्य दृषटा मुख देवि पूणचन्द्रमिबोदितम्‌ ॥ ३४५॥ 
तू मित्र कर चौड़ी छाती वाले श्रीरामचन्द्र जी की छाती से 

लिपटेगी। हे सीते ! दीघंकाल से सम्हाल्ने न जाने के कारण 
तेरे वालों के उल्ममे हुए जूड़े को महाबल्ली श्रीरामेचन्द्र जी अति 
शीघ्र अपने हाथों से सुल्काबेंगे | हे देवि ! उद्ति हुए पूर्णमासी 
की चन्द्रमा की तरह उमके मुखसंडल को देख ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

मोक्ष्यसे शोकजं वारि निर्मोकमिव पन्‍नगी । 

रावणं समरे हत्वा न चिरादेव मैथिलि | 

0 
त्वया समग्र; प्रियया सुखाहो लप्स्यते सुखम ॥३६॥ 
तू शोकाश्र्‌ बहाना वैसे ही छोड़ देगी, जैसे नागिन कैचुली 

छोड़ देती है । हे मेथित्ञी ! समर में रावण को सार कर, सदा 
रहने योग्य श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुमको प्राप्त कर, सुखी १- 
होंगे ॥ ३६॥ 

समागता त्वं बीयेंण मोदिष्यसि महात्मना। 

सुवर्पेंण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७ ॥ 


चतु खशः सर्गः श्ध्श्‌ 


लिस प्रकार सुद्ृष्टि मे धान्यश्रुक्त प्रथिवी की शोमा द्वोती है, 
उसी प्रकार श्रोरामचन्द्र जी से समागम्त होने पर तू उनके प्रेम 
व्यवद्दार से हर्षित होगी ॥३७॥ 
गिरिवरम मितोब्लु वत मानो 
हय इव मण्डलमाशु य; करोति। 
तमिह शरणमम्युपेहि देव॑ 
दिवसकरं प्रभवों धय॑ प्रजानामू ॥ ३८ ॥ 
इति चयल्लिशः सगेः ।। 
हैं सीते ! जो पव्रतश्रे"्ठ सुमेह के चारों ओर धोड़े की दरह 
शीघ्र शीघ्र मण्डलाकार धूमा करते हैं, तू अब उन्हीं देव, 
मनुष्य तथा स्थावर जद्भमादि की उत्पत्ति के कारणभूत दिनकर 
सय भगवान्‌ की शरणागति कर अर्थात्‌ उनसे प्राथना कर ॥३८॥ 
युद्धकाण्ड का ततीसवां सग पूरा हुआ | 


तु्खिश का 
चंतसिय!:; संग 

अथ तां जातसन्तापां तेन वाक्येन मोहिताम | 

सरसा ह्ादयामास पए्थिवीं द्योरिषाम्मसा ॥ १ ॥ 

भ्ीष्मऋतु के ताप से तप्त ४थिवी, जिस प्रकार वर्षा फे जल 
से शान्त होती हैं : उसी प्रकार रावण के वचनों से सन्‍्तप्द 
सीता के मन को सरसा ने इन सघुर पचनों से हर्पित ( शान्द ) 
फर दिआ ॥१॥ 


२६६ युद्धकाण्डे 


>> ८5 कथा ७ (5 
ततस्तस्या हित सख्याश्चिक्रीपन्ती सखीबचः । 
 उवाच काले कालतज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समय को पहचानने वाली सरमा ने अपनी प्यारी 
सखी जानकी की हितकामना से मुसक्‍्या कर, उस समय के 
अनुरूप वचन कहे |२॥ 
उत्सहेयमह गत्वा त्वद्वाक्यमसितेक्षणे । 
निवेध कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम्‌ | ३ ॥ 
हे असित क्ोचने ! मैं चाहती हूँ कि, मैं छिप कर श्रीरास- 
चन्द्र के पास जाऊँ और तुम्दारा कुशल क्षेत्र उनसे कहूँ ओर 
उनका कुशल पूंछ कर यहाँ चली आऊ ॥३॥ 
न हि में क्रमाणाया निरालम्बे विहयसि | 
समथे गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोडपि वा ॥ 9 ॥ 
मेरे निरवलम्व आकाशमार्ग से चलने पर, गरुड़ प्रा 
वायु में भी ऐसी सामथ्य नहीं, जो मुझे पकड़ ले या मेरा पीढा 
कर सके ॥श। 
एवं ब्रुवाणां तां सीतां सरमां पुनरमवीत्‌ । 
मधरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्व 'शोकामिपन्‍्नया ।।५॥ 


इस प्रकार कद्ददी हुई सरमा से सीता जी ने अब प्रसन्न हो 
कोमल वाणी से फिर कहा-नाश॥। 


समर्थां गगन गन्तुमपि वा रव॑ रसातलस । 
60 # ७ ७५ 
अवगच्छाम्यकत्यं कतंव्यं ते मदन्तरे | ६ ॥ 
श १ शोंकामिपन्नक सम्पत्ति हृष्टवेत्यर्थ: | ( गो० ) 


का हर 
बो 
६ है 


बम प्र... याचिनक 


चतुद्धिशः सर्गः २६७ 


हूँ प्यारी ! यह मैं जानती हूँ कि, आकाश ही नहीं ; किन्तु तू 
रसातल में भी चड़ी आसानी से जा सकती है. और ऐसा कोई 
कार्य भी नहीं, जो तू मेरे लिये न कर सके ॥ ६॥ 
मत्ियं यदि केव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव । 
जातुमिच्छामि त॑ं गत्वा कि करोतीति राबणः ॥ण। 
क्रिन्तु ; यदि तू मेरा कोई कास करना दी चाहती है. और 
यदि तेरी बुद्धि स्थिर है; तो तू जा कर यह पता लगा ला कि, 
इस समय रावण क्या कर रहा है. ? क्‍योंकि इस समय मेरी 
इच्छा यही जानने की है. ७॥ 
स॒ हि मायावल्रः ऋरो रावण शत्रुरावणः | 
मां मोहयति दुशत्मा पीतमात्रेव बारुणी || ८ | 


शत्रुओं को उलाने वाला रावश निष्ठुर है और माया का 
बड़ा वल्न रखता है। वह दुष्ट सद्य पीता चारुणी की तरह मुमको 
वेसुध क्रिआ करता है॥ ८॥ 
तजापयति मां नित्यं भर्सापयति चासकृत्‌ 
राज्सीमिः सुधोरामियाँ मां रत्तन्ति नित्यशः ॥६॥ 
वह इन भयद्डूर राक्षसियों ढवारा मुझे नित्य ही बार बार 
धसकाया करता है और मेरी विद्दत कराया करता है। इन्नींह 
जलमुद्दी राज्षसियों को उसने मेरी रक्षा के लिए भी नियत फर 
रखा है ॥ ६ || 
उहिम्ना शक़िता चास्मि न स्वस्थ॑ च मनो मम | 
तड्भयाच्चाहमुद्विग्वा अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥ 
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१ पीतमात्रा -सद्य:पीता । ( सो० ) 


० रह 


श्ध्८ युद्धकाण्डे 


इसीसे मैं सदा उद्धिप्च और सशझ्डलित रद्या करती हैँ। में रावण 
के भय ही से अशोकवन में रहती हूँ, किन्तु एक घड़ी भर के 
लिए भी मेरे सन की विऋलता दूर नहीं होती ॥ १०॥। 
यदि नाम कथा तस्या निश्चितं वाउ्पि यझुवेत्‌ | 
निवेदयेथा) सर्व तत्परों में स्पादुग्रह! | ११ ॥ 
रावण की सभा में मेरे छोड़ देने के सम्बन्ध में अथवा 


अन्य कोई परामर्श हो; उसे यदि तू मुझे वतला दे तो मैं अपने 
ऊपर तेरी बड़ी दया समझ ॥ ११॥ 


सा त्वेवं ब्र॒व्तीं सीतां सरमा वल्गुभाषिणी | 
उवाच बदन तस्याः *स्पृशुन्ती वाष्पविकलवम ॥१२॥ 
मृदवचन बोलने यात्री सरमा ने सीता के ऐसे यचन सुन 


कर, अपने आँचल से सीता का आँसूयुक्त मुखमण्डल पाँछ कर 
कहां ॥ १२॥ 


एप ते यद्यमित्रायस्तदा गच्छामि ज(नकि | 
गृद्य शत्रोरमिग्रायम्ु पावत्तां च पश्य मास ॥१३॥ 
हे जानकी ! यदि तेरी यही इच्छा है, तो ले मैं यह चली 


और तू देख मैं अभी तेरे शत्र रावण का सच हाल जान कर 
यहाँ लोट आती हूँ ॥ १३ ॥ 


एचप्रुकक्‍्त्वा ततो गत्वा समीप॑ तस्य रचसः | 
शुश्राव कथित तस्य रावणस्य समन्त्रिण/ ॥ १४ ॥ 


इस अकार कह सरमा रावण के यहाँ गयी और मत्रियों के 


साथ रावण की जो सलाह हो रहो थी, वह समरत उसने 
सुनी ॥ १४ ॥ 


१ स्पुशन्ती--परिम्जन्ती | ( ग्रो० ) 
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सा अ्रत्वा निश्चय तस्य निश्चयज्चा दुरात्मनः 
पुनरेवागमत्किप्रमशोकव निकां तदा ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर सरमा निश्चय रूप से ठुरात्मा रावण के कई भेद 
ज्ञान शीघ्र ही अशोकचाटिका में क्लौट आई ।॥ १४॥ 
सा प्रविष्टा पुनस्तत्र ददश जनकात्मजाम | 


प्रतीक्षमाणां स्वामेव १अष्टपद्मामिव प्रियय्ध ॥१६॥ 
ओर अशोकवाटिका में आ वह फिर जानकी जी से मिली। 
सरमा ने जानकी को उस समय अपनी भ्रतीज्ञा में चैसे हो बैठे 
हुए देखा; मानों पद्मासनहीन लक्ष्मी बेठी हो ॥ १६॥ 
तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्गुभाषिणीम्‌ । 


परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददो च स्रयमासनम्‌ ॥१७॥ 
मधुरभाषिणी सरमा को पुनः आते देख, सीता इससे छठ 
कर स्वयं भेंटी ओर बैठने के लिये उसे आसन दिआ | १७ ॥ 
हृहासीना सुखं सवमाज्याहि मम तत्वतः | 


क्ररस्य न्श्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मन! ॥१८॥ 
फिर बोलीं, सुख से वहां वैठो और उस नृशंस दरात्मा 
रावण ने जो कुछ निश्चय किआ हो, चह मुझसे सब ठीक-ठीक 
फहो ॥ १८ ॥ 
एवमुक्ता तु सरमा सीतया चेपमानया। 
कथित स्वमाचष्ट रावशस्प समन्त्रिणः ॥१६॥ 
जब थरथर काँपती हुई सीता ने सरमा से इस प्रकार कहद्दा, 
तब सरभा ने वे सब बातें कहीं को मंत्रियों फे साथ रावण ने 
परामर्श कर निश्चित की थीं ॥ १६ ॥ 
१ भ्रष्टप्ाम-प्मासनददीनामित्यर्थ: | ( गो ) 


कि हे जअनननननलिलयिल>«न+मम»«+त 
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जनन्या राज्सेन्द्रो बै लन्‍्मोक्षाथ बहहचः । 
अविद्धेन च वैदेहि मन्त्रिवुद्धेन बोधितः ॥ २० ॥ 
उसने कद्दा--हे वैदेही ! बूढ़े मंत्री के छारा, रावण की 
माता कैकसी ने रावण को अनेक प्रकार से हितकारी वातें 
सममाई' ॥| २० ॥| 
दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्रोय मैथिली । 
निदशेन ते पर्याप' जनस्थाने यदरुतम ॥ २१ ॥ 
उसने कहलाया कि, मंनुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को सत्कारपूर्वक 
सीता लौटा दो, क्योंकि जनस्थान में श्रीराम॑चन्द्र जी ्वारा जो 
विस्मयोत्पादक काय हुआ है. वह उनके पराक्रमी होने का 
पर्याप्त नमूना है ॥ २१ ॥ 
* लहन' च समुद्रस्य दर्शन' च हनूमतः | 
वर्ध च रक्षसां युद्ध कश कुर्यात्‌ मानुषो झुषि ॥२२॥ 
फिर हनुमान जी का समुद्र फाँद.कर लक्का मे आ कर सीता 
को देखना तथा युद्ध में राक्सों का वध करना, भला कहो तो 


सही, क्‍या इस प्रथिवी तल पर और भी कोई मनुष्य ऐसे काम 
कर सकता है. ! ॥ २२॥ 


एवं स #मन्त्रिवुद्धेन मात्रा च बहु भाषितः । 
न त्य|मत्सहते मोक्त मर्थमर्थपरो यथा ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार उसके बूढ़े मंत्री तथा उसकी माता ने उसे बहुत 


सममाया । परन्तु यह तुम्हें वेसे ही छोड़ना नहीं चाहता जैसे 
धन का लोभी धन को ॥।| २३ ॥ 


£ पाठान्तरे--“मन्त्रिवृद्देश्राविद्े न |? 


& कि 
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नोत्सहत्यम्ृतों मोक्त ' युद्धे त्वामिति मेथिलि । 
सामात्यस्य नृश ससय निश्चयो हयोप चतंते॥ २४ ॥ 
हे देवि ! युद्ध में मरे बिना वह तुमको न छोड़ेगा । उस 
नुशंस का तथा उसके मंत्रियों का यहो निश्चय है ॥ २४ ॥ 
तदेषा निश्चिता बुद्धिम त्युलोभादुपस्थिता | 
भयान्न शक्तर्ताां मोक्तुमनिरस्तस्तु संयुगे ॥२५॥ 
हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रहा है, अतः उसने ऐसा 
निश्चय कर रखा है । जत्र तक चह युद्ध में मारा न जायगा, तन 
तक तुम उसके पंजे से नहीं छट पावोगी | डर कर तो बह कभो 
छुमकी न छोड़ेगा ।। २४ ॥ 
राज्षसानां च सवे पामात्मनश्च वधेन हि। 
निहत्य रावण संख्ये सब था निशितेः शरेः । 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वा मयोध्याम सितेज्षणे | २६ ॥ 
हे श्यामनेन्रवाली ! रावण ने अपने तथा अन्य समस्त राज्षसों 
के वध के निमित्त ही ऐसा निश्चय किआ है। श्रीरामचन्द्र जो 
युद्ध में अपने पेने बाएं से रावण को मार, तुम्हें अपनी राज- 
धानी अयोध्या में ले जॉयगे ॥ २६ ॥ 
एतसिपन्नन्तरे शब्दों मेरीशह्डतमाझुज्ः 
श्रतो वानरसेन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम ॥ २७ ॥ 
सरसा यह कह हो रद्दी थी के, इतने में चानरों सेनाओं का 
शह्ट और तरही का मिला हुआ शब्द, पथिवी को कंपायसान 
करता हुआ, सुनाई पड़ा ॥ २७ ॥ 
[ टिप्पणी-किष्किन्धाकाएड में धयन कि णा जुबा है कि,वानरी 
सेना में ठुरह्टी और शहद ये। ] ९८ 
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श्रुवा तु तद्ानरसैन्यशब्द 

लड्भागता राज्सराजभृत्याः । 
नष्टौजसो देन्यपरीतचेष्टाः 
श्रेयो न पश्यन्ति नुपस्य दोषैः || २८ ॥ 


वानरी सेना का वह रणारम्मसूचक शब्द झुन, लड्ढावाती 
, रावण के भृत्य राज्रस लोग अत्यन्त हीनपुरुषाथ और दीन हो 
गये | उनको रावण की बुद्धिके दोष से अपनी मलाई न देख 


पड़ी ॥ २८॥ 
युद्धकाण्ड का चोंतीसवाँ सर पूरा हुआ। 
अिकक नणमन- घ्छ न 
$ ( 
पञ्मप्निशः सगे: 
*>+--8--- 


तेन शह्विमिश्रेण भेरीशब्देन राषबः | 
उपयाति महाबाहु रामः परपुरक्षयः॥ १॥ 
शन्रू के पुर को जीतने वाले महा|बाहु श्रीरामचन्द्र जी शह्ठ 
ओर तुरही वजवाते हुए लक्का पर चढ़ाई करने तैयार हुए ॥ १॥ 
त॑ निनादं निशम्याथ रागणो राक्षसेखरः । 
मुह्ते ध्यानमास्थाय सचिवानस्थुदैक्षत ॥ २ ॥ 
राह्सराज रावण ने उस घोर शब्द को सुन कर और कुछ , 
देर तक विचार कर, वह मंत्रियों के मुख को निहारने लगा ॥% 
अथ तान सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावण: | 
सभा सन्‍्नादयन्‌ सर्वामित्युवाच महाबलः ॥ ३ ॥| 


के 
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महावलवान रावण समस्त मंत्रियों को सम्योधन कर और 

सभाभवन को गुजाता हुआ कहने लग! ॥ ३ ॥ 

जगत्सन्तापनः क्रो गहँयन राजसेश्वर: । 

तरण सागरम्यापि पिक्रमं वलसश्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 

यदुक्तवल्तो रामस्य भवन्तस्तत्‌ मया श्रुतम्‌ । 

मवतश्चाप्यहं वेज युद्ध सत्यपराक्रमान्‌ | ४ ॥ 

तृष्णीकानीक्षतो5न्योन्यं विदिला रामविक्रमम | 

ततस्तु सुमहाप्राश्ञो माल्यवान्नाम राचसः ॥ ६ ॥ 

संसार भर को सन्तापित करने वाला नृशंत राक्षसराज 

रावण श्रीरामचन्द्र जी की निन्द्रा करता हुआ बोला--आप लोगों 
ने राम के पार उत्तरने, उनके पराक्रम तथा उनके सैन्यसंग्रह के 
सम्बन्ध में जो कुछ कद्दा, वह सब मैंने सुना । मैं यह भी लानता 
हूँ कि, आप लोग युद्ध में सत्यपराक्रमी हूं; पर आश्चर्य है कि, 
इस समय आप लोग रामचन्द्र को महापराक्रमी समझ, चुपचाप 
आपस में एक दुसरे का मुख निहार रहे हैं | वहोँ पर उस समय 
एक वढ़ा सारी पंडित माल्यवान नामक राक्षस था ॥९॥ ॥६॥। 

रावणस्य वचः श्रुख्ा इति मातामहोज्व्वीत्‌ । 

विद्यास्रभिविनीतो ! यो राजा राजन्रयानुग:६ ॥ण)। 

स शास्ति चिरमैश्वयमरीआ कुरुते बशे | 

सन्दधानो हि कालेन विगृहश्चारिमिः सह ॥था 


१ अभिविनीत:--अभितः शिक्धितः। (मोर 3) ३ नयानुगः-- 
नीतिशाजानुसारी । (यो० ) 


। 
। 
3 
| 
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स्वपच्तव्धनं कुबन्महदेश्वर्यमश्नुते | है 
(5 कप 
हीयमानेन कतंव्यो राज्ा सन्धि; समेन च ॥ ६ ॥ 


वह रावण का नाना था--सो वह रावण के इन वचनों को 
सुन वोला--हे राजन ! जो राजा शिक्षित हो, नीति शाख्रानसार 
काय करता है वह वहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ 
ऐश्वय भोगता है, तथा अपने शत्रुओं को अपने वश में करता 
है। ऐसा राजा सब वातों का अनसन्धान करता है ओर अवसर 
पाकर शत्र से लड़ता है । जो राजा समय के अनुसार शत्र्‌ के 
साथ सन्वि और विग्नह करके अपने पक्ष को दृढ़ करता है, वही 
बड़े भारी ऐश्वय को प्राप्त करता है । राजा को उचित है कि, 
जब चह अपने को शत्र से हीनवल या समानवल जाने तब 
शत्र से मेल कर ले ॥ ७॥ ८॥ ६ ॥ 


न शत्रमवमन्येत ज्यायान्‌ छुंबीत विग्रहम्‌ | 
तन्मह्य_ रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥१०॥ 
हूं राबण ! श॒न्र केप्ता भी हो, उसे तुच्छ कभी न मानना 
चाहिए | यदि स्वयं शत्र से वलवान हो तो शत्र्‌ से युद्ध करे । 


इस समय (इस सिद्धांतानुसार ) झुझे तो यही अच्छा जान 
पड़ता है कि, राम के साथ तुम सन्धि ( मेल ) कर लो ॥ १० ॥ 


यदथ्थमभियुक्ताः सम सीता तस्मे प्रदीयताम | 
।+ व ५; ८ 
यस्य देवपंयः सर्वे गन्धर्वाथ जयेपिण; ॥ ११ ॥ 
जिस सीता के लिए राम ने लट्ढा पर चढ़ाई की है, उससीता 


को तुम उन्हें लौटा दो | देखो, क्‍या देवता, क्या ऋषि और क्या 
गन्धर्व सब ही उनकी जीत चाहते हँ ॥ ११॥ 


्गर 
ही] 


पद्चत्रिंशः सर्गः ३०४ 


विरोध॑ मा गमस्तेन सन्थ्रिस्ते तेन रोचताम । 
असृजद्भगवान्‌ पत्तों द्वावेव हि पितामहः ॥ १२ ॥ 
अतः मुझे ते। यही अच्छा लगता है कि, तुम उनसे चुद्ध न 
कर के उनके साथ सेल कर लो | हे राक्षप्तरात्र ! ब्रह्म ने दो पक्त 
बनाए हैं ॥ १२॥। 
सुराणामसुराणां च धर्माधर्मा तदाश्रयों | 
धर्मो हि श्रुयते पक्चों हयमराणां महात्मनाम ॥१३॥ 
अर्थात्‌ देवता और असर । क्रमानुमार धर्म और अवम इन 
दोनों के आश्रय-भूत-पक्त हं। सुना जाता है, मद्दात्मा देवताओं 
का धम का पक्त है॥ १३॥ 
अधर्मो रक्षसां पत्तों हचमुराणां च रावण | 
धर्मो वे गसतेड्ध्म ततः कृतमभूच गयू ॥ १४ ॥ 
है रावण ! इसी प्रकार असुरों आर राक्षसों का अधर्म का 
पक्त है। जब धर्म, अथर्म को अप्तता है, तत्र सत्यचुग होता है. 
अथवा सत्ययुग में अथसे को धर्म अस छेता है ॥ १४१ 
अधर्मो ग्रसते धर ततस्तिप्यः प्रवर्तते | 
तलया चरता लोकान्‌ धर्मो विनिहतो महान ॥१५॥ 
४, जब धम को अधर्स अस लेता है, तव कलियुग प्रवृत्त 
होता है । तुमने संसार में अपने आचरणों से घ्स का बड़ा 
सत्यानाश कर ॥ १४ ॥ 
अधम: प्रगृहीतथ् तेनास्मद्लिनः परे: । 
स प्रमादादिडडद्धस्तेड्धमोंडमिग्रसते हि नश॥ १६ ॥ 
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अधस वटोरा है, इसीसे शत्र हम लोगों से वलवान्‌ हो गए 
हैं। तुम्हारे प्रभाद से अधर्म बढ़ कर, हम लोगों को ग्र।स कर रहा 
है॥ १६ ॥ 


विवध यति पक्त॑ च सुराणां !सुरमावनः | 
विषयेषु प्रसक्तेन यत्किश्वित्कारिणा ख़या ॥ १७ ॥ 


धम, देवताओं के अनुकूल होने के कारण उनके पक्ष को 
बलवान कर रहा है | विषयासक्त हो तुमने जो कुछ किआ ॥१७ 


ऋषीशणामग्निकल्पानापद्रंगो जनितो महान | 
तेपां प्रभावों दुध पं प्रदीक्त इव पावकः ॥ १८ ॥ 
उससे अग्नितुल्य ऋषि वहुत दुःखी हुए। उत्त ऋषियों का 
प्रभाव प्रदीध्त अग्नि के समान अत्यन्त ही दुधर्ष है ॥ १८॥ 
तपसा भावितात्मानों धर्मस्यानुग्रहे रताः । 
मुख्यैयंज्ञे य॑जन्त्येते नित्य तैस्तैद्िंजातयः ॥ १६ ॥ 
क्योंकि वे लोग तप द्वारा अपने आत्मा को निमृन्त कर, घर्म 


की अभिवृद्धि में सदा लगे रहते हैं.। वे म्रवान भ्रधान अग्निषप्टो- 
मादि यज्ञों. को नित्य ही किया करते हूं ॥ १६ ॥ 


जुहत्यग्नीश्व विधिवद्ंदांश्वोच्चैरधीयते । 
अमिभूय च रक्षांसि अ्मथोषानुदैरयन्‌ ॥ २० ॥ 
विधिवत्‌ हवन करते और वेद का पाठ किआ करते हैं । 
उस वेदपाठ से राक्षसों का पराजय होता है. ॥ २० ॥ 
१ सुरभावन:--सुरानुकूलः । ( ग्रो० ) 





रन; 
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दिशोडपि विद्गता) सर्वाः स्तनयित्तुरिवोप्णगे | 
ऋषीणामग्निकल्पानामगि नहोत्रसमुत्यितः ॥२ १॥ 
जैसे ग्रीष्मकाल में सूथ के आतप॑ से बादल इधर उधर भाग 
जाते हैं, वैसे ही वेद्ध्वनि को सुन राक्षतत चारों ओर भाग जाते 
हैं। अग्निसमान तेजस्वी ऋषियों के अग्निधोत्र से निकला 
हुआ ॥ २१॥ 
आवुत्य रच्सां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश | 
तेषु तेषु च देशेपु पुण्येप्वेष इृढ़जतैः ॥ २२ ॥ 
चयेमाण तपस्तीव्र' सन्तापयति राक्षसानु | 
देवदानवयक्षेम्यो गृहीतश्च वरस्खया॥ २३ ॥ 
घूम, दर्शों दिशाओं में व्याप्त हो कर राक्षसो के तेज को दवा 
देता है। वे दृदश्नतधारी ऋषिगण जिन जिन पुण्यप्रद देशों में 
उम्र तप करते हूँ, वह वहाँ के राक्षसों दो दुःख देता है । हे 
रावण ! तुमने त्ह्मा से यही वर पाया है कि, देवता, दानव और 
यक्ष तुर्हें न मार पावें ॥ २२ ॥ २३॥ 
मानुषा बादरा ऋत्षा गोलाइगूला महावला। । 
बलवन्त इहागम्प गजन्ति दृठविक्रमाः ॥ २४ ॥ 
पर यहाँ दो महावली मनुष्य, वानर, रीछ, गोलाडगूल आये 
हुए हैं और वे वलवान्‌ और दृठपराक्रसी खिहनाद कर रहे 
हूं ॥ २४ ॥ 
उत्पातान्‌ विविधान्‌ इष्टा घोरान्‌ पहुविर्धास्तथा | 
विनाशमलुपश्यामि सदे पां रक्तसामहम्‌ ॥ २५ ॥ 
वा० रा० यु०--२२ 
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विविध प्रकार के और वहुत से भयझ्कूर उत्पातों को देख, 
मुके तो समस्त राक्षसों का नाश देख पड़ता है ॥ २५॥ 
खरामभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिमयड्डरा: । 
2 का 0 
शोणितेनामिवर्षेन्ति लड्भाइष्णेन सब त+॥ २६ ॥ 
है रावण ! गये भयकछुर आवाज से रेंकते हैं ओर बादल 
भयझूर गजना कर लड्ढा में सवेत्र गर्मागर्म लोहू वरसाते हैं ॥२६॥ 
रुद्रतां वाहनानां च प्पतन्त्यस्रविन्दव: | 
ध्वजा ध्यस्ता विवर्णाश्व न प्रभान्ति यथा पुरा ॥२७॥ 
सवारी के घोड़ों और हाथियों के रोने से उनकी आँखों से 
आँसू टपका करते हैं | ध्वजाएं धूलधूसरित वद्रंग हो रही दें 
ओर उनमें अब पहिले जैसी चमक दसऊ नहीं देख पड़ती ॥२७॥ 


व्याला गोमायवों भ्ध्रा वाशयन्ति च सुमैखम्‌ । 
प्रविश्य लड्डामनिश' समवायांश्व छुबते ॥ २८॥ 
रात को लक्षापुरी में घुस कर गीदड़, गीव, सर्प आदि दल 
बॉघ कर, भयद्भुर चीत्कार करते हें ॥ श८ ॥ 
कालिकाः पाण्ड्रेदन्तें: प्रहसन्त्यग्रवः स्थिताः । 
द्वियः सप्नेषु आष्णन्त्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च॥२६॥ 
स्वप्न में कांली काली औरतें ( पूतना ममरुख) पीले दांत 
चमकाती ओर हँसती हुई सामने आ खड़ी होती हैं | फिर वे * . 
घर की चीज को देख, उल्टी सीधी-बातें करती हैँ ॥ २६॥ 
गृहाणां बलिकर्माणि स्वानः पर्यगशुखते | 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूपिका नहुलें; सह ॥ ३०॥ 
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घरों में जो वलिकर्म होता है, उसको कुत्ते खा जाते हैं । 
गौओं के साथ गधे और नेवलें के साथ मूपिका ( चुहियोँ ) देख 
पड़ती हूँ ॥| ३०॥ 
मार्जारा द्वीपिभि। साथ शूकरा; शुनफै) सह । 
किनरा राज्सेश्वापि शसमीयुर्मानुपेः सह ॥ ३१ ॥ 
व्याप्रों के साथ विलावों का, कुत्तों के साथ सुअरों का, राक्ष्सों 
ओर मनुष्यों के साथ किन्नरों का जोड़ा दिखाई देता है॥.३१॥ 
[ टिप्पयी--अर्थात्‌ इन स्वाभाविक परस्पर विरोधी जीजों का 
एकन्न रहना अमझलकारक दे | ] 
पांडरा रक्तपादाश्व बिह्गजाः कालचोदिताः । 
राक्षसानां पिनाशाय कपोता पिचरन्ति च ॥ ३२ ॥ 
पीले रंग के लाल पैरों वाले बहुत से कबूतर राक्षसों के नाश 
की सूचना देते हुए, मानों कालग्रेरित हो घरों में घूमते हं॥रशा 
वीचीकूचीति वाश्यन्त्य; शारिका वेश्मसु स्थित; | 
पतन्ति ग्रथिताश्वापि निजता: कलहँपिणः ॥३१॥ 
घरों में पालतू मैनाएँ आपस में लड़ती ओर मीठे बोल न 
बोल कर चींचीं चींचीं करती हैँ ओर अन्य पत्तियों से शुथ कर 
एवं उनसे हार कर नीचे गिर पड़ती हैं ॥ ३३॥ 
पत्तिणश्च मगाः सवे भ्रत्यादित्यं रुदन्ति च। 
करालो विकटो मुण्डः परुषः ऋृप्णपिद्भधल। ॥ ३४ ॥ 
कालो गृहांणि सर्वषां काले कालेज्न्ववेचते । 
एतान्यन्यानि दुष्ाानि निमित्तान्युत्पतन्ति च ॥३५॥ 
१ समोयुः--मिथुनीभाव प्रापु:। ( शि० ) ओ 


लक 
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पशु पक्ठी सूर्य की ओर मुँह करके रोते हैं। भयद्भुर'विकराल 
रूपधारी, सिर मुड़ाये, काले।पीले रग का कालपुरुष, हम सव 
लोगों के घरों की ओर सुत्रह शाम, ताकता हुआ सा देख पढ़ता 
है | हे राजन्‌ ! ये तथा इसी प्रकार के ओर भी अनेक बुरे 
शक्कुन दिखलाई पढ़ते हैं ॥ ३४॥ ३५॥ 


[ विष्णु मन्यामहे देव' सालुप' दहमास्थितस | 
न हि मानुषमाजोज्सो राघवो दृहविक्रमः | 


येन बद्धः समुद्रस्य स सेतु: परमाद्थुतः ॥ २६ ॥ 


मुझे तो जान पड़ता है कि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप 
धारण करिए हुए साक्षात्‌ विप्णु भगवान हैं ; जिन्होंने समुद्र के 
ऊपर कैसा अद्भ्भुत पुल बॉधा है । ऐसे दृढ़पराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
को केवल मनुष्य ही न समझना चाहिए ॥ ३६॥ 
ह* 


कुरुष्व नरराजेन सन्धि' रामेश रावश | ] 
ज्ञात्वा प्रधाय कायौणि क्रियतामायतिक्षमम्‌! ॥३७॥, 


» अतणएव है रावण तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा 
आगे के कच व्यकर्म का उचित विचार कर, नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
' जी के साथ सन्धि कर लो ॥ ३७॥ 
इृद चचरतत्र निगद्य माल्यवान्‌ 
पक (0 
परीक्ष्य रक्षीधिपतेम नः पुनः । 


अनुत्तमेपूत्तमपौरुषो बत्ती '- 


वभूव तृप्णीं समवेदय रावणम्‌ || रेट ॥ 
है इति पंच रत्रिंश$ सर्ग; ॥ 
१ आयतिक्षमं--उचरकालाईं । ( गो० ) 
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उत्तम पुरुपा्थ वाला वल्षचान्‌ माल्यवान्‌ इस अ्रकार राक्षस- 
पति को वचन खुना कर और रावशु के मनोगव भावों को वाड़ 
कर चुप दो गया ॥ ३८ ॥ 


युद्वकंड का पेंतीसवों सम पूरा हुआ 
-+--- 
त्निँ 0 
पट्त्रिशः सगः 
गे “>> प-०+ 
तंच माल्यंचतों वाक्य हितमुक्तः दशाननः | 


न मपयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥| १ ॥ 


रावण के हद्वित के लिए कही हुई साल्यवान की बातें, दुष्टात्मा 
रावण को भत्री न ज्ञान पड़ीं। अच्छी जान द्वी क्यों पढ़तीं १ 
उसके घिर तो मात सव(र थी ॥ १॥ 


स वद्धू वा श्र कुटिं वक्‍त्रे क्रोचस्प वशमागतः | 
अमर्पात्परिवत्तात्ी माल्यपन्तमथात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
बह करे में भर और सोंहें टेढ़ी कर तथा आंखें तरेर माल्य- 
वान से वोला ॥ २॥ 
हितबुद्धथा यद॒हितं वच३ परुपप्ुच्यते | 
परपक्ष' पविश्येत नैतच्छोत्रं गतं मम ॥ ३ ॥| 
शत्रु ऋा पक्त ले कर, मेरी हितकामना छी बुद्धि से 6ुमने जैसे 


कठोर और अद्वितकारी चचन कहे हैँ, उनका मेरे कानों पर कुद् 
भी असर नहीं।पढ़ा ॥ ३॥ 


कि. 
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सानुष॑ कृपणं रामसेक शाखामुगाश्रयम्‌ | 
समर्थ मन्यसे केन त्यक्त पित्रा वनालयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस दुखिया राम को, तुम क्‍यों कर साम्र व्यवान्‌ समम रहे 
हो ? क्‍योंकि वह अकेला है, वानरों के अधीन है, पिता ने उसे 
घर से निकल दिआ और वह वन में रहता है ॥ ४॥ 
रक्सामीश्वरं माँ व देवतानां मयड्रम्‌ । 
गैनं * छ्‌ » ४ (१ /6 ने 
हीन॑ मां मन्यसे केन झहीन संब पिक्रमे। | ४ ॥| 
ओर मुझे जो राक्षसों का राजा हूँ, देवताओं का भयदाता ' 
हैँ और सब प्रकार से पराक्रमी हूँ, किस प्रकार हीन समभते 
हो ?॥ ४।। 
किक. हि पु [] 
चीरहेपेण वा शक्ष पक्षपातेन वा रिपीः । 
लयाएहं परुषाण्युक्तः परप्रोत्साहनेन वा ॥ ६ ॥ 
ममे तुम पर सन्देह हो रहा है कि, तुमने ऐसे कठोर वचन 
मुझसे क्‍यों कहे ! क्या तुम्हें मेरी चीरता से ढेेप है अथवा शत्रु, ' 
का पक्षपातव करना इसका कारण है। अथवा मुझे उभाड़ने के 
लिए तुमने ऐसे कठोर वचन कहे हैं ॥ ६॥ 
ग्रभवन्तं पदस्थ हि परुषं को5मिधास्यति | ' 
परिडतः शासतत्वज्ञो विना ग्रोत्साहनादिपो। ॥७॥ 
जो पंडित है और शाद्धतत्वज्ञ है, वह प्रभावशाल्री और 


राज्यपदारूढ को, उत्साहित करने के सिवाय कठोर वचन नहीं 
कहता ॥ ७ ॥ 


आनीय च॒ वनात्सीतां प्महीनामिव प्रियम्‌ । 
किमथ प्रतिदास्थामि राघवस्य भयादहस्‌ ॥ ८ ॥| 


का पदत्रिंशः सगः ३१३ 
हे माल्यवान्‌ 'कमलहीन/लकमी की तरह सीता को जनस्थान 
से ला कर,राम के भय से मैं उसे क्यों दूँ ॥ ८ ॥ 
बत॑ धानरकीटीमिः सुग्रीव॑ सलच्मणम्र | 
पश्य केैथ्रिदहोमिस्त्व॑ राघव॑ निहतं मया || ६ ॥ 
इन करोड़ों वानरों और सुञीव तथा लक्ष्मण सहित राम को 
मेरे;हाथ से मरा हुआ तुम देखोगे॥ ६ ॥ 
इन्हें यस्य न तिप्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे | 
|. स कस्माद्रावणों युद्ध भयसाहारयिप्यति ॥ १० ॥ 
अरे जिसके इन्द्-युद्ध में देवता भी खड़े नहीं रह रह सकते, 
चह रावण भला।चुद्ध मे किससे सयभीत होगा ॥ १०॥ 
हिधा भज्येयमप्येब॑ न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 
एप में सहजो दोपः स्वभावों दुरतिक्रम; ॥ ११ ॥ 
मैं क्या करूं--मेरा यह स्वाभाविक दोष हे कि, भले ही मेंरे 
* दो छुकड़े हो जायें, पर में किसी के सामने नवने वाला नहीं । 
स्वभाव होता ही दुरतिक्रम है ॥ ११॥ 
यदि तावत्सम॒द्रे तु सेतुबंद्ों यच्च्छया । 
रामेण विस्मयः कोअ्च्र येन ते भयमागठम ॥१२॥ 
यदि रामचन्द्र ने किसो प्रकार समुद्र पर पुल बोध ही लिया, 
, तो इसमें आश्चय की कौन सी बात है, जिससे ठुम डर 
' गये॥ १५॥ 
स॒ तु तीर्त्वार्णव' राम: सह वानरसेनया | 
प्रतिजानामि ते सत्य न जीवन प्रतियास्यति ॥१३॥ 


४३ 
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समुद्र पर पुल बाँध, वानरी सेना सहित राम यदि इस पार 
आ गये हैं तो मैं तुमसे सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, वह यहाँ 
से जीते जागते न लोट पावेंगे॥ १३॥ 
एवं ब्र वायु संरू्धं रुष्टं विज्ञाय रावणस | 
ब्रीडतो माल्यवान्‌ वाक्य नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥१७॥ 
क्रोध में मर ऐसी बातें-कहते हुए, रावण को रुष्ट हुआ जान, 
माल्यवान्‌ अत्यन्त लज्जित हुआ और उसने फिर कुछ भी न 
कहद्दा ॥ १४॥ 
हर ७ 
चिन्तेयत्‌ सनसा शस्य दुष्कमंपरिषाकजस | 
पाप॑ नाशयति हो न॑ स्वस्थ राष्ट्रस्य राक्सेः ॥१५॥ 
उसने मल में निश्चय कर लिया कि, अब रावण के दुष्कर्मों 
का परिपाककाल समीप आ गया है । पाप इसको, इसके राज्य 
को ओर समस्त राक्षसों को नाश करने वाला है.॥ १४५॥: 
जयाशिषा च राजानं वर्धयित्वा यथोचितम् । 
माल्यवानस्यनुज्ञातो जगाम स्व निवेशनम्‌ ॥१६॥ 


४“पहाराज़ की जय हो” इस आशीर्वाद से रावण की बढ़ती 
मना' ओर उससे विदा माँग, माल्यवान्‌ अपने घर को चला 
गया।॥ १६ ॥ 
रावण स्तु सहामात्यों भन्त्रयित्वा विम्ृश्य च | 
लड्डायामतुलां गुप्ति कारयामास राक्षस) ॥१७॥ 


रावण भी अपने मंत्रियों फे साथ परामश और विचार कर, 
लडझ्ढा की भमल्ी भांति रक्षा का प्रवन्ध करता हुआ ॥ १७॥ 


उन*१ 
पदन्रिशः सगेः ३१४ 
से व्यादिदेश पू्॑स्यां प्रहस्तं दवारि राज्षसम्‌ | 
दत्षि गस्‍्थां महावीयो महापाश्वमहोदरों ॥ १८ ॥ 
व्यादिदेश महाकायो राद्सेंबहुमिव तो | 
पश्चिमायामथो द्वारि पृत्रमिन्रजित तथा ॥ १६ ॥ 
व्यादिदेश महामायं चहुमी राजसेव तम्र । 
उत्तरस्यां पुरहार व्यादशय शुकसारणा || ४० ॥ 
उसने ज्ञज्भा के पूचद्वार की रक्षा के लिये प्रहस्त को और 
दक्षिणद्वार की रक्षा के लिए महाब्ली महाकाय महापाश्व और 
सहोदर को वहुत से राक्षसों के साथ नियक्त किआ | इसी प्रकार 
पश्चिमद्वार की रक्षा के लिए बहुत सी राक्षसी सेना के साथ 
महामायावी इन्द्रजीतको आज्ञा दी | लक्षापुरी के उत्तरद्वार की 
रक्षा का भार उसने शुक और सारण को सोपा ॥१८॥१६॥॥२०॥ 
स्वयं चात्र सविष्यामि मन्त्रिणस्ताजुवाच ह। 
राक्षस तु पिरूपार्ण महावीयपराक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने मंत्रियों से कहा कि, उत्तरद्वार पर में स्वयं जाऊँगा। 
बड़े बलवान और पराक्रमी चिरूपाक्त राज्स को ॥ २१॥ 
मध्यमे5्स्थापयद्गुल्मे चहुमिः सह राध्षसे; । 
एवं विधोनं लझ्ायाः कता राक्सपुद्डच। 
कृतकत्यमिवात्मानं मनन्‍्यते कालचोदित; ॥ २२ ॥ 
उसने लक्कापुरी के वीच बहुत से राद्ास सेनिकों सद्दित 
छावनी डाल कर रहने की आह्ला दी। इस प्रकार लझ्षा की रक्षा 


का राह्नसभेष्ठ रावण ने, जिसदी मौत निकट आई प्रधनध 
कर अपने को कृत्यकृत्य साना॥ २२॥ 


३१६ युद्धकांडे ५ 


विसज यामास॒ ततः स मन्त्रिणों 
विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पृष्कलम | 
जयाशिपा मन्त्रिगणेन पूजितो 
विदेश चान्तः पुरमृद्धिमत्‌ महत्‌ ॥ २३॥ 
इति पद(त्रशः सगेः 
रावण लड्ढा की चोौकसी का इस प्रकार भल्ली भाँति अवन्ध 
कर तथा मंत्रियों को विदा कर और उनके जयपूचक आशीर्वाद 
से सम्मानित हो, धन-जन-पूर्ण अपने विशाल अन्तःपुर में चला." 
गया ॥ २३ ॥ 


युद्धकांड का छत्तीसवाँ सग पूरा हुआ । 
--६४--- 
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नखानरराजो तो स॒ च वायुसुतः कपिः । 
जाम्ववानूच्राजश्व राज्षसथ् विभीपणः ॥ १ ॥ 
अक्गदों वालिपुत्रश्व सौमित्रि; शरमः कपिः | 
सुपेणः ?सहदायादो भेन्दो द्विविद एवं च ॥ २ ॥ 
गजो सवाक्ष कुपदो नलोथ पनसस्तथा । 
स्अमित्रविषयं ग्राप्ताः समवेताः समर्थयन्‌३ ॥३॥ 


१ सहदायाद:--सवान्धव३ | ( शि० ) २ #अमिनत्र्‌ विपयं-शत्रदेशं 
कै गो० ) ३ तमर्थयन्‌- अमंत्रयन्‌ | ( गो० ) 


सप्तत्रिंशः सर्गः ३१७ 


इधर नरेन््र श्रीरामचन्द्र ओर चानरेन्‍्द्र सुमीव, पवनन्दन 
हनुमान जी, ऋक्षराज बाम्त्रवान, राक्षस विभीषण, वालिपुत्र 
अद्भद, सुमित्रानन्द्न लच्मण, शरस वानर, वान्चवों सहित 
सुपेण, मैन्द, ह्विचिद, गन, गवाक्ष, छुमुद, नल, पनस, अपने बैरी 
के देश में पहुँच और एकत्र हो परामश करने लगे ॥ १ ॥शाइ॥ 

इयं सा लच्यते ल्ढा पुरी रावणशपालिता । 
सासरोरगगन्धवै रमरैरपि दुर्ज या ॥ ४ ॥ 

वे कहने लगे--देखो, रावणु-शासित लकड्का नगरी, दैत्यों 
नागों और गन्धर्वो से भी अजेय है ॥ ४ ॥। 

रकायसिद्धि पुरस्द्त्यर मन्त्रयध्यं रविनिणेये । 
नित्यं सन्निहितो बन रावणो राज्साधिप ॥ ४ ॥ 
राज्सराज रावण यहाँ सदा सतक रहवा है । अतः अब हम 
सब लोगों को प्रधानतः विजयग्राप्ति के लिए मिल कर, विचार 
करना चाहिए।॥ ४ ॥ 
तथा तेपु त्र वाणेपु रावणावरजोज्ञवीत्‌ । 
अवाक्यमग्राम्यपदवस्पुप्कलाथ* विभीपणः ॥ ६ ॥ 
उन लोगों के इस प्रकार कहसे पर रावण के छोटे भाई विमी- 
पण ने, अपनी राक्षसी भाषा न बोल, ऐसी भाषा में, जिसे वे 
सब लोग साफ साफ समझ सकें--ऊहा । विभीपण ने जो शब्द 
कहें, वे .थे तो थोड़े ही, किन्तु उनमें अभिम्राय बहुत सा भरा 
हुआ था॥ ६ ॥ 

१ कार्यसिद्धि--विजुयसिद्धि । ( गो० ) २ पुरस्कृत्व-प्रधानीरृत्य | 
(गो० ) ३विनिर्णये-निमित्ते मन्त्रवध्य | (गो०) ४ श्रम्राम्यपदवत्‌-स्व 
देशमाष। पदरद्दितमुक़वान्‌। ( गो० ) ४ पुष्कलार्थ-इदार्थोल्पशब्द | 
( रा० ) 
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अनलः शरमश्चैव सम्पातिः प्रधसस्तथा | 
गत्या लड्ढां ममामात्या; पुरी पुनरिहागता। ॥ ७ ॥ 
अनल, शरभ, सम्पाति और प्रघस मेरे ये चार मंत्री लड्ढा में 
गए थे और वहाँ से लोट कर आए हुए हैं || ७ ॥| 
भूला शकुनयः सर्वे प्रविष्ठाश्य रिपोर्षलस | 
विधान विहितं यज्व तद॒च्ट्ठा समुपस्थिता। | ८ ॥ 
वे सव पक्षी वन ₹२, शत्र सेन्‍्य में गये थे और वहाँ रावण 
ने जिस विधान से अपनी सेना फो नगर की रक्षा के लिए नियुक्त 
किया है--पछतो सब देख आए हैं ॥ ८ ॥ 
संविधान यदाहुस्ते रावशस्य दुरात्मनः | 
राम तदूत्र बतः सर्वे यथा तत्वेन से शुणु || ६ | 
हे राम ! टुरात्मा रावण ले अपनी खेना ।को जिस प्रकार 
नगररक्षा के लिए नियुक्त किआ है और जो मेरे मंत्रियों ने भुझे 
बतलाया है, सो सव मैं आपसे ठीक ठीक निवेदन करता हूँ, आप 
सुनिये ॥ ६॥ 
पूर्व प्रहस्तः सवलो द।रमासाध तिष्ठति | 
ली ९ ९ 
दक्षिण च महावीयी महापाश्व॑महोदरों || १० ॥ 
लड्ढा के पूर्वद्वार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सहित डेरा 


डाले हुए हैँ, दाक्षण द्वार पर बड़े वलवान्‌ महापाश्व और महो- 
दर हूँ ॥ १०॥ 


इन्द्रजित्पश्चिमद्वारं राज्सैबहुमिश तः । 


शक पश्शिसिधनुष्मद्धिः शूलमुद्गरपाणिम्रिः ॥११॥ 
का 


छा 


३ भक्क 


२ अ्रसंविग्नो--अ्रकस्पित दृदयो । ( गो० ) 


सप्तज्विशः सग्ः ३१६ 


राज्ष्सों की एक भारी सेना के साथ इन्द्रजीत पश्चिमद्वार 
की रक्षा कर रहा है । उसकी सेला के सेनिकों के हाथों मे पटा 
तलवारे, कमानें, जिशूल, और मुगदर हैं ॥ ११॥ 
नानाप्रहरणेः श्रेरावतो रावणात्मज्ः | 
राजसानां सहस् स्तु बहुमिः शत्रपाणिमिः ॥१२॥ 
अन्क प्रकार के आयु धारण किये शूरवीर योदा रावण 
के पुत्र के साथ हैं और हजारों हथि जरचन्द राक्रससेनिकों को 
अपने साथ लिए हुए है ॥ १२॥ 
( टिप्पणी--/झूरवीर योद्धाओं” से अ्भिप्राय सेनानायकों से है 
और ग्रेनिको' से अभिप्राय साधारण सिपाहियो' से | ] 
युक्तः परमसंपिग्नोः राज्रसैबहुमिव तः । 
उत्तरं नगरद्वारं राबणः स्तरयमास्थितः ॥ १३ ॥ 
अकम्पित हृदय बहुत से प्रधान प्रवान योदाओं को अपने 
साथ लिए हुए रावण, स्वय लट्टापुरी के उत्तरद्यर की रक्ता कर 
रहा है॥ १३॥ 
विरूपाच्षस्तु महता शूलखइ धनुप्मता | 
वलेन राइसे: साथ मध्यमं गुल्ममास्थितः ॥ १४ ॥ 
चढड़ा बलवान विरूपाक्ष शूल, खड़ग और घनुप-धारिणी 
राक्षसी सेना को लिए हुए नगरी के बीचो वीच छावनी डाले 
हुए पड़ा है ॥ १४॥ 
एतानेवंविधान्‌ शुल्माँ एड्भायां समुदीक्ष्य ते । 
मामकाः सचिवा; सर्वे पुनः शीम्रमिहागता: ॥१५॥ 
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मेरे मंत्रीगण लड्ठा के समस्त सोर्चो' को इस प्रकार देख कर 
तुरन्त मेरे पांस चले आए हैं॥ १४ ॥ 
गजानाँ च सहख्त॑ च रथानामयुतं पुरे | 
हयानामयुते दे च साम्रकोटिश्व रच्तसाम ॥ १६ ॥। 
लड्ढा में दस हजार हाथी घवार, दस हजार रथसवार, बीस 
हजार घुड़्सवार और एक'करोड़ से कुछ अधिक पैदल राक्षस 
सैनिक हैं ॥ १६॥ 
विक्रान्ता बलव॒तन्तश्च संयुगेष्वाततायिन;! | 
२इष्टा राज्रसराजस्य नित्यमेत्रे निशाचरा; ॥ १७ ।। 
रावण के खास सेनिक वड़े पराक्रमी और वलवान हैं 
और युद्ध करने में बड़े क्रूर हैं।( इनके अतिरिक्त और भी 
सेनिक हैं ) ॥ १७॥ 
एकैकस्यात्र युद्धाथ राक्षसस्य विशांपते | 
परिवार; सहस्राणां सहखमुपतिष्ठते ॥ १८ ॥ 
हे विशाम्पते ! इनमें से श्रत्येक योद्धा की सहायता के लिए 
यदूध में असंख्य लक्ष परिवार उपस्थित हो जाते हैँ ॥ १८॥ 
एतां प्रवृत्ति लड्गायां मन्त्रिप्रोक्तां विभीषणः | 
एयमुक्त्था महावाहू राक्षसांस्तानदशेयत्‌ ॥ १६ ॥ 
मधदःबलवान्‌ विभीषण ने अपने मंत्रियों से सुना हुआ यह 
लड्ढा का वृत्तान्त सुना कर, अपने चारों राक्षस मंत्रियों को श्रीराम 
घन्द्र जो के सामने उपस्थित किआ ॥ १६ ॥ 


१ आतताविनः-क्ररा इत्वथं; । (गो०) २ रावरस्वेश-अन्तरज्ञा: (गो०) 
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लड्ढार्या सचिवे;% पर्व रामय प्त्यवेदयत्‌ | 
राम कमलपत्राक्ममिद्सुचरमत्रवीत्‌ || २० ॥ 
रावणावरजः श्रीमान्‌ रामग्रियचिक्रीपया । 
कुबेर तु यदा राम रावण प्रत्ययुध्यत ॥ २१ 
उन चारों मंत्रियों ने श्रीरामचन्द्र जी से यह सच हाः 
तव कमल नेत्र श्रीरामचन्द्र जी से रावण के छोटे भाई | 
ने, उनकी प्सन्नता के लिए आगे यह कहा । हे राम ! रा 
कुचेर से लड़ने गया था ॥ २० ॥ २१॥ 
पष्टि शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राह्रसा: | 
पराक्रमेण वीर्येश तेजला सलगौखाद ॥ २२ 
# 
सद्शा येउत्र दर्पेणू रावणस्प दुरात्मनः | 
०. हक * #५ ७ 
अन्न थमन्युन कतव्यों रोपयेर त्वां न भीपय | 
तचव उसके साथ साठ लाख राक्षस गये थे | थे पराः 
तेज, साहस और गये मे दुप्ट रावरं[ हं। र समान जा 
थे। हे राम ! आपको मेरी इन बानों को सुन नछुद्ध दोन 
ओर न डरना ही चाहिए ; वल्कि सेने इस प्रकार कथन 5 
आपको शत्रु निरसन के लिए उत्ते ज्ञित करने का हैं ॥ 
समर्थो हथसि वीयेंग सुराणामपि निग्रहे | 
तह्नवांरचतुरढ्ं गुर बलेन महता चुत; ॥ २४ 
१ मन्युः-कोघः । गो 5) २ रोपवे-शरत्र्‌ निरखनाय रोयमुत्मद 
३ चतुरज्गध -रावणसेनावचतुरदयपेन । ( गो० ) #पराटान्तरें- 


जज: ७ ऋए: /9..+% 
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क्‍योंकि आप तो अकेले ही अपने वल्त पराक्रम से देवताओं 
को भी दण्ड दे सकते हैं। फिर आपके साथ यह बड़ी भारी 
रावण की चतुरह्षिणी सेना भी तो है ॥ २४ | 
व्यूहथ दं वानरानीक निर्मथिष्यसि रावणम | 
रावणावरजे वाक्यसेवं त्र वति राघवः ॥ २४ ॥ 


शत्र॒ां! प्रतिघाताथथमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
पूबद्वारे तु लाया नीलो वानरपुद्धपबः ॥ २६॥ 


प्रहस्तप्रतियोद्धा स्पाद्वानरैवहुमिव तः 
अड्ढदो वालिपृत्रस्तु बलेत महता घबतः ॥ २७ ॥ 


सो आप वानरी सेना को व्यूद रचना करके सवण को भत्नी 
भांति नष्ट कर डालेंगे। यह सुन श्रीरामचन्द्र जो ने शत्रओं क्रा 
सामना करने के त्रिये विभीषण से कहा | लड्ढा के पवद्धार पर 
वानरश्रेष्ठ नीज़ चढ़ाई कर प्रध्स्त के साथ यदूघ कर अआोर बहुत 
से वानर उसकी सहायता के लिए उसके साथ जाँय | बालिपुत्र 
अंगद एक,वढ़ी सेना को अपने साथ ले ॥ २४॥ २६ ॥ २७ ॥ 


दक्षिणे बांधतां द्वारे सहापाश्वमहोदरो । 
हनुमान पश्चिमद्वारं निपीब्य प्वनात्मजभ॥ श८ ॥ 
प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुमिः कपिमिव तः । 

' दैत्यदानवसद्भानामृपीणां च महात्मनामु ॥ २६ ॥ 


ववन-+-नक+>»-«-«म+तमक 


१ प्रतिघाता्थ | ( गो० ) 


स्म 


सप्दजिशः सगे ३२३ 


दक्षिणद्वार पर महाप!श्व और महोदर से युद्ध करें । अमित 
वलशाली पवननन्दन हनुमान जी बहुन से वानरों को साथ ले, 
लड्डा के पश्चिमद्वार पर चढ़ाई करें । दैत्यों, दानवों और महात्मा 
ऋषियों को ।| २८॥ २६ | 
विप्रकारप्रियः छ्षुद्रो वरदानवलान्वितः । 
परिक्रामति यः सर्वा ल्लोकान्‌ सन्तापयन्य्ज्ञा: ॥३०॥ 
सताने वाले, नीच, वरदान से वलवान, सब्र लोकों सें घूमने 
चाले; समरत प्रजाजनों को सन्तप्त करने वाले ॥ ३० ॥ 
तस्याहँ राजसेन्द्रथ स्वयमेत्र बधे घतः । 
उत्तर नगरहरमहं सौमित्रिणा सह ॥ ३१ ॥ 
उस राक्षसराज रावण का वच करने का निश्चय मैंने स्वयं 
किआ है। सो लंड के इस उत्तरद्वार पर, लक्ष्मण को साथ ले, 
मैं॥३९१॥ 
निपीव्याभिप्रवेक्ष्यामि सबलो यत्र रावण। । 
भु $ 
वानरेन्द्रश्व वलवानच्राजश्च वीय॑बानू ॥ ३२ ॥ 
चढ़ाई करू गा, जिस पर अपनी सेना सहित रावण है। 
बलवान वानरराज सुप्रीव और पराक्रमी ऋतक्तराज जाम्ववान|३२॥ 
राज्ष्सेन्द्रानुजश्वैव गुल्मी भवतु मध्यमः | 
न चैव मालुष रूपं कार्य हरिमिराहवे ॥ ३३ ॥ 
ओर विभीपण ये सेनासमूह के दीच में रह कर, सेना का 
परिचालन करें । रणस्थल से दोई भी चानर मनुष्य वा रूप 
धारण न करें | क्योंकि ऐसा करने से अपने पराए की पहचान न 
हो सकेगी ।॥। ३३ ॥ 
वा० रा० घु०--२३ 
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एपा भवतु संज्ञा? नो युद्ध 5स्मिन्‌ बानरे बले | 
वानरा एवं नथ्िह्द स्वजनेडस्मिन्‌ भविष्यति ॥३४॥ 


इस युद्ध में हमांरी उस वानरी सेना का यही सह त रहेगा । 
क्योंकि हमारी ओर के सेनिकों की पदिचान वानर ही होंगे ॥३४॥ 


, चैयें तु मानुपेणेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌ | 
अहमेष सह आन्रा लक्मणेन महौजसा ॥ ३५ ॥ 


हम सात जन मनुष्य का रूप धारण कर शत्र से ल । 
मेँ और महातेजस्वी सेरे छोटे भाई लक्ष्मण ॥ ३४॥ 


आत्मना पश्चमश्चायं सखा मंत्र विभीषणई३ | 
स्‌ रामः कृत्यसिद्ध्यथमेवपुक्त्ता विभीषणम्‌ ॥३६॥ 


तथा अपने चारों मंत्रियों सद्दित मेरे मित्र विभीषण ।(ये 
सात जन मनुष्य रुप घारण कर लड़ेंगे। ) कायसिद्धि के लिए 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 


सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ | 
रमणीयतरं चृष्टा सुवेल् मिरेस्तटम्‌ || ३७ ॥ 


किर वुद्धिसान्‌ श्रीरासचन्द्र जी ने सुवेलपवत पर चढ़से की 
इच्छा की | क्योंकि उतत समय सुवेलपबत बड़ा रमणीक दिख- 
लाई पड़ता था । ( अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी सुवेलपबत पर युद्ध ५ 
करने के अभिप्राय से नहीं, किन्तु केवल उसकी रमणीकता 
देखने के लिए उस पर चढ़े ) ॥ ३७ ॥ 


नि जिननिक, 


१ संज्ञा-छड तः | ( गो० ) 


अटप्टानिंशः सगेः ३२४ 


ततस्तु रामो महता बलेन 
! : * ग्रच्छाय सर्वा' ध्यूथित्री रमहात्मा | 
प्रहएरूपीमिजगाम ३लक्ढां ' 
कृता मति सोडइखिधे महात्मा | ३८।। 
इति सप्तत्रिंशः सगः ॥ 
तब महावुद्धिमान्‌ श्रीरासचन्द्र जी अपनी महती सेना से 


खुवेलपत्त के मध्यभाग को हक कर और अत्यन्त प्रसन्न हो कर 
शत्र बध की इच्छा से सुवेलपवत पर चढ़ राये ॥ ३८॥ 


युद्काए्ड का संतीसवां सर् पूरा हुआ । ५5 


अच्टन्निंशः सर्ग 
8. 
स॒ तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहरं प्रति | 
लक्ष्मणाजुगतो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीद ॥ १ ॥ 
विभीषणं च धरमज्ञमनुरक्त' निशाचरम्‌ । 
मन्त्रजं च विधिज्ञ / च श्लच्णया परया गिरा ॥२॥ 


ओऔररामचन्द्र जी लक्ष्मणसहित सुवेलपवंत पर चढ़ने की 
इच्छा कर, धसज, अनुरक्त एवं उचित परामश देने वाले; तथा 
कार्य करने की रोति ज्ञानने वाले कपिराज सुग्रीव तथा -राक्ुस 
विभीषण से मधुर शब्दों में कहने लगे ॥ १॥ २॥ . 

१ पृथिवी-सुवेलकटकभूमिं । (गो०) २ महात्मा-महाबुद्धिः। (गो०) 
३ लड्का-लड्जै कदेशसुवेलं'॥ (गो०) ४ विधिशम्‌-कार्यन' । ( गो० ) 


शृ 
नबी 


जज अं ५. आ#, २७ #रकए सच्छ हु... ७ +ह भ््याक 
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सुवेलं साधुशैलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम्‌ । 
अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्थामो5त्रे निशामिमाम्‌ ॥रे॥ 
चलो हम सच्न, विविध भ्रक्वार की धातुओं से भरे पुरे, इस 
सुन्दर पवतराज सुवेत पर चढ़ चलें ओर आज की रात वहीं 
बितावें ।। ३ ॥ ह ह 
लड्ढां चालोकयिंप्यामो निलय तस्य रच्सः ! 
बेन में मरणान्ताय हता मार्या हुरात्मना ॥ ४ ॥| 
उस पर चढ़कर, हम लोग उस दुष्ट रावरु कीं आवास-स्थली 
लड्ढा को भी देखेंगें, जो अपनी जान खोने के लिए मेरी स्री को 
हर लाया है ॥४॥ 
इ, 4 कक 
येन धर्मो न.विज्ञातो न तब इुले तथा। 
रास्या नीचया बुद्धया येन तदगर्हितं कतम्‌ ॥५॥ 
ऐसा पापक्ृत्य करते समय उसने न तो धर्म की, न सच्चरित्रता 
को और न अपने श्रेंष्ठककुल ही की कुछ परवाह की और अपनी * 
नीच राक्षसी बुद्धि ही से यह गहित कर्म कर डाला ॥ ५ | 
तस्मिन में बर्तते रोषः कौर्तिते राज्षसाधमे | 
यस्यापराधान्नीचस्य वर्ध द्रच्यासि रचसाम ॥॥॥ 
अब तो मुझे; उस राक्षसाघस की नास लेते ही क्रोध आ 
जाता है। क्योंकि इसी नीच के अपराध से मुझे असंख्य राक्षसों , 
का बध देखना पड़ेगा | $॥ : है 
एकी हि कुरुते पाप कालपाशवर्श गतः । 
नीचेनात्मापचारेण कुल तेन विनश्यति ॥| ७ ॥ 


अप्ठन्रिशः सर्गः ३२७ 


देखो, मृत्यु के पाश सें फेस, एक जीव पाप करता है, किन्तु 
उस एक नोच के अपराध से उसके सारे कुछ का नाश होता 
है॥ ७।॥ 
एवं श्संमन्त्रयन्नव सक्रोधो रावण प्रति। 
रामः सुवेल वासाय चित्रस्तानुम्र॒पारृदृत्‌ ॥ ८ | 
इस प्रकार बातोलाप करते और रावण पर खीजते, श्रीराम- 
चन्द्र जी सुवेल्पचत पर वास करने के लिए उसके रंग विरंगे 
अृझ् पर चढ़ गए॥ ८ ।। 
पृष्ठ ती लक्मणश्चेनमन्चगच्छत्समाहितः | 
सशरं चापश्ुुच्म्प सुमहद्विक्रमे रतः ॥ ६ ॥ 
पराक्रमी लक्ष्मण जी भी वाशसहित बड़े घनुष को हाथ में 
लिए हुए, सावधानतापूबंक भीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले॥६॥ 
तमन्वरोहत्छुग्रीवः सामात्यः सविभीपरण; | 
हनुमानड्भदो नीलो मैन्दो द्विविद एव च ॥ १० ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादन: | 
पनसः छुम्नुदश्चेष हरो रम्भश्च यूथपः ॥ ११ ॥ 

. जाम्ववांश्च सुपेणशश्च ऋषभश्च महामतिः | 
दुसुखश्च महातेजास्तथा शतवलिः कपिः ॥ १२ ॥ 
एते चान्ये च वहत्रों वानरा; शीघ्रगामिनः | 

ते वायुवेगप्रवणास्तं गिरिं गिरिचारिण) || १३ ॥ 
अध्यारोहन्त शत्तशः सुंवेलं यत्र राघव३ । 
ते त्वदीघेण कालेन गिरिमारुहय सर्वतः॥ १४ ॥ 


१ संमन्त्रन्‍नू--वदन्‌ | ( गो० ) 


जॉनी हा. 
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- उनके पीछे सुप्रीब और मत्रियों सहित विभीषण चले | फिर 
हंनुमान जी, अन्जद, नील, मैन्द, द्िविद, गज, गवाक्ष, गबय, 
शरभ, गन्धमादुन, पनस, झुमुद, रम्भ, जाम्ववान्त, सुषेण, सहा- 
बुद्धिमान ऋषभ, महातेजस्वी दुसुंख, तथा वानर शतबलि आदि 
तथा अन्य बहुत से तेज चलने वाले, तथा पव॑तों पर विचरने 
वाले वांनर; वायुवेग से उस सुवेलपंत पर चढ कर, जहाँ 
श्रीरामचन्द्र जी थे, वहाँ जा पहुँचे | उस पव॑त पर चढ़ने में उन 
समस्त बानरों को छुछ भी न लगा ॥१०॥१शा१शा१ ३ १४॥ 

दरदशुः शिखरे तस्य !१विषक्तामिव खे पुरीस । 

तां शुभां प्रवरढारां प्राकारपरिशोमितास ॥१४॥ 

.सुवेलपर्बत के शिखर पर चढ, उन्होंने लक्क को देखा, जो 

ऐसी जान पड़ती थी, मानों आकाश को छू रही हो-। ल्ढा अच्छे 
हारों और परकोटे से शोमित थी ॥ १५॥। 


लड्ढां राचससम्पूर्णा' दच्शुहेरियूथपाः । 

प्राकार्वयसंस्थैश्व तदा नीलैनिंशाचरेः ॥ १६ | 

(ददशुस्ते दरिश्रेष्ठाः प्राकासमपर ऋंतम्‌ । . 

ते दृद्ा वानराः सबे राजसाव युद्धकाइलिणः । 
, आमुजुविविधान्रादांस्तत्र रामस्य पश्यतः ॥ १७ ॥ 


वानस्यूथ्पतियों ने देखा कि, लड्ढ। राक्षसों से खचाखच भरी 


हुई है।' आकार की दीवालों तथा बुर्जा' पर चढ़ी हुई नीले रंग की 


पोशाक (वर्दी) पहिने हुए, निशाचरों की श्रेणी ऐसी जान पड़ती 


थी; मानों परकीटे की दीवाल के ऊपर ६ रे परकोटे की दीवाल 
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खड़ी हो । उन सब वानरों ने यह भी देखा कि, वे सत्र राक्षस 
युद्ध करने को तैयार हैं । तव तो श्रीरामचन्द्र जी के सामने ही 
वे वानरभ्रेष्ठ विचिध प्रकार की बोलियों चोल ऋर, सिंहनाद 
करने लगे। १६ ॥ १७॥ 
ततोष्स्तमगमत्खय: सन्ध्यया प्रतिरज्ञितः | 
पु | 4 ; 
पूणाचन्द्रश्रदीप्ता च च्षपा समभिव्तते || १८ ॥ 
तद्नन्तर भगवान्‌ सूर्य अस्ताचलगामी हुए और रक्तवर्य 
सन्ध्य। आ उपस्थित हुईं। उस ससय पूर्णमासी के चन्द्र से भूषित 
रात्रि का प्रादु भाव हुआ ॥ ९८॥ 
ततः से रामो हरिाहिनीपतिः 


विभीपशेन प्रतिनन्ध सत्कृतः | मे 
सलच्मणो यूथपयूथसंदतः ' 
सुवेलएण्ठे न्यवसचथासुखम्‌ ॥१६॥ 
इंत अप्टब्रिशः सगेः ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी कपिसेनापतियों ओर विभीषण से 
पूजित और सम्मानित हो कर, लक्ष्मण जी के साथ सुवेलपबंत के 


शिखर पर सुख से बसे ॥ १६ | 
युद्धकाए्ड का अड्तीसवोँ सर्ग पूरा हुआ। 
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तां रात्रि पितास्तत्र सुवेले हरिपुद्धवा: 
लड्गायां ददशुवीरा वनान्युपवनानि च॥ १॥ 
वानरयूथपतियों ने सुवेलपवेत के शिखर पर, उस रात को- 
विता कर, ल्छ[पुरी के समसस्‍्त्र वनों और उपबनों को देखा ॥१॥ 
समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च। 
“वृश्रिम्याणि ते इष्ठा बभूवुर्जातविस्मया; || २ ॥ 
वे वन उपवन चौरस, सुन्दर, रमणीक, विशाल, चोड़े तथा 
नेत्रों को सुख देने वाले थे । उनको देख, वे वानरयूथपति विस्मित 
हुए॥ २॥ 
चम्पकाशोकपुन्नागसालतालसमाकुला | 
तमालवनसंछना नागमालासमाइता ॥ ३ ॥ 


वे बन उपवन चम्पा, अशोक, मोलसिरी, साखू ओर ताड़ 
वृक्षों से परिपूर्ण थे और तमाल' के वृक्षों के वन से व्याप्त और 
नागकेसर,के पेड़ों से घिरे हुए थे ॥ ३ ॥ 
हिन्ताल्वेरजने्नीपेः सप्तपर्णो पुष्पितैः । 
तिलवे॥ कर्णिकारैथ पाटलेश्च समन्‍्ततः || ४ ॥ 
उनमें चारों ओर हिन्ताल, अर्जन, कदंम्व, तिलन्द, कशणिकार 


( कठचस्पा ) व पाटल आदि के अच्छे फूले हुए वृक्ष लगे हूए 
थे॥४॥ 
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शुशुमे पृष्पिताग्रेंथ लतापरिगतैद्र में; । 
पु हक. ब्दिं | व्यैय ९ |] 
लड्डीं बहुविधदिव्येयथेन्द्रस्यामरावती ॥ ४ ॥ 
लताओं से लिपटे हुए ये वृक्ष कलियों से सुशामित थे इनसे 
लक्क्षा की ऐसी शाभा हो रही थी, जैत्ती इन्द्र को अमरात्रती की 
हो ॥ ५।। 
विचित्रकुसुमोपेते रक्तकोमलपल्लनेः | 
शाइलेश् तथा नीलेश्चित्रामिबेनराजिभिः ॥ ६ ॥ 
रंगचिरंगे फूलें से, लाल लाल पत्तों से, मन दरने वाले वृक्षों 
से हरो हरी दूव से और रंगविरंगी वृद्षावल्ली से, उस भूमि की 
अपब शोभा हो रही थी ॥ ६॥ 
धाल्यान्यभिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च। 
धारयन्त्पगमास्तत्र भूषणानीव मानवा; ॥ ७ ॥ 
जैसे मनुष्य भूषणों से भूपित या शोभायमान होते हैँ, वैसे 


-- दी वहाँ के वृक्ष गन्वयुक्त सुन्दर फूलों ओर फलों को धारण किए 


हुए शोभायमान जान पड़ते थे ॥ ७ ॥| 
तन्चैत्ररथसद्भाशं मनोज्ञ' नन्‍्दनोपसम्‌ । 
बन स्वत क॑ रम्यें शुशुमे पट्पदायुतय ॥ ८ ॥ 
लट्ढा के वे वन चेत्ररथ वन के तुल्य अधवा मनोहर नन्दन 


कानन की तरह सब ऋतुओं में रमणोंक थे आर भारों ही 
मधुर गुजार से सन को सोहित किआ करते थे ॥ ८॥ 


नत्यूहकीयष्टिमकैन त्यमानेश्र चहिंमिः 
रुतं परभृतानां च शुश्रवुवननिझरे ॥ ६ ॥ 
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उनमें भरनों के तटों पर चक्ई चकवा, जल्नमुगं, मोर कोकित 
आदि पक्षी नाच नाच कर चिहक रहे थे ॥ ६ ॥ 
नित्यमत्तविहज्ञानि भ्रमराचरितानि च | 
कोकिलाकुलपण्डानि&9! विहद्भामिरुतानि व ॥१०॥ 
सदा ही मतवाले पत्तियों से यक्त, भौरों से परिपूर्ण, कोइलों 
से सेवित, वृक्षों से पूर्ण तथा विविध प्रकार के पक्षियों से कूजित 
वे वन थें॥ १० ॥ 
भृद्धराजाभिगीतानि अमरैेः सेवितानि च | 
कोणालकविधुष्टानि सारसामिरुतानि च॥ ११ ॥ 
भद्धराज पक्षी उनमे सधुर गान और भौंरे गु जार कर रहे 
थे । खत्लन पत्नियों की वोली से वे सुहावने हो रहे थें । उनमें 
सारस पक्षी बोल रहे थे ॥ ११॥ 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च | 
हुष्टा; प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिण: || १२ ॥ 
इस प्रकार के सुशोमभित उन वनों ओर उपबनों में, कामरूपी 
बोर वानर, प्रसन्न हो कर, घुस गए ॥ १२॥ 
तेपा प्रविशतां तत्र वानराणां महोजसाम्‌ । 
पुष्पसंसगंसुरभिवंव प्राणसुखोडनिलः ।। १३ ॥ 
उन महातेजस्वी वानरों के घुसते समय, पुष्पों की सुगन्ध से 
युक्त “र बाक को सुख देने वाली दवा चहने लगी ॥ १३॥ 
अन्ये तु हरिषीराणां यूथान्रिष्क्रम्य यूथपा३ । 
सुग्रीवेणास्यनुज्ञाता लड्ां जग्मुः पताकिनीस्‌ ॥१४॥ 
# पाठान्तरे०--“खण्डानि [? १ पण्डा+--वुक्षुसु॒भूह: | (गो०) 


ज््स्क 
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चानरी सेना के कुछ यूथपति, सैन्यदल से निकल कर, कपि- 
खसज की आज्ञा के अनुसार, ध्वजा पताकाओं से चुशोमित लझ्ढा 
में घुस राए ॥ १४ ॥ 
वित्रासयन्तों विहगांस्रासयन्तो सगह्धिपान | 
कम्पयन्तश्च तां लड्ढां नादैस्ते नद॒तां वरा: ॥१४॥ 
वे गजने दलों में श्रेष्ठ चानरयूथपति पक्षियों, मृगों और 
हाथियों को त्र॒स्त करते तथा लक्का को कम्पायमान करते हुए 
सिंहनाद करते लगे ॥ १४॥ 
कुवन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌ | 
रजश्व सहसैवोध्वे जगाम चरणोत्थितम्‌ ॥ १६ || 
वे पथिवी पर पैर पटकते हुए ऐसे जोर से चले कि, घूल उड़ 
कर सहसा सारे आकाश में छा गई ॥ १६ ॥ 
« - ऋचा$ सिंहा वराहाथ महिपा वारणा सगाः | 
तेन शब्देन विश्नस्ता जम्मुभीता दिशों दश ॥१७॥ 
रीछ, सिंह, वराह, मैसे, हाथी और हिरन उनके इस गजेन 
तजन से भयभीत हो, चारो ओर साग भए ॥ १७ ॥ 
शिखरंत तृत्रिकृटस्य प्रांश चेक दिविस्पृशम्‌ | 
समन्तात्पुप्पसंछन' महारजतसल्निमम्‌ || १८ ॥ 
त्रिकूटाचल पवेत का एक शद्ग आकाशस्पर्शी था । उसके 
चारों ओर फूल लगे हुए थे | वह खरी चॉडी के समान दसक 
रहा था ॥ श्प ॥ 
शतयोजनविस्तीरण पविमलं चारुदर्शनम | 
श्लक्षणं श्रोमन्‌ महच्चेव दुष्प्रापं शक्रुनेरपि ॥१श॥ 
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वह सो योजन तक फैज्ञा हुआ था। बढ़ा स्वच्छ साफ था 
ओर देखने में वड़ा मनोहर था। वह सून्द्र शिखर इतना' ऊँचा 
था कि, कोई पक्षी भी उड़ कर उपके ऊपर नहों पहुंच पाता 
था ॥१६॥ 
९5 $. #७५ धु 
मनसा5ंपि दुरारोह कि पुनः कमंणा जनेः । 
. निविष्टा तत्र शिखरे लड्ढा रावशपालिता ॥२०॥ 
उस पर जब कल्पना द्वारा भी चढ़ना सम्भव न था, तत् 
क्रियात्मक रूप से उसके ऊपर कौन चढ़ सकता था | उसी शिंखर 
के ऊपर रावण द्वारा पालित लझ्ढा बसाई गई थी ॥ २०।। 
शतयोजनविस्तीर्णा त्रिशधोजनमायता | 


सा पुरी गोपुरैरुच्चें: पांडराम्बुद्सबन्निभे; ॥२१॥ 
वह लड्ढा सौ योजन लंबी ओर तीस योजन चौड़ी थी । उसके 
बड़े ऊँचे ऊँचे गोपुरद्वार सफेद बादलों की तरह जान पड़ते थे ॥२१॥ 
काश्वनेन च सालेन' राजतेन च शोमिता | 
प्रासादैश विमानैथ ल्ढा परमभूषिता ॥ २२ ॥ 
बह सुवर्ण और चाँदी के परकोटे से शोमित थी । बड़े बड़े 
भवनों और सतखनी ह॒वे(लयों से लझ्ढडा की बैसी ही परम शोभा 
हो रही थी ॥ २२॥ 
घनैरिधातपापाये मध्यमं वैष्णव पदमृर | 
यस्यां स्तम्भसह्स्रे ण॒ प्रासाद! समलंकृतः ॥२३॥ 
जैसी कि, भीष्मऋतु के अन्त में,सेघों की घाराओं से आ काश 


की परम शोभा होती है । लड्ढा में एक ऐसा भवन था, जिसकी 
शोभा एक सहसख्र खम्भों से हो रही थी ॥ २३ ॥ 
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कैलासशिखराकारों व्यश्ते खमियोल्लिखन | 
चैत्य; स रांच्सेन्द्रस्य बसंत पुरभपणभ्‌ ॥ २४ || 
वह कैलासशिखर के आकार का या उसके समान ऊँचा था 

ओर आकाश को छूनता हुआ सा लान पड़ता था । राक्षसराज 
रावण का चह भ्रत्रन लड्भापुरी का एक भूषण सा था ॥ २४ ॥ 

शतेन रक्ष्सां नित्यं यः समग्रेण रच्यते | 

मनोक्ञं काननवती पर्वतैरुपशोमिताम || २४ ॥| 

नानाधातुविचिग्रेश्व उद्यानेरुपशो मिताम्‌ । 

नानाविहगप॑ंघुष्टां नानाम गनिपेवितास ॥ २६ ॥ 


उसकी रक्षा सैकड़ों रास सदा किआ करते थे। बाग बगीचों 
से लट्ढापुरी बढ़ी मनोहर हो रही थी और रंगतिरंगी धातुओं से 
युक्त पवतों से वह शोभित थी । इसमें वीच बीच में रममे 
(उद्यात ) बने हुए थे, जिनमें अनेक प्रकार के पच्दी चोज्ञा करते 
थे और, मृग विचरा करते थे ॥ २४ || २६ ॥ 
&8नानाकुसुमसम्पन्नां नानाराज्षससेविताम | 
तां शसमृर्ड्धा ससमृद्धाथो' लक्ष्मीबॉल्लद्मणाग्रजः । 
रावण॒स्य पुरी रामो ददश सह बानरें; || २७ ॥ 
उस उद्यानों में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। अनेक राक्षसों 
से सेवित इस उन्नत और समस्त पदार्था से',भरी पूरी रावण की 
लट्ढापुरी को; लक््मण के बड़े भाई एवं कान्तिसान्‌ श्री रामचन्द्र जी 
ने और बानरों ने देखा ॥ २७॥ है 
१ समृद्धां -उन्नता । ( गो० ) २ समृद्धाथंम्‌-सम्रृद्धद्रव्यों | (गो०) 
# पाठान्तरे-“ नाना ऋकाननरन्तानां. वा “नानाणइसप्राकीर्णा। ४ 
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तां महागृहसम्बाधां चष्टा लक्ष्मणपू्वजः | 
नगरीयमरप्ख्यो विस्मयं ग्राप्त वीर्यवान्‌ || २८ ॥ 
' लक्ष्मण के बड़े भाई बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र, बड़े-बड़े ऊँचे भवनों 


से युक्त एवं अमरावती सह्श उस लक्ढापुरी को देख, विस्मित 
हुए ॥ र८॥ 
तां १रत्रपूणा बहुसंविधानां: 
प्रासादमालाभिरलंकृतां च | 
पुरी महायन्त्रकवाटमुख्यां 
दुदश रामी महता बलेन ॥ २६ +॥ 
इति एकोनचत्वारिंशः सगः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने वानरों की महती सेना सहित 
सुवेल १वेत पर चैठे ही बैठे, उस लझ्कापुरी को देखा, जो श्रेष्ठ 
बस्तुओं से भरी पूरी थी, जो पुरी की रक्षा के लिए नियत किए 
हुए सैनिकों से पूर्ण थी, जो ऊँचे ऊँचे भवनों की श्रेणियों से अलं- 
कृत थी और जो बड़ी वड़ी कलों और फाटकों किवाड़ों) से युक्त 
थी ॥। २६॥ 3; 
युद्धकाण्ड का उन्तालीसवाँ सग पूरा हुआ | 
>नेपीपिलनने 
चत्वारिंश: सर्गः 
न्‍ ४ >> पीण्--- ह ध्य 
है ततो राम; सुवेलाग्र योजनदयमणडलग | , 
कै पत+ आएरुरोह ससुग्रीवोी हरियूथपसंव्तः ॥ १ ॥ 


१ रत्नानि--श्रेष्ठवस्वृनि | (गो०) २ संविधानं--रक्षणं | (गो०) 
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दो योजन के घेरे में व्याप्त उस सुवेलपबंत के शिखर पर 
सुत्रीव तथा चानरयूथपतियों को साथ लिए हुए श्रीरामचन्द्र जो 
चढ़ गए॥ १॥ 
स्थित्वा मुहृते तत्रेंव दिशो दश विलोकयन्‌ । 
हक] हक] ३ ८७ ८७९ ७ ४७ (६ 
त्रिकुदशिखरे रम्ये निभितां विश्वकमंणा || २ ॥| 
वहाँ एक घड़ी ठइर, चारों ओर दृष्टि डाल उन्होंने देखा । 
रमणीय त्रिकूटाचल के खड् पर विश्वकरसों की बनाई हुई ॥ २॥ 
ददर्श ल्ढां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम । 
तस्यां गोपुरम्ृद्गस्थं राचसेन्द्र दुरासदस ॥ ३ ॥ 
लड्ढा को श्रीरामचन्द्र जी ने देखा। ल्ढापुरी बडी छुन्दर 
रीति से बसाई गई थी ओर बड़े र्मणीक काननों से सुशोभित 
थी । उसके फाटक के शिखर पर दुर्घप रावण बैठा हुआ था ॥१॥ 
श्वेतवामरपय न्त॑ विजयच्छत्रशोमितस्‌ । 
रक्तचन्दनसंलिए्त रत्नाभरणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


उसके साथे पर विजयसूचक छत्र तना हुआ था, उसके अगल 

बगल दो सफेद चेंचर डुलाए जा रहे ये । उसके शरीर में लाल 

चन्दन लगा हुआ था और बह रत्नजटित आभूपण पहिते हुए 
था॥ ४ ।॥। 


नीलजीमूतसक्षाश हेमसंछादिताम्बरम्‌ | 
ऐराबतबिषाणाग्रेरुत्कृश्टफैणबक्तसम्‌ ॥ ४॥ - ८ 


नील मेघ की तरह उसके शरीर की कान्ति थो और बह जुर* 
दोजी ( कलाबत्त, ) के काम के कपड़े पहिने हुए था । उसकी 
छाती में ऐरावत हाथी के दाँत लगने का चिह् था ॥ ५ ॥ 
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शशलोहितरागेण संवीत्त रक्तवाससा | 
सन्ध्यातपेन संदीतं मेघराशिमिवाम्बरे ॥ ६ ॥ 
उसकी पोशाक खरगोश के रक्त की तरह लाल रंग की थी | 
इस सजावट से वह ऐसा जान पड़ता था, मानों सन्ध्याकालीन 
धूप से ढकी हुई मेघघटाएं ॥ ६॥ 
पश्यतां वानरेन्द्राणां राघरस्थापि पृश्यतः | 
५ पोत्थित 
दशनाद्राज्सेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थित। || ७ ॥ 
इस प्रकार के राज्षसराज रावण को मुआीब ने तथा श्रीरामचन्द्र 
जी ने भी देखा। किन्तु रावण को देख सुआब से न रहा गया 
और वे सहसा उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्ता। सच्चेन च बलेन च । 
अचलाग्रादथोत्थाय पुप्लुबे गोपुरस्थले | ८ ॥ 
सुप्नीब, क्द्ध हों तथा ऊपने वल पराक्रम से उत्साहित हो, 
पवतशिखर से छलांग मार, उस फाटक के ऊपर जा पहुँचे (जहाँ- 
रावण बैठा हुआ था) ॥ ८॥ 
स्थित्वा मुहूर्त सम्प्रेच्य निर्मयेनान्तरात्मना । 
दर्णीकृत्य च तद्गक्ञः सोउ्ब्रवीत्परुषं बच || 8 ॥ 
वहाँ पहुँच सुभ्ीच कुछ देर तक निर्भय हो, रावण की ओर 
टकटकी वॉब देखते रहे । फिर रावण को तिनके के समान 
समम अर्थात तिरस्कारपूर्वेक उससे कठोर वचन कहने लगे ॥६॥ 
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासो5उस्मि राक्षस | 
है न मया मोच्यसेज्च त्व॑ं पार्थिवेन्द्रस्य तेअसा |॥॥१०॥ 


चर्वारिंशःसर्गः ३३६ 
अरे राक्षस ! मैं त्रिलोद्ीनाथ श्रीराम चन्द्र का मित्र और दास 
भी हूँ । राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से तू आज मुझसे चच 
कर न जा पाएगा ॥ १० ॥ 
इत्युक्ता सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्प चोपरि । 
आकृष्य मुकुट चित्रं पातयित्वाउपतरूुति ॥ ११॥ 
यह्‌ कह सुप्रीव सहसा छलांव सार रावण के ऊपर जा पहुँचे 
ओर रावण के सिर से उसका विचित्र मुकुट उतार कर, ज़मीन 
पर पटक दिश्ला॥ ११ ॥ 
समीक्ष्य तृरमायान्तमावभापे निशाचरः। 
सुग्रीवस्त्व॑ परोत् में हीनग्रीवो भविष्यसि ॥ १२ ॥ 
झुकुट गिरा कर उनको फिर भी फुर्तों के साथ -अपने ऊपर 
भपटते देख, रावण ने कद्दा-सुप्रीव जब तक तू मेरे सेत्रों की 
आड़ में था तभी तक तू सुभोव था, पर अन्र तू होनग्रीव हो 
जायगा ॥१५॥ 
इत्युक्त्वोत्थाय त॑ ज्षिग्र' बाहुम्यामाक्तिपत्त ले | 
कन्दुबत्‌ स स्रुत्थाय बाहुस्यामाज्षिपद्धरिः ॥ १३ ॥ 
यह कह रावण उठा और हाथों से पकड़ सुम्मीच को ज्प्ीन 
पर दे पटका | सुप्रीव ने गॉंद की तरह उछल कर ओर रावण को 
पकड्‌.कर, उसे जमीन पर पटक दिआ ॥ १३॥ 
परस्यरं स्वेद्विदिगधमात्रो 
परस्पर शोणितदिग्धदेहो । 
परस्परं श्लिट्टनिरुद्धचेषट्ट 
परस्पर शाल्मलिकिंशुको यथा ॥ १४ ॥ 
वा० रा० यु०-- ८४ 
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जब वे दोनों इस प्रकार एक दूसरे से लड़ने लगे तत्र दोनों 
के शरीर पसीना व रुधिर से तर बतर हो गए | वे एक दुसरे 
से लिपट जाते थे ओर कुछ काल के ज्षिए दोनों चेप्रार द्वित (भी) 
हो जाते थे | खून से लथपथ वे सेमर ओर ढाक के पेड़ की तरह 
देख पढ़ते थे ॥ १७ ॥ 


मुष्टप्रहरिश॒ तलग्रहारे- 
रत्िधातैश्च कराग्रधातेः । 
तो चकतुयुद्धमसह्यरुपं 
महावलौवानराध्षसेन्द्रो ॥ १४ ॥ 


महावत्ली बानरराज और राक्षसराज एक दूसरे को धुूँसों 
से, थप्पड़ों से और कोदनियों की सार से बेदुस कर, युद्ध कर 
रहे थे ॥ १५।। 
कुल नियुद्धं भुशमुग्रवेगो 
काल चिर गोपुरवेदिमध्य | 
उत्लिप्य थ्राक्तिप्प विनम्य देहो 
पादक्रमादगोपुरवेद्लिग्नो ॥ १६ ॥ 
फाटक की छत पर इस तरह वे दोनों उम्न पराक्रमी बहुत देर 
तक युद्ध करते रहे | हाथापाई" करते करते यहाँ तक नौव॑त पहुँची 
कि, कभी रावण सुग्रीवर को ओर कभी सुन्नीव रावण को पकड़ 
कर, ऊपर उछाल देता था। कभी कभी पैतरे बदलते हुए 


दोनों, कुछ देर के लिए, एक दूसरे की घात में खड़े हो बाते 
थे॥१६॥ 


अन्यान्यमाधिध्य विल्ग्नदेहो 
तो पेततु; सालनिखातमध्ये | 
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उत्पेततुभूतलमंस्पशन्तो 
स्थित्वा मुहृ्तं वभिनिश्वसन्तों | १७ ॥| 
दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से' लिपठे डुए परकोटे की खाई 
में गिर पड़े । किन्तु खाँई की तली में पहुंचने के पूर्व वे दोनों 
उछल कर, पुनः ऊपर आए और ऊपर आ कर कुछ देर तक दम 
लेते हुए खड़े रहे ॥ १७॥ सर 
आलिह्वथ चावल्ग्य च वाहुयोक्त्रेः 
संयोजयामासतुराइवे तौ | 
संरम्भशिक्षावलसम्पयक्तो । 
सश्च रतुः सम्प्रति यद्धमा्गें: ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर फिर उन दोनों की सिद्धन्त हुई और दोनों में 
हाथापाई होने रूगी | आवेश में भर वे अपने अपने ( मल्‍्लयुद्ध 
के ) अभ्यास और ( शारीरिक ) शक्ति को दिखाते हुए एक 
दूसरे. को पकड़ने दी घात में लगे हुए घूम रहे थे ॥ १८ ॥| 
शादलसिंहाविव जातदर्पो 
गजेन्द्रपोताविद सम्प्रयक्तो । 
संहत्य चापीड्य च तावुरोम्यां 
निपेततुर्चे युगपद्धरण्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
शादूल और सिं. -; तरह वे वल से दपित हो रहे ये। हाथी 
के पाठों की तरह वे दोनों सिड़ जाते थे और घुटनों की ठोकरें 
एक दूसरे के जमाते हुए, दोनों ही प्र/थेवी पर मिर जाते थे ॥१६॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपर 
सथ्वक्रमाते वहुयुद्धमार्गंः । 


हे कक: हे जद 
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व्यायाम शिक्षावलसम्पयुक्तौ 
ल्कमं न तो जम्मतुराशु वौरो || २० || 
एक दूसरे को उठा उठा कर पटक देते थे और दोनों ही उठ उठ 
कर वहाँ चक्कर लगाने लगते थे। क्योंकि दोनों ही मल्लयुद्ध- 
विद्या में अभ्यस्त होने के कारण पर्याप्त वलसम्पन्न थे इसीसे वे 
दोनों वीर शीघ्र थके भी नहीं थे ॥ २० ॥ 
बाहूसमैयारणवारणामे: 
निवारयन्तों वरवारणामौं | 
चिरेण कालेन तु सम्प्रयुक्तो 
| 0 
सश्व रतुमएडलमार्गमाशु ॥ २१ ॥ 
मतवाले हाथियों की सू ड्ों की तरह अपने हाथों से एक दूसरे 
को शोकते हुए, वे व8त देर तक कुश्ती लड़ कर, मण्डल्लाकार हो, 
लड़ने लगे ॥ २१ ॥ 
तौ परस्परमासाध यक्तावन्योन्यस्ददने | 
८१ ० ८१९ (5 
मार्जाराविव भक्षार्थे वितस्थाते मुहुमुंहु। ॥ २२ ॥ 
किसी खाद्य पदार्थ के लिए लड़ने चाले दो विलारों की तरह; 
वे दोनों आपस में एक दूसरे को ओर निश्चल भाव से खड़े 
हुए चक्कर लगाते थे ॥ २२॥ 
सण्डलानि विचित्राणि थाना विविधानि च | 
झोमृत्रिकाणि चित्राणि गतग्रत्यागतानि च || २३ ॥ 
तिरश्वीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च | 
परिमोत्षं प्रहाराणां वजन परिधावनम्‌ ॥ २४ || 
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अमिद्रवणमाप्लावमास्थानं च सबिग्रहम्‌ । 

परावृत्तमपाइत्तमचद्भतमवप्छुत्म || २४ || 

उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमार्गविशारदौ -। 

तो सम्र रतुरन्योन्य वानरेन्द्रश्व राचणः ॥ २६ ॥ 

वे कभी विचित्र रीति से चक्कर काट, कभी पैरों को तिरले 

रख, कभी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, कभी बैंड़े हो कर, कश्री चकर 
काट कर, कभी वार बचा कर, कभी दौड़ कर, कभो उछल कर, 
कभी घात लगा कर खड़े रह कर, कभो पीछे देखते हुए चल कर, 
कभी घुटनों के वत्न परस्पर समीप खड़े रह कर, कभी,लात मारने 
के लिए उछल कर, कभी वाहों की पकड़ वचाने को छाती फुज्ञा 
ओर आगे कर के, कभी शत्रु की सुज्ञाओं छो पकऋइने के लिए 
हाथों को फैना कर, वे दोनों मल्लयुद्ध विशारद वानरराज और 
'राक्षसराज, घूम घूम कर लड़ रहें थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ २४॥ २६ ॥ 


एतस्मिनन्तरे रक्तो मायाइलमथात्मन३ | 
आरब्धुम्ुपसम्पेदे ज्ञास्वा त॑ं पानराधिप१ ॥२७ ॥ 
इतने सें रावण ने अपना कुछ मायाज्ञाल रचना चाहा, जिसे 
बानरराज उुओीत्र तुरन्त वाड गए ॥ २७॥ 
उत्पपात तदाकाशं शजितकाशी जितल्कमः | 
रावण; स्थित एवात्र हरिराजेन वश्चित+। || २८ ॥ 
तब तो पूरी दस रखने वाले एवं विजयी सुग्रीव ने वहाँ से 
ऊपर को छुलाँग मारी । रावण भोंचक सा खड़ा देखता ही रह 
गया। कपिराज ने उसे खूब छकाया ॥ २८ | 


१ लितकाशी--लितश्वास: | ( २० ) 


>े++नन-ममम-ाम-म++म>+नम«» नम मभगकन-+ नम, 
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अथ दरिरनाथः प्राप्य संग्रामकीति: 
निश्चिवरपतिमाजों योजयिला श्रमेण । 
गगनमभमांतावशालल लहा।यत्वाउकपलु। 
हारव्रगणमध्य रामपाश्व जगाम ॥२६॥ 
इस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वल्ल लगा कर, राक्षुसराज 
रावण को थका डाला और इस प्रकार त्रिजय रूपी कीर्ति प्राप्त 
कर, फिर सूर्यपुत्र सुभोव विशाल आकाश को लाँघ कर, वानरों 
के बीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के पाप आ पहुँचे २६ | 
दांत स सावतृस नुस्तत्र तत्कम कृत्वा 
पवनगतिरनीक ग्राविशत्सम्महष्ट: | 
रघुपरनूपसनोव घवन्‍्युद्धहर् 
तरुमगग॒ण मुख्येःपूज्यंणानो हरीन्द्र ॥३०॥ 
इति चत्वारिंशः सगः ॥ 


इस प्रकार सूयपुत्र सग्रीच ने लड्ढा में जा वहाँ यह 
करनी कर, हषित हो पवनवेग से लौट ओर वानरयूथपतियों से 
सम्मानित हो, राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को इस मल्लबुद्ध का 
वृत्तान्त सुना, उनकी दर्षित किआ ॥ ३० ॥ 


युद्धकार्ड का चालीसवां सगे पूरा हुआ। 


नल ध्ः न 
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-++-ध88>+- 
अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष्टा लक्ष्मशपूर्चजः । 
सुग्रीव॑ सम्प्रिष्वज्य तदा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण के ज्येउभ्नाता श्रीरामचन्द्र जी ने सुम्रीत्र के शरोर 


पर युद्ध के चिह् अर्थात्‌ घाव देख और उन्हें अपने गले से 
लगा कर उनसे कहा ॥| १ ॥! 


असम्मन्त्रय मया साथ तदिदं साहसं कृतम | 
एवं साहसकर्माणि न कुबन्ति जनेश्वरा। || २ ॥ 
है सित्र | तुमने मुझसे परामश कझिए विना ही जैसे दुस्साइस 


का यह काम किआ है, वैसा दुम्साहस का काम राजा लोगों को 
करना उचिव नहीं ॥२॥ 


संशय स्थाप्य मां चेदं बल च सविभीपणम । 
कष्ट कृत्तमिंदं वीर साहस साहसप्रिय ॥ ३ ॥ 
“है साहसप्रिये ! हे वीर ! मुझे, विभीषण वो तथा खमरत 
न सेना को चिन्ता में डाल, तुमने यह जोखों का काम किथ्य 
॥ ३॥ 
इृदानी मा कृथा चीर एवंविधमचिल्तितम । 
ल्वयि किश्वित्ससापन्ने कि कार्य सीवया मम || 9 ॥ 
है वीर ! इस प्रकार बिना समझे वूमसे फिर कोई काम मत 


करना । कहीं तुम्दारा कुछ भो अनभल हो जाता तो, में सीता को 
लेकर द्वी क्या करता १ ॥ ४ ॥ 
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भरतेन महावाहो लद्मणेन यवीयसा | । 
शत्रुध्नेन च शत्र॒न्न स्वशरीरेण वा पुनः ।। ४ ॥ 
हे मद्दावाहो ! यदि तुम्दारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती, तो 
भरत से, लद्मण से तथा शन्रुहन्ता लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुन्न 
से ओर अपने शरीर ही से मैं क्या करता ॥ ४ || 
त्वयि चानागते पूवमिति मे निश्चिता मतिः |. 
जानतश्चापि ते वीये महेन्द्रवरुणोपम ॥| ६ ॥ 
हत्वाऊ रावण युद्ध सपुत्रवलवाहनम्‌ | 
अमिपिच्य च लड्लायां विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥ 
भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देह महाबल । 
तमेरंवादिनं राम॑ सुग्रीवः प्त्यमापत ॥ ८ ॥ 
यद्यपि मैं जानता हू कि, तुममें इन्द्र ओर वरुण के समान 
पराक्रम है, तथापि जब तक तुम नहीं लोटे थे, तव तक मैंने यहदी , 
अपने सन में निश्चय कर रखा था कि, युद्ध में पुत्र, सेना और 
वाहनों सहित रावण को मार कर, मैं विभीषण को ल्झ्ा के राज- 
सिंहासन पर बैठाऊँगा । हे महावत्ली ! तदनन्तर अयोध्या में जा 
' और वहाँ के राज सिंहासन पर भरत जी को बैठा, मैं अपना 
शरीर त्याग दूँगा। इस प्रकार कहते हुए श्रीरासचन्द्र जी से सुभ्ीव 
बोले॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ 
' तव भार्यापहतार इृष्ठटा राघवरावणम्‌ । 
मर्पयामि कथं वीर जानन्पौरुपमात्मनश ॥ ६ ॥ 
हे है राघव ! तुम्हारी स्री को दरने वाले रावण की सूरत देख, 
; और अपना पौरुष जान कर, में कैसे रह सकता था ॥ ६ ॥ 
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.. इत्येबंबादिन वीरममिनन्ध स राघवः । 
_! लक्ष्मणं लक्मिसम्पन्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ | १० ॥ 
सुभ्रीव के ऐसा कहने पर, उनकी वड़ाई करते हुए श्रीरास- 
चन्द्र जी कान्तिवान्‌ लक्मण जी से वोले ॥ १० ॥ 
परिग्ृद्योदर्क शीत वनानि फलवन्ति च | 
बलोघ॑ संविभज्येमं व्यूद्य तिष्ठेम लक्मण ॥ ११ ॥ 
हे लक्ष्मण ! जहाँ सुन्दर शीतज्ञ जल हो और जहा पर फल्नों 
से भरे पूरे वन हों, वहाँ पर इस सेना को ठद्दरा कर व्यूह रचना 
चाहिए॥ ११॥ 
लोकक्षयकरं भीम॑ भर्य पश्याम्युपस्थितस | 
निवहण' प्रवीराणामृत्तवानररचसाम्‌ ॥ १२ ॥| 
मुझे जान पड़ता है कि, लोकज्षयकारी वड़ा भयद्भुर युद्ध 
' होने वाला है। अब भालुओं, बानरों ओर राक्ष्सों में चढ़ा नाश 
होगा ॥ १२॥ 
वातश्च परुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा | 
४ ९ कप "७ 
/ पव॑ताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहा; ॥१३ ॥ 
देखो, हवा वेग से चल रही है, एथिवी दिल रही दे, प्वेतत- 
शिखर काँप रहे हैं और पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैँं।॥ १३॥ 
मेघा। क्रव्यादसड्राशाः परुपा) परुखनाः | 
: क्लूरा; कं प्रवषन्ति मिश्र शोणितविन्दुमिः ॥ १४ ॥ 
आकाश में मेघ, हिंसक जन्तुओं की तरद कठोर शब्द कर 


रदे हैं और कर मेघ, रक्तम्रिश्नित जलविन्दुओं को भयंकर वर्षा 
कर रहे हैं॥ १४ ॥ 
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रक्तचनदनसड्भाशा सन्ध्या परमदारुणा | . 
ज्यलच निपतत्येतदादित्यादग्निभण्डलम || १५॥ 
लात चन्दन की तरह सन्ध्या ने अत्यन्त दारुण लाल रूप 
धारण किआ है और आदित्यमण्डल से जलते हुए उल्का 
गिरते हूं॥ १४ ॥ 
आदित्यममिवाश्यन्ति जनयन्तो महंयम्र | 
दीना दीनस्व॒रा घोरा अप्रशस्ता मृगढ्िजा; || १६ ॥ 
ये भयद्भुर रूप वाले एवं अमद्भलरूपी मग तथा पक्ती,बढ़ा 


भय दिखलाते हुए, दीन हो और सूर्य की ओर मुख कर, रो रहे 
ह॥ १६॥ 


रजन्यामप्रकाशश सनन्‍्तापयांत चन्द्रमा; | 
कृष्णरक्तांशुपयन्तो यथा लोकस्प संक्षये ॥ १७ ॥ 
रात में धुंधला चन्द्रमा निकलता है, जो जीवधारियों को 
सन्तप्त करता है ओर प्रलयक्राल जैसा उसके चारों ओर काला 
ओर लाल रंग का घेरा दिखलाई पड़ता है ॥ १८ ॥ 
हस्वो रूक्षो5प्रशस्तश्द परिवेष३ सुलोहितः | 


आदित्यमणडले नील लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते | १८ || 
है लक्ष्मण ! सूर्य के चारों ओर छोटा, रूखा और अमु्भत्त 
रूप लाल कोर का काला घेरा देख पड़ता है ॥ १८ ।] 
दश्यन्ते न यथात्रच्च नक्षत्राण्यमिव्तंते | 
युगान्तमिच लोकस्य पश्य लच्मण शंसति ॥ १६ ॥ 


है लक्ष्मण ! देखो, आकाश में उपस्थित होते हुए भी नक्षत्र 
ठीक ठीक नहीं देख पड़ते | यह्‌ होने वाले जीवधारियों के नाश 
की सूचना दे रहे है ॥ १६ ॥ 
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काका; श्येनास्तथा श॒ध्रा नीचैः परिपततन्ति च | 
शिवाश्चाप्यशिवा वाचः ग्रवदन्ति महास्रना; ॥२०॥ 


काक, वाज और गीध चार बार नीचे प्रथिवी की ओर गिर 
। गिर पड़ते हैं। स्गालियाँ (लोमड़ियाँ) उच्चस्तर से अशुभसूचक 
शब्द बोल रही हैं ॥ २० ॥ 
लिप्रमच दराधपी लड्ढां रागणपालिताम । 
| च हरिभि 
अमभियाम जवेनैव सबंतो हरिभिन्न ता ॥ २१ ॥ 
अतः चलो हम सब वानरी सेना को साथ ले रावण की 
दुर्धषे लक्ढा पर तुरन्त आज ही बड़े वेग से चढ़ाई करें ॥ २१ ॥ 
इस्येब॑ संवदन्‌ वीरो लक्ष्मरं लक्ष्मणाग्रजः । 
तस्मादवातरच्छीयं पचताग्रात्‌ महावत्न/ | २२ ॥ 


वीरवर बलवान श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण से इस प्रकार कह 
. कर सुवेलपवंत के शिखर से तुरन्त नीचे इतरे ॥ २२ ॥ 


अवतीय च धर्मात्मा तस्माच्छेलात्स रापवः | 
(८ भा 
परे; प्रमदुधर्ष ददश वलमात्मनः || २३ ॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने उस पव॑त से नीचे उतर शत्रु से 
कभी परास्त न होने वाली अपनी सेना देखी ॥ २३ ॥ 
शसन्नद्य तु स सुग्रीवः रकप्राजबलं महत्‌ | 

कालज्ञो राघव: काले संयुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥ २४ ॥ 

१ संनह्य-प्रोत्साह्म । ( गो० ) २ कपिराजइलम्‌-कपिश्रेष्ठानों बल' | 


(गे० ) 


>> 
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इसके वाद सुप्रोच ओर श्रीरामचन्द्र जी ने कपिश्रेष्ठों की उस 
सेना को उत्साहित .कर और युद्ध का उचित समय जान; युद्ध 
करने के लिये आज्ञा दी ॥ २४॥ 


ततः काले महावाहुबंलेन महता बुतः । 
प्रस्थित; पुरतो धन्वी लक्षाममिम्रुखः पुरीस॥ २५ ॥ 
तदनन्तर महावाहु श्रीरामचन्द्र जी विजयमुहत भें महती 


वानरी सेना को साथ ले आगे आगे हाथ में घनुष लिए हुए 
लझ्भापुरी की ओर प्रस्थानित हुए ॥ २४ ॥ 


त॑ विभीषणसुग्रीवी हजुमाज्ञाम्बवान्नलः । 
ऋच्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २६ ॥ 
उनके पीछे पीछे विभीपण, सुग्रीव, हनुसाने, जाम्बवान, 
नल, ऋतच्षराज, नील और लक्ष्मण चले ॥ २६ || 
ततः पश्चात्सुमहती प्तनच्ंवनौकसाम्‌ । हु 
प्रच्छाय महतीं भूमिमनुयाति सम राषवम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे रीछ और वानरों की महती 
सेना प्रथिंवीके एक'लंवे थोड़े भाग को छेक कर चली ॥ २७॥ 
शैलमृड़ाणि शतशः प्रवृद्धांशय महीरुद्दन । 
जगह; इुल्लरप्रर्या वानरा; परवारण ४ || र८॥.. 
शत्र की गति को रोकने वाले और हाथियों के समान डील 


डॉल वाले वानर, युद्धयान्ना के समय सेकड़ों बड़े बड़े वृत्त और 
पवतशिखर हार्थों में लिए हुए थे ॥ २८॥ 
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तें तु दीघेंण कालेन भ्रातरो रामसच्मणौ । 
राषणस्य पुरी लद्भामासेदतुररिन्द्मों | २६ || 
इस प्रकार शत्र हन्ता दोनों भाई श्रीराम ओर लच्मण चलते 


चलते बहुत देर बाद रावण की लझ्छापुरी के समीप पहुँच 
गए ॥ २६ ॥ 


पताकमालिनीं रम्यामुद्यानवनशोमिताम ! 
१ चित्रवप्रां सुदुष्प्रापामुच्चै।प्राकारतोरणाम || ३० ॥ 
लड्लापुरी अनेक ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी--उद्यानों 
ओर उपवर्नों से शोमित होने के कारण वड़ी रमणीक जान 
पड़ती थी। चित्र समूहों से उसकी दीवारें व द्वार अलंकृत थे । 
उसके परकोटे की दीवालें और द्वार वड़े बढ़े अचे होने के 
कारण, उन तक पहुँचना अत्यन्त कठिन था ॥ ३० ॥ 
तां सुरैरपि दुर्धपी रामबाक््यप्रचोदितः । 
यथानिवेशं सम्पीड्य न्यविशन्द वनोकसः ३१ ॥ 
देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश्य, लद्भापुरी पर श्रीरामचत्द 
जी की आज्ञा से वानर यथायोग्य स्थानों को अविकृत कर खड़ 
हो गए ॥ ३१ ॥ 
लड्ायास्तूत्तरद्वारं शैलमज्ञमियोन्नतम्‌ । 
रामः सहालुजो धन्वी जुगोप चरुरोध च ॥ ३२ ॥ 
लड्ढा के उत्तरद्वार को जो पर्वतशिखर की दरह ऊँचा था 
रोक कर श्रीरामचन्द्र ली लक्ष्मण सहित, घनुपवाण ले वानरी 
सेना की रक्षा करने लगे ॥ ३२॥ 


१ चित्रवप्रां--चित्रचयां | ( गो० ) 
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लड्ढ५पनिविष्टश्च रामी दशरथात्मजः | 
लद्मणानुचरो वीरः पुरी राबणपालिताम ॥ ३१३ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीराप्नचन्द्र जो ने चीर लच्मण सहित रावश 
से रक्षित लल्ढापुरी को घेरा ॥ ३३ ॥ 
उत्तरद्वारमासाध यत्र तिष्ठति राबणः । 
नान्यो रामाद्धि तदूद्वारं समथः परिरक्षितुम ॥३४॥ 
लझ्ढा के उत्तर द्वार को, जिसकी रक्ष्ता स्वयं रावण कर रहा 
था, श्रोरामचन्द्र जी को छोड़ अन्य किसी को साम्रथ्य नहीं थी, 
जो उसे घेरता ॥ ३४ ॥ 
रोवणाधण्दित॑ भीम॑ वरुणेनेर सागरम | 
सायुचैराचसभीमिरभिगुप्त समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
आयुधधारी भयद्लुर राक्षसों को साथ लिये हुए रावण चारों 


ओर से उस द्वार की रक्षा ड्सी तरह कर रहा था जिस तरह 
* समुद्र की रक्षा वरुण जी करते हैं ॥ ३४॥ मु 
शलघूनां त्रासजननं पांतालमिव दानवेः 


विन्यस्तानि च योधानां वहूनि विविधानि-च ॥३६॥ 
लड्ढा का उत्तरद्वार, रावश के चहोँ रहने से ऐसा भयद्वूर 
जान पढ़ता था, जैसा विविध औ<« बहुत से अल्पवीयंवरान 
दानवों द्वारा रक्षित पांताल सयंकर जान पड़ता है ॥ ३६ ॥ 
दर्दर्शायधजालानि तत्रेव कवचानि च | 
पूर्व तु द्वारमासादय नीलो हरिचमृषतिः ॥ ३७ ॥ 


ऐ १ लघूनां--अल्पसाराणाम्‌ | ( ग्रो० ) 
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वानरों ने उस द्वार पर अखोों के तथा कबचों के ढेर देखे । 
वानरसेनापति नील ल्ट्ढा के पू्षंद्वार पर॥ ३७ ॥ 
अतिष्ठत्सह मैन्देन द्विविदेन च वीयबान । 
अड्भदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहावलः || १८ ॥| 
वीयंवान मैन्द और द्विविद को साथ ले जा खढ़ा हुआ । 
समहावली अद्भद ने दक्षिण द्वार को जा घेरा॥ रे८ ॥ 
ऋषमेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च | 
हलुमान्‌ पश्चिमद्वारं रत्ष बसवान्‌ कपिः ॥ ३६ ॥ 


इनके सदहायक्र ऋषभ, गवाक्ष, गज, गवय, नामक वानर 
थे। बलवान वानर हनुमान जी ने पश्चिमद्वार जा घेरा॥ ३८॥ 


प्रमाथिप्रघसाभ्यां च वीरेस्यैश्व सड्गतः | 
मध्यमे च स्तरय॑ं गुल्मे सुग्रीयः सरमतिप्ठत | ४० ॥ 
इनके साथ प्रमाथि, प्रधस, प्रसुख अन्य वीर वानर थे । 
बीच में वानरराज छुग्रीव स्वयं खड़े हुए थे ॥ ४० ॥ 
सह सर्वेहरिश्रेष्ठे: सुपणंश्वनोपमे: 
वानराणां तु पदत्रिंशत्कोट्यः प्रस्यातयुथपाः ॥9 १॥ 
वहाँ उनके साथ गरुड़ और वायु की तरह सच बड़े बड़े परा 
क्रमी वानरशष्ठ थे | छत्तीस करोड़ असिद्ध वानस्यूथपति ॥४१॥ 


निपीड्योपनिषिष्टाश्व सुग्रीवो यत्र वानरः | 
शासनेन तु रामस्य लक्ष्मण४ सविभीपषणः |। ४२ |] 
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द्वारे द्वारे हरीणां तु कोटि कोर्टि न्यवेशयत्‌ | 

शपश्चिमेन तु रामस्य सुग्रीवः सहजाम्बवान ॥ ४३ ॥ 

अद्रात मध्यमे गुल्मे तस्थी बहुचलालुगः 

ते तु वानरशादलाः शादला इच दुंष्ट्रिणः । 

भी उस स्थान को, जहाँ सुमीच थे, घेर कर यद्भ के लिए 

तैयार खड़े हुए थे । ( अर्थात्‌ ३६ करोड़ वानरी सेना (९०८श४७) 
थी और उस सेना के अतिरिक्त थी जो लड्ढा के चारों द्वारों को 
घेरे हुए खड़ी थी। ) तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से 
विभीषणसहित ल्द्मण ने लक्का के हरेक द्वार पर एक एक 
करोड़ वानर और नियत कर दिए थे । श्रीरामचन्द्र जी के पीछे 
और बीच के मोर्चे के समीप जाम्बबान सहित सुग्रीव, वहुत सौ 
सेना लिए खड़े हुए थे। शार्दूल के समान पैनी पैनी दाढ़ों वाले 
बानरश्रेप्ठ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

गहीला हुमशैलाग्रान्‌ हृष्दा यद्धाय तस्थिरे । 

सब रावकूवलाडगूला; सब दष्ट्रानखायथाः ॥४४॥ 


वृत्तों तथा पर्वेतशिखरों को हाथों में ले और प्रसन्न हो यद्ध 
की प्रतीक्षा करने लगे। वे सव के सब अपनी पूछें ऊपर को 
उठाए हुए थे। वे सव के सब दाँतों और नखों से लड़ने वाले 
थे। ऋथात्‌ उन सब के आय घ नख और दाँत थे ॥ ४५ ॥ 
सव घक्षतांचत्राड्ई सवे वे पॉवकृतानना। । 
दशनागवलाः केचित्केचिदशगुणोत्तरा। || ४६ ॥ 


१ पश्चिमेन-आसन्नपृष्टभागावष्टंमेन | (रा०) २ पिक्ृतलाज लाः 
ऊर्ष्बप्रधारितपुच्छाः | / यो०) ३ विकृतानना:-राक्षसविडम्बनायक्रुटिलित 
मुखा; | ( गो० ) 
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भारे क्रॉंध के उन सव के सुख और नेत्र लाल लाल हो रहे थे 
ओर राक्षसों को चिढ़ाने के लिए वे उनको विरा रहे थे। उनमें से 
किसी किसी के शरीर में दस हाथियों का ओर किसी किसी के 
शरीर में सौ हाथियों का वल था ॥ ४६॥ 


केचिन्नागसहसस्य बभूवुस्‍्तुल्यविक्रमाः | 
सन्ति चौंधवला; केचित्केचिच्छतगणोचरा; ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार कोई कोई ऐसे भी वानर थे, जिनके शरीर में 


हजार हाथियों जितना वल्न पराक्रम था । किसी किसी में ओघ- 


संख्यक द्वाथियों का वल था और किसी फिसी में सौ ओघसंख्यक 
हाथियों जितना वल था ॥ ४७ ॥ ' 


अग्रमेयवलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपाः । 
अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 


तत्रवानरसेन्यानां शलभानामिषोद्यम: | 
.... प्रिषूरमिवाकाशं संछन्नेव च मेदिनी ॥ ४६ ॥ 
लड्भामुपनिविष्टैश्व सम्प्तद्धिश्व बानरे) । 
शर्त शतसहख्राणां एथग्रत्ञवनौकसाम्‌ || ५० ॥ 
लड्डाद्वाराग्युपाजग्मुरन्ये योद्ध  समन्ततः । 
आधृतः स गिरिः सर्वेस्तेः समन्तात्प्लवड्मः ॥ ४१॥ 
कोई कोई वानरयूथपति ऐसे भी थे, जिनके शरीर में 
अमित बल पराक्रम था । टिड्डीदल की तरह उस वानरी सेना का 
,  अदूभुत और विचित्र समायस था। लक्का पर धावा वौलने वाले 


वानरों और रीछों से वहाँ की प्थ्वी भौर कूदते फोंदते हुए बानरों 
वा० रा० यु०७०*रछ 
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से वहाँ का आकाश भर गया था।;इनके अतिरिक युद्ध की अभि- 
ल्‍लापा किए हुए असंख्य वानर और रीछ लड्ढा के द्वारों पर चारों 
“ओर से आ आ कर जमाव करने लगे | उस समय चित्रकूटाचल 
पर्वत को वानरों ने चारों ओर से घेर लिआ ॥8८॥७६॥५०॥४१॥ 
अयुतानां सहस्त' च पुरी तामस्यवर्तत । 
वाहनरैवेलवद्धिश वभूव द्रमपाणिभिः ॥ ४२ ॥ 
लाखों करोड़ों वानर और भालू लड्ढा में जा उर्पास्थत हुए, 
बनवान वानर हाथों में बड़े बड़े वच्च लेकर, || ५२ ॥ 
संव॒ता संतों लड्ढा दुष्प्रशशापि वायुना । 
राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाउमिनिपीडिताः  ॥४३॥ 
वानरेंमपसड्भाशे। शक्रतुल्यपराक्रमे: | . 
महावशब्दोड्भवत्तत्र बल्लेबस्थामिवर्ततः ॥ ४४ ॥ 
उस लक्का को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए, जिसमें 
घुसने की शक्ति वायु में भी न थी। सेघों के समान विशाल वपु- 
धारी और इन्द्र के समान पराक्रसी वानरों द्वारा सहसा लड्ढा के 
घेरे जाने से राक्लस विस्मित हुए । वहाँ पर वानरी सेना एकत्रित 
होने से ऐसा सयझ्लर शब्द हुआ ॥ ४३२॥ ५४॥ 
सागरस्पेव रमिन्नस्यथ यथा स्यात्सलिलखनः । 
ठेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा ॥ ५४ ॥ 
लड्ढा प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना | 
रामलस्मणमुप्ता सा सुग्रीवेश च वाहिनी ॥ ४६ ॥ 


१ अभिनिपीडिता--उपदुद्धा | (गो०) २ भिन्नत्य मिन्नमर्यादस्थ । 
( गो० ) ह 
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जैसा कि, मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र के पानी का होता है । 
उस भयदुर शब्द से परकोटा, तोरणद्वार; पंचत, वन और उपवन 
सहित सारी लड्ढा काँप उठी ! उस समय श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण 
ओर सुग्रीव द्वारा रक्षित वह कपिसेना॥ ४४ ॥-५६॥ - 
बभूव दुधषतरा सर्वेरपि सुरासुरेः । 
राघवः सन्निवेश्येव सेन्थं स्व रच्सां वधे || ५७ ॥ 
संमस्त सुरों श्रौर असुरोंसे भी अत्यन्त दुधर्ष हो गई। 
ओरामचन्द्र जी राक्षसों का वध करने के लिए इस प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ ४५७ ॥ ॒ 
शसम्मन्तय मन्त्रिमिः साथे रनिश्रित्य च पुनः पुनः | 
(0 भिग्रे क्रमयोगार्थव्नवित्‌ & 
श्झानन्तयमग्िग्रेप्सु; ४ क्रमयोगाथतत्नवित्‌ ॥५८॥ 
साम दानादि उपायों को जानने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने आगे 
कत्त व्य के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने की अभिलापा से मंत्रियों 
से परामश किआ और रावण के पास दूत भेजने का विचार 
कर अट्डद को भेजना निश्चित किआ।॥ श्८ ॥ 
विभीषणस्पानुमते राजधममलुस्मरन्‌ | 
झद्गदं धालितनयं धमाहयेदमत्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
फिर युद्ध आरम्भ करने के पूव शत्रु को दूत द्वारा युद्ध के लिए 
आमंत्रित करना उचित है--इस राजधर्मानुसार तथा विभीपण 
की. सस्मत्यनुघार यालितनद अद्भदर को बुला कर श्रीरामचन्द्र 
* ज्ञी ने उनसे यह कहा ॥ ४६॥ 
१ संमन्त्य-दूतः प्रेषणीय इति विचार्य। (गो० ) २ निश्चित्य- 
अंगद- एवं प्रषणीय इति निर्धाय | ( गो० ) ३ आनन्तर्यम्‌--अनन्तर- 
कर्तव्य | ( गोौ० ) ४ अभिप्रेप्यु;--आाप्त मिच्छु:। ( गो० ) 


डेशेफ : युद्धकास्डे - 
गत्वा सौम्य दशग्रीव॑-ब्रूहि मदचनात्कपे | , 
लहयित्ाा पुरी लंकां भय लक्ता *गतब्यथ३ ॥६०॥ 
हे सौम्य ! तुम लड्ढा के परकोटे को नाँध' कर, निरुंपद्रव जाओ 
ओर मेरी ओर से दशानन रावण से निर्भय हो कहो कि, ॥६०॥ 
अष्टभ्रीक गतेश्वय मुमू्षों नश्चेतन । 
ऋषीयां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ ६१ ॥ 
नागानामथ यक्षाणां राज्ां च रजनीचर । 
यच्च पाप॑ कृत मोहादवलिप्त न रातस ॥ ६२ ॥ 
* नूनमच गतो दंपः स्वर्ंभवरदानज३ । 
यस्य दण्डंघरस्तेः दाराहरणशकशितः ॥ ६३ ॥ 
दण्ड धारयमाणस्तु लंकाद्वारे व्यवस्थितः | 
रपदवीं देवतानां च महर्षीणां च राचस ॥ ६४ || - 
राजपीणां च सर्वेपां गमिष्यसि मया हतई । 
बलेन येन वे सीतां मायया राज्साथम ॥ ६४ 
हे लक्ष्यरहित ! हे ऐश्वयहीन ! है मुम॒र्षो ! हे अचेत राक्षस ! 
ऋषि, देवता, गन्धवे, अप्सरा, सप यक्ष ओर राजाओं पर तूने जो 
अत्याचार, ऋ्रह्मा जी के जिस वरदान के बल के गधे से गर्वित हो 
अज्ञानवश किए हँ--उस वरदान का दप आज निश्चय ही प्रायः ,. 


दूर हो चुका है। तूने मेरी स्त्री को हर कर, जो अपराध किआ 
है, उसका उचित्त दण्ड देने के लिए, साज्षात्‌ काल की तरह मैं 


॥ : १ गतव्यथों निसुपद्रवः |.( रा० ) २.पदर्वी लोक--- | ( गो० ) 
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लॉंढ्ा के द्वारा पर आ पहुँचा हूँ। तू मेरे हाथ से मारे जाने पर, 
तुमे वही लोक प्राप्त होंगा, जो देवताओं, महर्षियों और राजपियों 
को प्राप्त होता है। अरे राज्रसाघस ! जिस वल बूते पर तूने सीता 
को,ममुझे घोखा दे॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
मामतिक्रामयिला त्वं हतवांस्तद्विदर्शय | _ 
अराजसमिमं लोक कर्ता:स्मि निशितेः शरे! ॥ ६६॥ 
: क्र, आश्रम से हटा कर, हरा था ; उस वल को अब मुम्े 
दिखला तो | मैं अपने पैने पैने वाणों से इस लोक को राक्षसशुन्य 
करता हूँ ॥ ६६ ॥ . 
न चेच्छरणमस्येषि माम्ुपादाय मैथिलीम । 
__ धर्मात्मा रचसां श्रेष्ठ सम्प्राप्तो्यं विभीषणः ॥६७। 
यदि मेरे शरण में आ, मुम्दे सीता को न दे देगा, तो यह 
धर्माव्मा और राक्षसश्रे.्ठ चिभीषण, जो मेरे शरण में आ चुका 
222 है | । दंड ॥ 
लंकैशय धर व॑ श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टक् | 
न हि राज्यमधमरण भोक्तुं चणमपि लगा || ६८॥ 
शक्यं मू्खसद्ायेन १पापेनाविदितात्मनार | 
युघ्यस्व वा धवि कृत्वा शोर्यमालम्ब्य राचस ॥ ६६॥ 
.. निश्चय ही लक्का का अकण्टक ऐश्वर्य पावेगा और यही लड्ढा 


ईका राजा होगा | तू अधर्मो और पापो है, तेरे सहायक मृख हैं। 
तू अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरों की बुद्धि से काम करने वाला है, 


१ पापेन-पापिष्ठेन। (गो०) २ अ्रविदितात्मना-अ्रस्वाघोन मनत्केन । 
( गो० ) 
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अतः तू अब एक क्षण भी राज्य नहीं कर सकता । मेरे साथ अब 
तू वैये ओर शूरता का सहारा ले लड़ ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 
मच्छरेस्त्व॑ रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि। 
यहा विशसि लोकांखीन पत्तिधूतो मनोजब१ ॥७०॥ 
मस चद्लुष्पथं प्राप्य न जीवन अतियास्य॑सि | 
त्रवीमि लां हितं वाक्य क्रियतामौध्यदेहिकम्‌ ॥७१॥ 
क्योंकि, जब तू मेरे बाणों से मारा जायगा तभी तू अब तक 
के किए पापों से छुट कर पवित्र होगा | अब तू पक्षी का रूप घर 
कर तीयों लोकों में भी छिपता फिरेगा ; तो भी तू मुझसे न तो 
छिप ही सकेगा और न अपनी जान ही बचा सकेगा। अतः से 
तुमसे अब तेरे छ्वित के लिए यह कहता हूँ कि, तू अपना जीव- 
च्छाद्ध कर ले ; ( क्योंकि पीछे तुके चिल्लू भर पाती देने वाला 
कोई भी राकज्स न रह जायगा ) ॥ ७० ॥ ५१॥ 
सुच्श क्रियतां लंका जीवित ते मयि स्थितस्‌ पा 
इत्युक्तः स तु वारेयो रामेणाल्किष्कर्मणी ॥ ७२ |) 
और लंका को जी भर अन्तिम वार देख ले, क्योंकि तेरा 
जीवन अब मेरे हाथ है। अक्तिप्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जब 
इस प्रकार तारातनय अंगद से कहा“ ७२ ॥ 
जगामाकाशमाविश्य सूर्तिमानिव हव्यवाद्‌ । 
सोड्विपत्य मुहर्तेन श्रीमान रावणमन्दिर्म्‌ ॥ ७३ ॥! 
तब वह सूर्तिमान अग्नि की तरह ( अद्भद ) आकाशमाग से. 


3ड़ कर चल दिआ और थोड़ी ही देर में रावण के भवन में जा 
हुचा ॥ ७३॥॥ 
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ददर्शासीनमव्यग्रं रावण सचिवै: सह || 
ततस्तस्याविद्रे स निपत्य हरिपुड्डदः ॥ ७४ ॥ 


वहाँ अद्भद ने देखा कि, रावण अपने मंत्रियों सहित साव- 
धान हो वैठा है । अड्गद उसके सिंहासन के समीप ही आकाश 
से उत्तर पड़ा ॥ ७४ ॥ 


द्वीप्ताओंसदशस्तस्थावह्ुद: कनकाहुदः । 
तद्रामवचन सवमन्यूनाधिकमुत्तमम्‌ ॥| ७५ || 
; स़ामात्यं आवयामास निवेधात्मानमात्मना। , 
दतो5हं कोसलेन्द्रस्प रामस्पाक्लिए्कर्मशः ॥ ७६ ॥ 
सोने का वाजूबंद पहिने हुए अग्नि के समान प्रभावान्‌ अद्भद्‌ 
राबण के निकट जा खड़ा हुआ और श्रीरामचन्द्र जी का हितकर 
सन्देशा ज्यों का त्यों राबण को तथा उसके मंत्रियों को झुना 


दिया । फिर अद्भद ने अपना नाम वतल्ा' कर कहा कि, में 
अक्लिष्टकर्मा कोशलाघीश श्रीरामचन्द्र का दूत हूँ॥ ७५५॥ ७६॥ 


वात्िपुत्रों गदी -जाम यदि ते भ्रोश्रमागतः 
आह त्वां रापवो राम: कौसल्पानन्द्वरघनः ॥ ७७ |) 


मैं बोलि का पुत्र हूँ और अद्भद मेरा नाम है। फदाचित मेरा 


नाम तुम्दारे कानों तक पहुँच चुका हो | कोसल्या जी फे,आनन्द 
को बढ़ाने वाले श्रोरामचन्द्र जी ने तुमसे कहा हे कि,।। ७७ ॥ 


निष्पत्य प्रतियुध्यस्त उशंस पुरुषो भव-। 
हन्तास्मि तवां सहामात्यं सपृत्रन्नातिबान्धवम्‌ ॥७०॥। 
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अर नृशंस ! अब घर के वाहिर आकर युद्ध कर और मद बन 
जा। मैं तुमे मंत्रियों, पुत्रों, जाति विरादरी बालों तथा भाईबन्दों 
सहित मारने के लिए आया हूँ ॥ ७८ ॥ 


निरुठिग्नात्रयो लोका भेविष्यन्ति हते लयि | 
देवदानवयक्षाणां गन्धरवोरगरक्साम्‌ | ७६ | 
क्योंकि तेरे मारे जाने पर तीनों लोक निर्भय हो जाँयगे। तू 
देवताओं, दानवों, गन्धरद, सर्पी और राच्सों के ॥ ७६॥ 
शत्रमदोद्धरिष्यासि लग्नपीणां च॑ कण्टकम्‌ । 
विभीष॑णस्य चैश्वयें भविष्यति हते त्वयि ॥ ८० ॥ 


शत्रु और ऋषियों के कंट क रूप तुमको, में मार डालेगा। 
तेरे भारे जाने पर लंका का ऐश्वय विभीषण को मिलेगा। ८०॥ 
. न चेत्सत्कृत्य चैदेहीं प्रणिपत्य ग्रदास्यसि | 
* हत्येवं परुषं वाक्‍्य॑ ब्रुवाणे हरिपुड्धे || ८१ ॥ 
अमर्षवशमापन्नो निशाचरगणेशवर/ । |», 
तत; स रोपताम्राज्ः शशास सचिवांस्तदा ॥ ८२ ॥ 
ये सब बातें तभी होंगी जब तू सम्मानपूर्वक सीता मुझे न 
(देगा। जब अद्भद ने इस प्रकार के कठोर वचन -कहे, तब 


राच्सराज अत्यन्त क्रद्ध हुआ ओर क्रोध से नेत्र लाल लाल कर 
अपने मंत्रियों से बोला ॥ ८१ ॥ एरे ॥ 


गृद्यतामेप दुमेघा वध्यतामिति चासकृत । 
... रावणस्थ वचः श्रुल्रा दीप्ताग्निसमतेजस; ॥ ८३ ॥ 
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: इस इलुंद्धि वानर को पक्रड़ कर मार डालो। दहकते हुए 
अग्नि के समान तेजस्वी रावण के इस वचन को सुन ॥ ८३ ॥ 
जग्रहुस्त दती धोराबखारीं रजनीचराः । 
' ग्राहयामास तारेयः स्वथमात्मानमात्मवान्‌ [| ८४ ॥ 
बल॑ दरशयित चीरो यातुधानगणे तदा | 
स ताद बाहुइये संक्तानादाय पतग्रानिव ॥| ८१॥ 
चार भयकंर राद्दर्सों ने उठ कर अद्भादु को पकड लिआ। 
उस समय राक्षसों को अपना वल दिखलाने के लिए अद्भद ने 
उन्हें पकड़ लेने दिया | उन चार राज्षसों ने अद्भद को पकड़ा ही 
था कि, अड्भद ने उन चारों को पक्षी को तरह अपनी दोलों 
आजाओं में लटका लिआ ॥| ८४ ॥ मश्वा 
पआतादं शैलसझ्ञाशह्वत्पपाताइस्तदा। 
तेध्स्तरिक्ादिनिध्‌ तास्तस्य वेगेन रातसा; ॥ ८६॥ 
तदनन्तर अन्नद एक ऐसी ऊंची अटारी के ऊपर छुलाँग मार 
कऋर चढ़ गया जो पर्वंदशिखर की तरह ऊँची थी | उसके छलांग 
मारने के मटके से चारों राक्षस ॥ ८६ ॥ 
भूमौ विपतिताः सर्वे राज्षसेन्द्रस्य पश्यतः । 
ततः प्रासादशिखर शैलश्वद्नमियोन्नतम ॥ ८७ | 
ददर्श रात्सेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
तत्पफाल पदाक्रान्तं दुशग्रीवत्य पश्यत: ॥ ८८ ॥ 


रावण की आँखों के सामने ही, भूमि पर मिर पड़े। रावस की 
वह पवतशिखर के समान ऊँचे भवन की अटारी को प्रताप 
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वालितनय अद्गद ने देख कर; रावए की आँखों के सामने उसमें 
एक ऐसी लात मारी कि, वह उसी प्रकार फट गई ॥ ८७ ॥ ८८ ॥। 
पुरा हिमवतः श्रृद्ध/ वजिणेष विदारितस | - 
भढक्‍्ला ग्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनं: ॥८९॥ 
लिस प्रकार प्राचीनकाल में कभी वंज्र, से हिमाचल का 
शिखर फटा था । उस राजभवन की अटारी को विध्वंस कर 
ओर लंका में सब को अपना नाम सुना ॥ ८६ ॥ 
पिनद सुमेहानादसुत्पपात विहायसम हक 2 
व्यथयन्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ हपयंश्चोषि वानरान ॥६०॥ 
आकाशसार्ग में पहुँच बड़ी जोर से अक्भद ने सिंहगजना की 
जिसको सुन सारे राक्षस व्यथित हुए और वानर प्रसन्न हुए ॥६०॥ 
स॒ वानराणां मध्ये तु राम पाश्वेमुपागतः | ' 
' राबणस्तु परं चक्रे क्रोध प्रासादधषंणात्‌ ॥ &१॥ 
तदनन्तर अद्भद वानरों के वीच बेठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के 


पास पहुँच गए। उधर अद्जद के चले आने पर राजभवन की 
अटारी को ध्वस्त हुआ देख, रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ६१ ॥ 


विनाशं चात्मनः पश्यन्निश्वासपरमो5भवत्‌ । 

* शामस्तु बहुमिह ध्टैनिनदक्लिः सवद्धमे: ॥ ६२ ॥ 
वृतो रिपुवधाकाड़ी युद्धायैवास्यवतंत । 
सुपेणस्तु महावीयों गरिरिकृटोपमी हरि ॥ ६३ ॥ 


ओर अपने मरने का समय निकट आया हुआ देख, रावण 
वार वार लंबी सांसें लेने लगा । इस ओर श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त 


अब] 
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- असन्न हुए और सिदहगर्जन करते हुए बानरों के वोच स्थित 
हो, शत्रु का वध ,करने को अभिलापा से युद्ध करने को तैयार 
हुए । महापराक्रमी और पर्वेताकार सुपेण नामक वानर ॥६२॥६शा 

बहुमिः संबृतस्तत्र वानरे! का्मरूपिमिः | 
चतुद्दौराणि सर्वाणि सुग्रीववचना(ंकपिः ॥ ६४॥ 
बहुत से ऋामरूपी वानरों को साथ ले, सुग्रीव की आज्ञा से 
लक्का के समस्त चारों द्वारों को ॥ ६४ ॥ 
पर्यक्रामंत दुर्धपों नवत्राणीव चन्द्रमा | 
. तेषामक्षौहिखिशतं समवेदय वनौकसाम्‌ || 8४ ॥ 
लह्ढामुपनिविश्नां सागर चामिवतताम । 
रातसा विस्मयं जम्मुस्तासं जस्धुस्तथा परे॥ ६६ ॥ 
घेर कर दुधर्ष सुषण इस प्रकार घूम रहा था, जिस तरह 
नक्षत्रों सहित चन्द्रमा घूमता है । समुद्र के पास ठहरी हुईं ओर 
लड्ढा को चारों ओर से घरे हुए वानरों की सैकड़ों अक्षोदियी 


सेनाओं को देख, कोई कोई राक्षस तो विस्मित हुए और फोई- 
कोई भयभीत हो गए ॥ ६६॥ 


अपरे समरोडर्पाद्धपमेव प्रपेदिरे । 
कत्स्न॑ हिं कपिमिव्योप्त प्राकारपरिखान्तरम ॥६७॥ 
इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो युद्ध का अवसर मिलने के 


कारण प्रसन्न हो रहे थे । लंका के समस्त परकोटे और खाइयाँ 
चानरों से भर गई थीं ॥ ६७॥ 


ददृश्‌ राचसा दीनः प्राकारं वानरीकृतम्‌ | , 
, हाहाकारं प्रकुंधन्ति रात्सा मयमोहिता; ॥| ६८ ॥ 
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उस समय ऐसा-जान पढ़ता था, मानों वानरों की एक दूसरे 
धरकोटे की दीवाल खड़ी है । राक्षस दीन हो यद्द सब देख रहे 
थे और भयभीत हो हाय हाय कद कर चित्ला रहे थे ॥ €८॥१॥ 


तस्मिन्महाभीषणके अवत्त 
- कीलाहले राक्रसराजधान्याम्‌ | ' 
प्रयृद्च रक्षांति महायुधानि 
युगान्तवाता इव संविचेर। ॥| ६६ ॥ 
' इति एकचत्वारिंशः सगे: ॥ 
उस समय रावण की राजधानी लंका में बढ़ा भारी कोलाहल 


इुआ | वीर राक्षस बड़े बढ़े हथियारों को ले ऐसे घूमने लगे 
जैसे प्रलय कातल्लीन पचन चलता है ॥ ६६ ॥ 


यद्धकाण्ड का एकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


>> +-पीि-+त+ 


हिचत्वारिंशः सगे 
>>>> रन 
ततस्ते राज्ञस[स्तत्र गला रावणमन्दिरम । 
न्‍्यवेदयन्‌ पुरी रुद्धां रामेण सह बानरेः ॥ १॥ 


तदनन्तर राक्षसगण रावण के भवन में जां कर कहने लगे 
कक, चानरों को साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र ने लंकापुरी को चारों 
ओर से घेर रक्खा है ॥ १॥ 


रुद्धां तु नगरीं श्रुत्ा जातक्रोधो निशाचरः | 
विधान दियुणं ऋत्वा ग्रासादं सोडध्यरोहत ॥ २ ॥ 
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लंकानगरी को घिरा हुआ सुन, राचण घढ़ा कद हुआ और 
मोर्चों पर दूनी सेना नियत कर स्वयं अटारी पर चढ़ गया ॥सा 
स दद्र्शावुर्ता लड्ढां सशैलवनकाननाम्‌ । - 
असंख्येयेदरिगणें: सब तो युद्धकाइबिमिः ॥ ३ ॥ 
वहों से उसने देखा कि, पर्वतों, वनों और उपवनों सहित 
लंका को युद्धामिलाषी असंख्य वानरों ले घेर लिआ है ॥ ३॥ 
: स॒ इष्टा वानरें: सर्वा' वसुधां कतलीकताम । 
कथ्थं च्पयितव्या; स्प॒रति चिन्तापरोड्मवत॥ ४ ॥ 
. ह्लंका के चारों ओर की भूमि को चानरों द्वारा अधिकृत हुई. 


देख, वह इस चिन्ता में पड़ गया कि, चह उन चानरों को क्‍यों 
कर वहाँ से हटावे ॥ ४ ॥ 


स चिल्तयित्वा सुचिरं चैयंमालम्ब्य रावणः | , 
राघवं हरियूथांश्व ददर्शायतलोचनः ॥| ५ ॥ 
बहुत देर ठक सोच विचार कर और घेय घर कर रावण ने 
आँख फेला कर, देखा तो उसे श्रोरामचन्द्र और वानरों के दल 
ही दल देख पड़े ॥ ४ ॥ 
खो द्तो 
राघवः सह सेन्येन मुदितों नाम 'पुप्लुवे। 
छः ५ ७0 राक्सैव 
ला ददश गुप्तां वें सबतो राचसेव ताम्र | ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने लंका के परकोटे के पास जा कर देखा 
कि, राक्षस लोग चारों ओर से लंका की रद्वा कर रहे हैं ॥ ६॥ 
१ पुप्लुवेनाम--पूर्वस्पानात्‌ प्राकारतन्रिक्वप्ड प्रदेश प्रात इत्पर्य; । 


( गो० ) 
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इष्टा दाशरथिलड्ां चित्रध्वजपताकिनीम |. _ 
' “ जगाम सहसा सींतां १द्यमानेन चेतसा.॥ ७ ॥| 
दशरथनन्दन श्रीराम चन्द्र जी रंगविरंगी ध्वजा पताकाओं से 


शोभित लंका को देख और सीता का स्मरण खीकर, सहसा दुः 
हो गए ॥ ७॥ 


अन्र सा मगशावाह्ञी मतकते जनकात्मजा | 
पीडयते शोकसन्तणप्ता ऋशा स्थग्डिलिशायिनी ॥| ८॥ 


वे मन ही सन कहने लगे कि, इसी लंका में वह सगनयनी 
सीता, मेरे पीछे शोक से विकल हो, भूमि पर पढ़ी हुईं दुःख पा 
रही है ॥ ८॥ 


पीद्यमानां स धर्मात्मा वैदेहीमचुचिन्तयन । 
लिप्रमाज्ञापयामास वानरान्द्िपतां वधे ॥ &॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता के कष्ठों का स्मरण कर, 
डुश्खी हुए ओर तुरन्त ही राक्षों को मारने के लिये वानरों को 
धआज्षा दी ॥ ६॥ 


एवमुक्त तु बचने रामेणाक्लिष्टकमंणा । 
सहृपमाणाः पल्वगाः सिहनादेरनादयन्‌ ॥ १० ॥ 


अक्तिष्टकर्मां श्रीरामचन्द्र जी के मुख से शत्र ओ से लड़ने की 
आज्ञा निकलते ही वानरों ने क्रोध में भर ऐसा सिहनाद्‌ किआ 
कि, जिससे सारी लंकापुरी प्रतिध्वनित हो उठी ॥ १० ॥ 


शिखरैविकिरामनां लड़ां मुष्ठिभिरेव वा | 

इति सम दघिरे सर्वे मनांसि हरियूथपा; ॥ ११ ॥ 
स्क्ज १ दूयमानेन--ठीत्ां स्वत्वा दुःखितोभूद्त्यर्य: | ( गो& ) 
कि, 


नी 
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उस समय वानस्यूथपतियों के मन सें इतना उत्साह बढ़ा 
हुआ था कि, वे पर्वतशिखरों से या घूंसें मार मार कर, लंका को 
चूर-चूर कर डालें ॥ ११ ॥ मा 
उद्यस्‍्य गिरिश्ृद्ञाणि शिखराणि महान्ति च | 
तरू श्चोत्पाठय विवधांस्तिष्ठन्ति हरियूथपा। ॥ १२५॥ 
वीर वानरयूथपति घड़े बढ़े गिरिशश्द्लों और चढ़ी बड़ी शिंलाओं 
को उठा तथा विविध इक्षों को उखाड़ कर और उनको हाथों में 
लिये हुए, खढ़े हो गए।॥ १२॥। 
अच्षतो राज्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि मागश३ । 
राघवप्रियकामार लंकामारुरुहुस्तदा || १३ ॥ 
रावण की आँखों के सामने वानरी सेनाएँ, टोलियाँ वाँध- 


बाँध कर, श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए, लंका के परकोटे 
की दीवालों पर चढ़ गई ॥ १३॥ 
ते ताम्रपक्त्रा हेमाभा रामथे त्यक्तजीविता:। 
9.4 0 
लंकामेवास्यवर्तत्त सालतालशिलायु घा। ॥ १४॥ 
सुनहली रंग की देह वाले, ल्ञालमुँदे वानर, साख के पेड़ 
और पहाड़ों को छे छे कर, लंका पर जा डटे। ये श्रीरामचन्द्र जी 
का काम पूरा करने के लिए अपनी जानें हथेली पर रखे हुए 
थे॥ १४ ॥ 
ते हुमेः पर्वताग्रेश्व म्रुष्ठिभिश्वप्लवड्माः | 
प्राकाराग्राएयरण्यानि ममन्थुस्तोरणानि च ॥ १४ ॥ ; 
वे पेड़ों, पवंतशिखरों और घुंसों के प्रहार से परकोदे की 
दीवालों, उद्यानों और चहिद्वांरों को ध्वस्त करने लगे ॥ १५ ॥ 


आर ५ 
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परिखा पूर॒यन्ति सम प्रसन्‍नसलिलायुताः | 
० पी, . ९ भर 
पांसुमिः परवेताग्रेश्व ठुणेः काप्ठेश्व बानरा ॥१६॥ 
उन खाइयें को, जिनमें स्वच्छ निमेल जल भरा हुआ था, 
वानरों ने मिट्टी, पत्थर, घास फूस और काठकठंगर भर कर पाट 
दिआ।॥ १६॥ मर हे 
ततः सहस्रयूथाश्च च बानराः । 
कोटीशतयुताश्चान्ये लक्षामारुरुहुस्तदा || १७ ॥ 
तदनन्तर हजार युथों के स्वामी, करोड़ यूथों के स्वामी, सौ 
करोड़ यूथों के स्वामी अर्थात्‌ यूथपतिवानर लंका के ऊपर जा 
चढ़े ॥ १७ ॥ पे 
काश्वनानि प्रमुदूनन्तस्तोरणानि क्वद्भमाः । 
कैलासंशिखरामाणि गोपुराणि प्रभथ्य च ॥ १८ ॥ 
वानरों ने सोने के बने तोस्ण द्वारों को चूर चूर कर दिआ 
ओर कैलासशिखर की तरह ऊँचे फाटकों को तोड़ फोड़ 
डाला ॥ १८॥ ह । 
आप्लवन्त: प्लवन्त्रच ,गृजन्तश्य प्लवद्भसा: | 
लड्ढां ताममिधावन्ति महावारणसत्रिभा।॥ १६ ॥ 
गजेन्द्र के समान डीलडौल वाले वानर, कूद कूद और उछल 
उछल कर, गजते हुए लंका के चारों ओर दोड़ने लगे॥ १६ ॥। 
जयत्यतिवलो रामो लंक््मणश्च महावलः | 
राजा जयति सुग्रीवो रापवेणामिपालित: ॥| २० ॥ 
ओर यह कहने लगे वलवान्‌ श्रीरमचन्द्र की जय, मदहाबली 
लक्ष्मण की जय, भीरामचन्द्र छ्वारा रक्षित महाराज सुग्रीव की 
जय ॥ २० ॥ 


# छ ->->ब्ड 


ह्विचलारिंशः सर्गः ३७१ 


: इत्येब॑ घोषयन्तश्च गजन्तश्व प्वद्भमाः | 
अभ्यधावन्त लड्ढायाः श्राकारं कामरूपिण: || २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीराम, लद्टमक्त और सुप्रोव का जय जयकार 
करते और सिदनाद करते हुए कामरूपी बानर, लड्ढा के परकोटों 
पर दौड़ने लगे ॥ २१ ॥! 
वीरबाहुः सुवाहुश्व नलश्च वनगोचरः | 
निपीडयोपनिविशस्ते प्राकार हरियूथपाः ॥ २२ ॥ 
वीरबाहु, सुवाहु, तल और पनस ये वानरयुथपति, ल्ढा के. 
परकोटे को तोड़ कर पुरी के भीतर घुस गए ॥ २२ ॥ 
एतस्सिन्नन्तरे चक्र १स्कृन्थावारनिवेशनस्‌ २ [ 
श्हः ० दीरि  # 
पूवेद्वारं तु कुघ्ुदः फोटीमिदेशमिन्न तः || २३ ॥ 
ओर इसी अवसर में वहाँ उन लोगों ने सेना के विश्वाम के 
लिए शिविरों ( छावनी ) की रचना की । कुमुद लड्ढा के पूर्वद्ार 
को, दस करोड़ ॥ २३ ॥ 
आवृत्य बलवांस्तस्थों हरिमिजियकाशिमिः | 
| पु 7 तप क 
साहाय्याथ तु तस्येच निविष्टः प्रघतो हरिंः ॥,२४ ॥ 
विजयाभिलापी वानरों सहित घेंरे हुए खड़ा था ओर छुमुंद 
की सहायता के लिए कपि प्रधस वहाँ उपस्थित था ॥ २४॥ 
पनसश्च महवाहुर्वानरेहुमित तः । 
दक्षिण द्वारमागम्य वीर; शतवलिः कपि; ॥ २४॥ 





६ स्कन्घावार-शिबिरस्थ | (गो० ) २ निवेशन-निर्माणं । (मो०) 
वा० रा० यु० २६ 


इ्जर्‌ यद्भधकाण्डे 


तथा महाबलवान्‌ पन्स भी, बहुत से वानरों को लिये हुए 
वहाँ सौजूद था | वीर शतवली बानर दक्षिण द्वार पर ॥ २५॥ 
आवृत्य वलर्वास्तस्थों विंशत्या कोटिभिव्र त३ | 
सुपेणः पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरि; || २६॥ 
वीस करोड़ वानरी सेना ले ऋर खड़ा हुआ था । पश्चिसद्वार 
पर तारा के पिता सुपेण ॥ ३६ ॥। 
आवचत्य बलवांस्तस्थो पष्टिकोटिमिरावतः । 
उत्तरं द्वारमासाध राम; सोमित्रिणा; सह || २७ ॥ 
सा5 करोड़ वानरों को लिये हुए खड़ा था। उत्तरद्वार पर 
लक्ष्मण को अपने साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जो स्वयं उपस्थित 
थे ॥ २७ ॥। 
आवृत्य वलकांस्तस्थो सुग्रीवश्र हरीश्वरः | 
गोलादगूलो महाकायो गवाज्षो भीमदशनः ॥२०॥ 
उनके समीप ही कपिराज सुग्रीव भी थे । मद्दाकाय और ,.. 
भयद्गुर गोलाडः गूल गवाक्ष ॥ र८ ॥ 
व॒तः कोटा महावीयस्तस्थो रामस्य पाश््वतः | 
ऋतच्षाणां भीमवेगानां धृम्रः शत्रनिवहेणः || २६ ॥ 


एक करोड़ महावल्ीी बानरों को साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र 

जी की बगल में खड़ा हुआ था । बड़े भयझूटर वेगवाले रीछों के 

अधिपति और शत्रहन्ता भो॥ २६ ॥ ०५ 
बुत: कोटया महावीय॑स्तथो रामस्य पाश्व॑ंतः | 

सन्नद्धस्तु महावीयों गदापाणिविंमीपणः || ३० ॥ 


द्विचत्वारिंशः से: इेज३्‌ 


चतो यत्तेस्तु सचिवैम्तस्थों तत्र महावलः । 
शजो गवाक्ो गवयः शरमभो गन्धमादनः || ३१ ॥ 
समन्तात्परिधावन्तो रख्लुईरिवाहिनीम । 
ततः कोपपरीतात्मा राबणो राकसेशवरः॥ ३२ ॥ 
सहावली एक करोड़ रीछो को साथ लिये हुए श्रीराम चन्द्र ली 
की वगल में खड़ा था | कवच धारण किए और हाथ में गदा 
लिये हुए विभीपण अपने चारों राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए थे। 
जीर गज, गवाक्ष, गवय, शरम ओर गन्वमादन चारों ओर दौड़ 
दौड़ कर, वानरी सेना की देखभाल कर रहे थे। ये देख राक्षस- 
राज़ रावण ने छुद्ध दो ॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ 
निर्याणं स्चसैन्यानों द्रतमान्नापयत्तदा | 
एतच्छू तल वर्हों वाक्य रावणस््य मुखोद्गतम ॥३३॥ 
सहसा भीमनिर्धोपमुद्घुष्ट रजनीचरे; | 
ततः प्रचोद्िता मेयेंबन्द्रपाण्डरपुप्कराःः ॥ ३४ ॥ 
अपनी समस्त सेना को तुरन्त वाहिए निकाल उसको युद्ध 


करने की आज्ञा दी | रावए के मुख से युद्ध की आज्ञा सुन 
कर ॥ ३३॥ ३४॥ 


हेमकोणाहता भीमा राक्षसानां समन्‍्ततः | 
विनेदुश्न महाघोपाः शह्ठा; शतसहस्रशः ॥ ३५ |, 


राक्षसों ने सहसा बड़े जोर से गजना की, और नगाड़ों का 
चन्द्रसा के समान चमचमाते सोने की चोतों से वज्ञाया तथा 
चारों ओर सेकड़ों हजारों शद्भो का नाद होने लगा ॥ ३५४॥ 

१ चन्द्रपाएडुरपुष्कतः--चन्द्रशुभ्रमुखा: | ( गो० ) 





३७४ युद्धकाण्डे 


राज्षसानां सुधोराणां मुखमारुतपूरिताः । 

ते बसु) शुभनीलांगा': सशह्डा रजनीचरा; ॥ ३६ ॥। 
विद्युन्मण्डलसन्नद्धा४ सबलाका इवास्चुदा: | 
निष्पतन्दि ततः सैन्य हा रावणचोदिताः ३७ ॥ 
समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदघेः । 

ततो वानरसैन्येन मुक्तो नादः समनन्‍्ततश॥)। रे८॥ 


सोने के आभरणों से भूषित नील अज्ञवाते राक्षस सुख की 
फूँक से वजाते हुए शह्ठों सददित ऐसे शोभायसान जान पड़ते थे; 
जैसे बिजली और वकर्पंक्ति युक्त मेघों की शोभा होती है | रावण 
की आज्ञा पाते ही योद्धा राचस मप्तन्ञ होते हुए, पूर्शमासी के 
समुद्र के वेग की तरह उसदढ़ कर, शत्रसैन्य पर दूठ पड़े। उस 


>> च्छ 


समय चारों ओर वानर वीर भी ऐसे गज ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
मलय; परितो येन ससालुप्रस्थकन्द्रः | 
शहदुन्दु भिसंघुष्द: सिंहनादस्तरखिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पथवीं चान्तरिन्यं च साभरं चैव नादयन्‌। 


छ 
गजानां व्‌ हिंतेः साथ हयानां हपितिरपि ॥ ४० ॥ 
कि, जिससे सलयाचल के शिखर और कन्दराएं प्रतिध्वनित 
हो उठी । शद्धों ओर नगाढ़ों के शब्द और वीरों का सिंहनाद, 
पृथिवी आकाश ओर सागर में भर गया | इनके साथ हीहाथियों , 
की चिंघाढ़; घोढ़ों की हिनहिनाहट ॥ ३६ ॥ ४० ॥ द 
व ० जम ककडन 


पिन शाल रवि ल टन लत 
रै शुभनीलाज्ञाः--आभ रखप्रमामिः शोभमानानि नीलानि चाद्भानि 
येषां ते । ( गो० ) 


हि 


द्विचत्वारिशः सर्ग इडह: 


रथानां नेमिधोप॑श्च रक्षसां &8पादनिसनेः | 
एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्राम: समवतंत || ४७१ ॥ 


रक्षसां वानराणाँ च्‌ यथा देवासुरे पूरा ! 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभः शक्तिशूलपरथपैः ॥ ४२ ॥ 
रथों की गढ़गड़ाइंट, और राक्षसों के पैरों की धपघप से बड़ा 
भारी शब्द हुआ | इतने ही में राक्षप्ों और बानरों का ऐसा 
चढ़ा भारी युद्ध हुआ जैसा कि, पहिले जुमाने में देवताओं और 
असुरों का दो चुका था। एक ओर रात्स चमचसाती गदाओं 
शक्तियों, शू्रों और परचों से ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
निजध्लुर्वानरान्‌ घोरा; कथयन्तः स्रविक्रमान्‌।- 
वानराश्व महावीर्याः राज्साझ्प्नुराहवे ॥ ४३ ॥ 
बानरों पर प्रहार करते हुए अपने पराक्रम का बखान फर रहे 
थे। दूसरी ओर बड़े वलवान्‌ वानर युद्धतेत्र में राच्सो' का संदार 
- कर रहे थे, और॥ ४३॥ - 
जयत्यतिबलोी रामः लक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीद इति शब्दों महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उच्च स्वर से वलवान श्री रामचन्द्र की जै, सहाथली लच्मश 
जी को जे और कपिराज सुप्रोव्र की जे कहते हुए, वे वानर 
घोर शब्द कर रहे थे ओर ॥ २४ ॥ 
राजज्ञय जयेत्युक्त्वा स्स्॒नामकथान्ततः | 
पव॑ताग्रैश्व 
तथा वृच्षैमंहाकाया; परवेताग्रैश्व वानराः ॥ ४४ ॥ 





# पाठान्तरे -“वदनस्वन: ? | 


इ७६ युद्धकाण्डे 


राक्षस रावणराज की -जै जैकार कर अपने अपने माम ले 
कर वानरों पर प्रहार कर रहे थे। बड़े भारी भारी डीलडौल के 
वानर गण वृत्तों और पवतशिखयों से ॥ ४४५ || 
निजध्नस्तानि रच्यांसि नखैद॑न्तैश्व वेगिताः 


राज्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान ॥४६॥ 
नखें और दाँतों से बड़े वेग से राक्षसों को मार रहे थे । 
परकोटे की दीवालेां के ऊपर खड़े हुए भयद्गुर राक्षत्त, नीचे 
जूमीन पर खड़े हुए ॥ ४६ ॥ 
१भिन्दिपालेश्व खडगेश्च शूलेश्चैव व्यदारयन्‌ । 
वानररचापि संक्रद्धा: प्राकारस्थान्‌ महीगताः । 
राज्सान पातयामासुः समाप्लुत्य प्लवंगमो३ ॥४०)॥ 
वानरें को गदाओं, तलवारों और शूलो' से विदीण कर रहे 
थे | जमीन पर खड़े हुए वानर भी अत्यन्त क्रद्ध हो, परकोटे की' 
दीवालों पर खड़े हुए राक्षुसी' के पास छलोगे मार कर पहुँच जाते 
ओर पकड़ पकड़ कर वहाँ से उनको नीचे पटक देते थे ॥ ४७ ॥ 
स सम्प्रहारस्तुमुली मांसशो णितकद्मः । 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवादूशुतोपमश ॥ ४८ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः से ॥ 
राध्षसों' और वानरो' का बढ़ा भयंकर युद्ध हुआ ] इस यद्ध 
में मास और रुधिर की कीच दो गई । यद्द युद्ध बडा द्वी अद्स्भुत 
हुआ ॥ ४८॥ 
युद्धकाण्ड का बयालीसवाँ सं पूरा हुआ | 
+-पी-- - 
१ मिन्दिपालैः--गदामेदे: | ( गो० ) 


९, 


जी 


त्रिचल्वारिंशः सर: 
के 


युद्ध्यतां तु ततस्तेषां गनराणां महात्मनाम । 
रच्सां संचभूवाथ बलकोपः सुदारुणः ॥ १ ॥ 


' परस्पर युद्ध करते हुए बड़े वलवान वानरों' और राक्ष्सो' 
की सेनाएँ अत्यन्त क्रद हो गई ॥ १॥ 


ते हये; 'काखनापीडैघ्वजैश्वाग्निशिखोपमः | 
रथैश्चादित्यसक्वाशे; कवचैश्व मनोरमैः [| २ ॥ 
राक्षस झुतर्ण की अग्निेशिखा के समान चमचमात्ती 


कलक्लियो' से भूपित घोड़ो' से युक्त सूचे की तरह दीप्तमान रयो 
पर सवार टी छुन्दर कवच पहिन ॥ २॥ 


निययू राक्षसव्याप्रा नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसा भीमकमाणो रावण॒स्प जयेपिणः ॥ ३ ॥ 
वे भयंकर कमकारी राजसश्रेट, सिंहनाद कर, दसें दिशाओं 
को गुजाते हए, रावण की विजयकामना से युद को निकले ॥३॥ 
चानराणामपि चमृइ इती जयमिच्छताम्‌ । 
' ' झमभ्यघावत ता सेनां रद्सां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


वानरो' की महती सेना भो जो श्रीरामचन्द्र की जे चाहती 
थी, उन कामरूपी राउसो के ऊपर टूट पढ़ी ॥ ४ ६४ 


“7 पाख्नापीड-- लसमग्शख । (गो०) 


शे७्८ युद्धकाण्डे 


एतस्मिन्नन्तरे तेपामन्योन्यम मिधावताम्‌ | 
रच्सां वानराणा च इन्द्रयुद्धमचतत ॥ ५॥ 
इतने ही में दोनो ओर से परस्पर" आक्रसण करने वाली 
शक्षसों और वानरों को सेनाओं में घोर इन्द्र यद्ध होने लगा ॥५॥ 
अद्भदेनेन्द्रजित्साथे वालिपुत्रेण राज्सः | 
अयुष्यत महातेजआास्त्यम्बकेण यथाउन्तकः ॥ ६ ॥ 
बालिपुत्र अज्ञर के साथ महातेजस्त्री इन्द्रजीत का यद्ध वैसा 
हुआ; जैसा कि, महादेव का युद्ध अन्तकासुर से हुआ था ॥६॥ 
प्रजह न च सम्पातिनित्यं दुमपेणो रणे । 
जम्बुमालिनमारब्धो हनुमानपि वानरः ॥ ७ ॥ 


समर में अति दुधप सम्पाति वानर प्रजद्वः राक्षस से सिढ़ 
गया ओर हनुमान जम्बुमाली राक्षस से लड़ने लगे ॥७॥ 


पद़तः सुमहाक्रोधो राचसे! रावणानुजः 
समरे तीक्ष्णवेगेन मित्रध्नेन विभीषणः || ८ ॥ 
रावण के छोटे भाई विभीषण अत्यन्त कुपित हो अत्ति दीक्ष्ण 
वेग से मिन्रन्न नामक राक्षस से लड़ने लगे ॥ ८ ॥ 
तपसेन गजः साथ राक्सेन महावलः/ 
निकुम्मेन महातेजा नीलो5पि समयुध्यत ॥ & ॥ 
महावली गन, तपन नामक राक्षस, के साथ और महातेजरवी 
नील, निकुम्म राक्षस के साथ युद्ध करने लगे ॥ध६। , 
वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रधसेन समागठः ु 
संगत: समरे श्रीमान्‌ विरूपाक्षेण लच्मशः || १० ॥ 


हा 
|. ऋ॒न्‍ढें 


त्रिचत्वारिंशः स्यः श्ज 
वानरराज्ञ सुग्रीव की और अघसेन की मिडन्त हुई और 
अआरीमान्‌ लक्ष्मण जी विरूपाक्ष से भिह्ठ गए ॥ १०॥ 
अग्निकेतुश्च दुर्धपों रश्मिकेतुअ राचसः । 
सुप्ततो यज्ञकोपश्व रामेण सह संगताः ॥ ११ ॥ 
. दुर्धष अस्निकेतु का रश्मिकेतु रातस के साथ और सुणन्न 


तथा यन्नकोप नामी राक्षसों का श्रीगामचन्द्र नी के साथ युद्ध 
दोनें लग। £ ११॥ 


वज्मुष्स्तु मेन्देन द्विपिदेनाशनिग्रभः | 
शातसाम्यां सुघोराभ्यां कपिमुरुपी समागतौ ॥ १२॥ 


सयझ्ठुर राक्षत्र वज॒सुष्टि और अशनिप्रभ का यद्ध वानसश्रेष् 
मैन्द और धिविद के साथ हुआ ॥१्शा 


वीर; प्रतरनो घोरो राचसों ग्यदु्घरः । 
समरे तीच्णवेगेन नतेन समयुष्यत ॥ १३ ॥ 
रणदुधेर वीर और भयद्ुर राक्षस प्रवपन ने, युद्ध में तीढ््स 
देग वाले नल के साथ युद्ध किया ॥ १३॥ 
धर्मस्य पुत्रों बलवान सुपेण इति विश्रुतः | 
स विद्युन्मालिना साधमयुध्यत महाकपिः ॥ १४ ॥ 
घर्सपुत्र चलवान मद्दाकपि सुपेण के साथ विद्य न्मालो का 
युद हुआ॥ १४ ॥ 
वानराश्चापरे भीमा राकसैरपरेः सह । 
: इन्दं समीयुधहुधा युद्धाय चहुमिः सह ॥ १४ ॥ 


शेघ० गुद्धकास्डे 
अन्य बहुत से भयझ्वर वानर अन्य बहुत से राज्ष्तों से 
इन्द्ययद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 
तत्रासीत्सुमहदु दूं तुमुल॑ रोमहबंणम्‌ । 
रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छतामु ॥ १६ ॥ 
एक दूसरे को जीतने की «च्छा रखनेयवाले वीर राक्षसों और 
वानरों का यह महान्‌ तुमुल युद्ध रोमाग्वकारी था ॥ १६ ॥ 
हरिराज्सदेहेस्यः अभ्ुताः केशशाइलाः | 
शरीरसद्वाटवहाः श्यसुस्र ४ शोणितापगा: ॥ १७ ॥ 
वानरों और राक्षसों के शरीरों से रक्त की नदियाँ वह रही 
थीं, जिनमें दीरों के वाल सिवार घास की तरह, और शरीर 
काछसमूह की तरह देख पड़ते थे ॥ १७॥ 
आजदधानेन्द्रजिन्क्रद्धों वज् णेव शतक्रतुः 
अंगद गदया वीरं शत्रसेन्यविदारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्द्रजीत ने अत्यन्त क्रद्व दो, शत्र-सेन्य-संद्वारकारी वीर अज्भद्‌ 
के वैसे ही एक गदा मारी; जैसे इन्द्र दैत्य के चज्र मारते हैं ॥१८॥ 
तस्य काश्वनचित्रांगं रथ साश्वं ससारथिम््‌ । 
जघान समरे भीमानंगदो वेगवान्‌ कपिः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर मंदावंगवान अक्भद ने भी गदा हे सेघनाद के घोड़ों 
ओर सारथी सहित सुवर्ण-भूपषित रथ को नष्ट कर ढाला॥ १६ ॥ 
सम्पातिस्तु त्रिमिर्याणेंः श्रजदघेन समाहतः [ 


निजधानाखवकरोन ग्रजह्ू रणमूथंनि ॥ २० ॥ 


१ सवाठट:--काउस्थ्वयः । ( गो० ) 


तिचत्वारिशः सर्गः इप्छै 


उधर प्रजज्ष ने सम्पाति के सच तीन वाण मारे, तब सम्पाति ने 
अश्वकण वृक्त के आघात से प्रजद्व को जान से मार डाला॥रणा' 
जम्बुमाली रथस्थस्तु *रथशक्‍्त्या महादलः | 
बिमेद समरे क्रद्धों हनमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१ ॥ 
रथ में बैठे हुए मद्ावलवान्‌ जम्बुमाली ने ऋद्ध दो रथ में 
सदा रखी रहने वाली एक शक्ति ( सांग ) चला हनुमान जी की 
छाती घायल कर दी ॥ २१॥ 
, तस्य त॑ रथमास्थाय हनमान्‌ मारुतात्मजः | 
प्रममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्सा ॥ २२॥ 
तब पवननन्दन हनुमान नी उसके रथ पर चढ़ गए और 
मारे थप्पड़ों के उसे तुरन्त जान से मार कर, उसके रथ को भी 
चूर चूर कर डाला ॥ २२॥ 
नदन प्रतपनो घोरो नल सोअ्प्यन्चधावत । 
नल; प्रतपनस्याशु पातयामास चच्षी ॥ २३ ॥ 
कक प्रतपन गजंता हुआ जब नल्न की ओर दौड़ा; तच नल 
ने दौड़ा कर उसके दोनों नेत्र निकाल लिए और उसे सार कर 
गिरा दिआ ॥ २३ ॥ 
6९ गीक्ष्णे हक 
मिन्नगात्रः शरेस्तीचणें: विप्रहस्तेन रक्तसा | 
ग्रसन्‍्तमिव सैन्यानि प्रधसं वानराधिपः ॥ २४ ॥ 
प्रघस नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वंक पैने पेने बाणों से सुप्रीव 
को बायल कर रद्दा था और वानरी सेना को निगल जाना 
आइता था।॥ २४ ॥ 


१ रयश्नक्त्या--रथएव सदा वत्तमानवया शक्त्या। (गो ) 


ना 


डंपर ह युद्धकार्डे 5८. 
: मुग्रीव; सप्तपर्णेन निर्बिभिद जधान च | 
: | प्रपीडय शरवर्षण राक्षस भीमदशनम्‌ | २५ ॥ 
निजघान विरूपाज्षं शरेगेकेने लच्मणः । ] 
अग्निक्ेतुश् दुर्धेषों रश्मिकेतुथ राक्षस: ॥ २६ ॥ 
सुप्तंन्नो यज्ञकोपश्च राम॑ निर्विभिदुः शरेः । 
तेषां चतुरणा राम॑स्तु शिरांसि निशितैः शरे! ॥ रणा 
क्रद्धश्वतु मिश्चिच्छेद धोरैरग्निशिखोपमे: 
वज्पुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतो रणे ॥ २८ ॥ 
डसको वानरराज ने छितिउन के एक पेड़ से वड़ी तेजी के 
साथ घायल कर, जान से मार डाला | लक्ष्मण जी ने भयह्ृुर 
राक्षस विरूपाक्ष के ऊपर वाणों की वर्षा रर, अन्त में उसके एक 
ऐसा बाण सारा कि, वह मर गया | दुधष अग्निकेतु, रश्सिकेत, 
मुप्तन्न और यकज्षकोप नामक चार राक्षस, श्रीरास वन्द्र जो के. वाण 
भार रहे थे। श्रीरामचन्द्र जी ने कृपित हो अग्निशिखा के तुल्य 


भयहूर चार पैने बाणों से इन चारों के सिर काट डाले। मैन्द ने 
मूं के सार मार कर वजमुध्टि की जान ले ली ।]२५॥२६॥२७॥२८॥ 


पपात सरथः साश्व: १सुराद््क इव भूतले । 

[ मित्रध्तमरिदर्षंत्त आपतन्तइत्रिमीषण: ॥२६॥ 
आसाद्य गदया युर्व्या जघान रणमूर्धनि | - 
मिन्‍नगात्रः शरेस्तीदणं: लिगप्रहस्तेन रकसा ॥ ३० ॥ 


चजमुष्टि अपने रथ और घोड़ों सहित भूमि पर उसी प्रकार 
रगेर पढ़ा ; जिस प्रकार देवविमान भूमि पर गिरता है । विभीषण 


१ सुराष्ट्र- देवविमानतिव । ( रा० ) # पाठ,न्तरें--४ पुराद्ट ? 








तिचल्वारिंशः सगः श्द३ 


ने अरिदर्पन्न और आक्रमणकारी फुर्नलि मित्रन्न को, जिसने 
विभोषण के शरीर को पैने तीरों से छेद डाला था, अपनी भारी 
गदा के अद्दार से मार डाला ॥ शधा ३० ॥ 


निकुम्भस्तु रणे नील॑ नीलाज्ननचयग्रभम्‌ | ] 
निर्तिमेद श्रेस्तीच्णें: करेमेंवमिवांशुमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध में निकुभ्म ने, काले सुरमे के ढेर की तरह शरीर वाले 
नील वानर को पैने पैने वाणों से ऐसा छिन्न मिन्न कर डाला; जैसे 
सूर्य अपनी किरणों से मेघ को छिन्न भिन्न कर डालते हैं ॥ ३१ ॥। 
पुनः शरशतेनाथ छिग्रहस्तो निशाचरः 
विभेद समरे नील॑ निकुम्मः प्रजहास च ॥ ३२ ॥ 
फुर्तील्ने राक्षस निकुम्म ने युद्ध में नील वानर के फिर सौ 
बाण सारे ओर चाण मार कर वह खूब हँसा ॥ ३५ ॥ 
तस्य व रथचक्रेण नीलो जिष्युरिवाहवे । 
शिरश्चिच्छेद समरे निकृभस्य च सारथेः || ३३ ॥ 
तब तो नील ने निकुम्म के रथ के पहिये से, निकुम्म का तथा 
उसके सारथी के सिर उसी तरह काट डाला; जिस प्रकार विष्णु, 
दैत्यों के सिर अपने सुद्श न चक्र से काटते हूँ ॥ ३३॥ 
वज़ाशनिसमस्पशों टद्विविदोड्प्यशनिप्रभम्‌ । 
० + आ.. हक ० (६ 
जघान गिरिख गंण फमेपतां सवरचसाम्‌ || ३४ ॥ 
बज के तुल्य मे का मारने चाले ट्विबिद ने सव गज्षसतों के 
सामने अशनिप्रभ राक्षस के पर्वेोत का शिखर मारा ॥ ३४ ॥ 
दिविदं वानरेन्द्र तु नगयोधिनमाहवे | 
शरेरशनिसद्भारीः स विव्याधाशनिप्रमः ॥ ३५ ॥ 


डेप 'युद्धकाण्डे 
तब समर में पेढ़ों सें लड़ने वाले द्विविद की अशनिग्रभ ने 
भी वजतुल्य बाणों से मारा | ३४ || 
स्‌ शरैरतिविद्धांगो द्विबिंधः क्रोधमूर्ितः 
सालंन सरथ साश्व नजवानाशान्मम्स | ३ ६ ॥ 
वाणों से घायल होने पर, द्विविद ने अत्यन्त क्रद् हो, एक 


साखू का पेड़ उखाड़ कर, घोड़ों और रथ सहित अशनिप्रभ को 
सार डाला ॥ ३६ |॥ 


नदन्‌ प्रपतनो घोरो नल सोउप्पन्यधावत | 
नल; प्रतपनस्थाशु पातयामासु चक्षुषी ॥ ३७ ॥ 
गरजता हुआ भयद्टर राक्षस प्रपतन ज्योहीं नल के ऊपर 
दौड़ा; त्योंहीं चल ने कटपट उसकी आँखें निकाल कीं ।। ३७ ॥ 
विद्य न्माली रथस्थस्तु शरें; काश्वनभूषणः । 
सुपंण ताडयामास ननाद च झुहुम हु; | ३८॥ 
रथ पर सवार विद्युन्मात्री सुबरणेभूपित बाणों से सुपेण 
सार कर, वार वार गज रहा था।॥ ३े८॥ 
त॑ रथस्थमथो इृष्टा सुपेणो दानरोत्तमः | 
गिरिशज्गण महता रथमाशु न्‍्यपातयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब कपिश्रेष्ठ सुपेण ने उसको रथ पर सवार देख, कट एक 
चडा पंवंतशिखर खींच कर उसके रथ पर मारा ॥ ३६ | 
लाघवबेन तु संयुक्तो विध न्माली निशाचरः | 
अपक्रम्य रथात्त्ण गदापाणिः ल्षितो स्थितः ॥४ न 
किन्तु विद्यन्माली निशाचर बडी फुर्ती के साथ हाथ में गदा 
रे, रथ से कूद कर, जमीन पर जा खडा हुआ ॥ ४० ॥ 


| 
करे 


कर्क 


त्रिचत्वारिंशः सगेः श्प्र 
ततः क्रोधसमाविष्टः सुपेणो दरिपुंगवः । 
शिल्ां सुमहर्ती गृद्य निशाचरममिद्रवत्‌ | ४१ । 
यह देख कपिश्रेठ सुपेश ऋद्ध हुआ ओर एक बढ़ी भारी 
शिक्षा ले कर, विद्युन्माली को ओर रपटा ॥ ४१ ॥ 
तमापतन्त गदया वच न्‍्माला चशाचरः | 
वक्षस्यभिजधानाशु सुपेणं हृरिसत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुपेण को अपनी ओर आते देख, राक्षस विद्यन्माली ने,बड़ी 
फुर्ती से वानरात्तम सुपेण की छाती में गदा का प्रह्मर किया॥४२॥ 
गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्य प्लवगोचम: 
तां शिल्ां पातयामास तस्योरसि महाझ्ृघे ॥ ४३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ सुपेण ने उस गदा के प्रहार दी कुछ भी परवाह 


न की और उस मद॒ती शिला को विद्य माली की छाती पर दे 
पढका ॥ ४३ ॥ 


शिलाग्रद्दराभिहती विद् न्माली निशाचर; 
निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुर्निषषात है ॥ ४४ ॥ 


उसकी चोट से विद्युन्मालो का हृदय चूर्ण हो गया और वह 
निर्जीव हो प्थित्री पर गिर पडा ॥ ४४ ॥ 


एवं तैर्बानरे: शरैः श्रास्ते रजनीचर।ः । 
इन्हे विम दितास्तत्र देत्या इद दिवौकसे: ॥ ४५ ॥ 


इसी प्रकार शूर चानरों ने उन वीर राच्सों को इन्द्रन्युद में 
वैसे ही दराया जेसे देवताओं ने देत्यों को हराया था ॥ ४५ ॥ 


नह आप 
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भग्नेः खड़गैर्गदामिथ #शक्तितोमरप्द्टसेः | 

अपविड्धे थ भिन्नेथ रथेः सांग्रामिकैहये? || ४६ ॥ 

निहतेः दुद्धरेम॑ चैस्तथा वानरराचसेः । 

है है ८5 ००४२५ 
चक्राज्षयुगदण्डैथ मग्नैधरणिसंश्रितें: । 
व्भृवायोधनं घोरं गोमाशुगणसंकुलस ॥ ४७ ॥ 
भालों, गदाओं, शक्तियों तोमरों और तीरों से दृटे रथों और 

घोड़ों, मतवाले हाथियों तथा मरे हुए राक्षसों और वानरों से, 
दृटे रथ के पहियो, धुरियों और जुओ' से रणभूमि भर गईं थी 
अथवा जिधर देखो उघर रणभूमि भे ये ही चीजें पड़ी हुईं देख 


पडती थीं। इनसे तथा ख्गालो' से भरो हुई बह रणभूमि, बड़ी 
भयदुर जान पड़ती थी॥ ४६॥ ४७ ॥ 


कबन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानरच्षसाम्‌ | 
विमर्द तुमुले तस्मिन्‌ देवासुररणोपमे ॥४८॥ 
वानरो' और राक्षसो के सिरद्ीन घड अर्थात्‌ कभन्ध; बैसे 
ही देख पड़ते थे जेसे कि, दैत्यी' और देवताओ के मयद्ठर युद्ध 
में.दिखलाई पड़ते थे ॥ ४८ | 
विदायमाणा हरिपुंगवैस्तदा 
निशाचराः शोणित्तदिग्धगात्रा३ 
पुनः सुयुद्ध तरसां समास्थिता 
दिवाकरस्यास्तसयाभिकाडल्षिण; ॥ ४६ ॥ 
इति त्रिचत्वारिंशः सरगः ॥ 


३. & पाठान्तरे--“शक्तितोमरपटिशी; |” 


पर 


| 
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वानरशरेप्ों दाता क्ञवविज्ञन राक्षप्तों के शरोरों से रुचर बहने 
लगा । तिम्त पर भी वे युद्ध करने को सूर्यौह्त होने पर, राव की 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ 


युदकाणड का तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+--ध--- 
चतु ३, र्ग्‌ 
ध्त्वारि शः सगे 
न “+-पघु2००« ० 
युद्धयतामेव तेपां तु तदा वानररच्तसाम | 
रबिरस्तं गतो रात्रि; प्रइत्ता प्राणहारिणी ॥ १॥ 
वानरों और राक्षसों को इस प्रकार युद्ध करते सूरज डूब 
गया और राह्ृसतों तथा वानरों की प्राणसंहारकारिएी रात आ 
उपस्थित हुई ॥ १ ॥ 
अन्योन्यं बड़वैराणं घोराणां जयमिच्छताम | 
बा सप्रवृत्त निशायुद्ध तदा बानरतंसाम॥ २ 
_ परस्पर बैर वॉधे हुए और एक दूसरे को परास्त करने की 
इच्छा रखने वाले भयद्भुर वानरों और रातों का रात में युद्ध 
होने लगा ॥ २॥ 
राज्सो<सीती हरयो हसिश्ासीति राचसाः । 
अन्योन्यं समरे जधू स्तिस्मस्तमसि दारुण ॥ ३ ॥ 
वश्नर कहते “तू राक्षत है? ओर राक्षस कहते "तू वानर 
हैः प्रकार एक दूसरे से कह कर, रात के उस घोर अंब- 


कार में वे एक दसरे पर प्रहार कर रहे थे ॥ ३॥ 
वा० रा|० यु०--२७ 
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जहि दारय चैहीति कथं विद्रवसीति च। 
एवं सुतुधलः शब्दस्तस्मिस्त मर शुश्रवे || ४ ॥ 
भारो मारो, 'काटों काट!, क्‍यों भागता है? आदि बातें 
कहते हुए. उन लोगों का बढ़ा कोलाहल सुनाई पड़ता था ॥ ४॥ 
काल; काथ्वनसन्ाहारंतस्मिस्तमसि राज्षसा। | 
संप्राव्श्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तीपधिवना इंच ॥ ५ | 
सुबर्ण कबचधारी काल्ले-काले रंग के राक्षस, उस अन्धकार 


७. २, 


में ऐसे जान पड़ते थे ; मानों प्रकाशमान जड़ी रूखरियों के वन 
से भरे हुए बड़े-उड़े पद्दाड़ हैं। ॥ ५ ॥ 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे राज्षत्ाः क्रोधमूछिंता! | 
रिपेतु ९ 
परिपेतुमहावेगा भक्यन्तः प्लवद्भमान्‌ | ६ ॥ 
उस निविड़ अंवकार में राक्षस अत्यन्त क्रुद्ध हो कर, बड़े वेग 
से बानरों की सेना में कद पड़े और वानरों को खाने लगे ॥६॥ 
ते हयान्‌ काश्वनापीडानू ध्वजांथारिनशिखोपमान्‌ । 
आप्लुत्य दशनैस्तीक्णरमीमकोपा वयदारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
खुबण की कलगियों से भूपित घोड़ों से युक्त और अग्नि- 
शिखा के समान चमचमाती रथों की ध्वज्ञाओं को, वानर भी 
छुलाँग मार मार कर अपने पैने-पैने दाँदों से अत्यन्त क्रद्ध हो 
चीरे फाड़े डालते थे ॥ ७ ॥ 
वानरा बलिनो युद्धेंडक्षोभयन्‌ राक्षसीं चमृम्र | 
कुज़रान्‌ इल्नरारोहानू पताकाध्यजिनों रथान्‌ || ८ | 
चकप थ ददंशुथ दशनेः क्रोधमूछिता। | 
लक्ष्मणश्चा पि रामश्च श्रैराशीविषोपम; ॥ & ॥ 


मु 
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* समर में वल्वान चानर राज्ञप्ती सेना को ढुः्ख देते तथा 
गज्ञों और मदहावता' तथा ध्यजाओं से शोमित रखें को पकड़ कर 
खींच*“लेते और क्रद्ट हो उनको दॉतों से फाड़ डालते थे | लक्ष्मण 
ओर आरामचन्द्र सर्पाकार तीरो' से ॥ ८॥ ६ ॥ 
दृश्याइश्यानि रक्षांसि प्वराणि निजनम्मतुः | 
तुर्खुरविध्यस्तं रथनेमिसमुत्यितम्‌ | १० ॥ 
उन राक्ष्सों।को, जो सामने ये ओर जो छिपे हुए थे, मार 
रहे थे । घोड़ों के खुरों से और रथ के पदहियों से उड़ी हुई ॥१०॥। 
रुरोध करणनेत्राणि युद्धयतां घरणीरजः 
वतमाने महाधोरें संग्रामे रोमहपंणे ॥ ११ ॥ 
घूल, लड़ने वालों के कानों और आंखें में भर गई । उश्च 
मद्दाभयद्वुर रोमाउ्व्चकारों उपस्थित युद्ध में ॥ ११॥ 


रुघिरोदा महाधोरा नचस्तत्र प्रसुस् वुः 
ततो भेरीसदड़ोनां पणवानां च निःस्रननः ॥ १२ ॥ 
शहवेणुसनोन्मिश्राः सम्बभूवाहुती पमः 
. हतानां स्तनमानानां राज्षसानों च निःस्नन; ॥१३॥ 
लोहू की बड़ी भयझ्कर नदियों बहने लगीं। भध्यच नगाड़ों 


मृदंगो' और ढोलो' के शब्द, शब्धों और वेखु बाजो' के शब्द 
से मित्र कर, बड़ा अद्श्युत सुन पढ़ता था; घायल रातों के 


कराहने तथा चिल्लाने का ॥ १२ ॥ १३ || 
शस्ताना वानराणां द सम्बंभवातिदारुण! | 
हवै्ानरीरैश्व शक्तिशुलपरखपैः ॥ १४ ॥ 


है 


लगे। राक्ष्सों के दौड़ने तथा कुड्ट हो गजेने का शब्द ॥ १८॥ 
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, » और गरद्दार करते हुए बानरों के चीस्क्ार का बड़ा घोर शब्द 
सुन पड़ता था । मरे हुए वीर वानरो की लोथों से, शक्ति, शूल, 
फरसा आदि आयु्ों से, ॥ १४ ॥ 
[ हते 0 अं, पे # ५ 2, > 
निहते; पवताग्रेश्व राजसे; कामरूपिमिः | 
शस्त्रपुष्पीपहारा च तत्रासीध दसेदिनी ॥ १४॥ 
मरे हुए कामरूपी पर्वतशिखराकार राक्षसों से तथा शल्- 
रूपी फूलों से रणभूमि.ढकी हुईं थी ॥ १५ ॥ 
! दुश्ञथा दुन्विशा चा शोणितास्रावकर्दमा । 
सा बभूव निशा घोरा हरिराजसहारिणी ॥ १६ ॥ 
स्णभूमि के स्थान न तो सहज में पद्चिचाने जाते थे ओर न 
वहाँ पैर श्खने .दी जगह ही थी | जिधर देखो उधर लोहू और 
माँस की कीचड़ ही कीचड देख पड़ती थी। वानरों और 
राक्षसों के श्राणो' की लेवा वह रात, वड़ी भयद्डर थी ॥ १६॥| 
, कालरात्रीव भतानां सब पा दुरतिक्रमा | 
ततस्ते राज्षसास्तत्न तरिमिस्तमसि दारुणे ॥ १७ ॥ 
और समस्त जीवों की दुस्तर कालरात्रि की तरह घह जान 
पड़ती थी । वहाँ पर समस्त राक्षस उस दारुण अंधकार में ॥१७॥ 
रामभेवास्यवर्तन्त 'संसृष्टा: शर॒ुश्मिः | 
० [कप ५ हि 
तेपामापतर्ता शब्द; क्रद्धानामपि गजतामू ॥ १८ ॥ 
एकन्न हो श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वाणों की वर्षा करने 





-न्‍- 


१ संसध्ठाः--इ2मिलिता- | ('गो० ) 
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+उद्ठतें इच सप्तानां समुद्राणां प्रशुअुवे । 

तेषां राम: शरेः पड़्मिं: पट जधान निशाचरान्‌ ॥१६॥ 
निमेषान्तरमात्रेंण शितैरग्निशिखतोपमैः | 

यमशत्रुश्च॒ दुर्धपों महापाश्वेमहोद्रो ॥ २० ॥ 
बज्रद॑ष्ट्रो महाकायस्तो चोमों शुकसारणों । 


ते तु रामेण बाणौघे; सर्वे ममंसु ताडिता: ॥ २१॥ 
वैसा ही सुन पड़ा; जैधा कि, प्रलयकाल में सातों समुद्रो' का 
सुन पड़ता है। श्रीरमचन्द्र जी ने उन राक्ष्सों में से छः राज्षसो' 
को अग्निशिखा तुल्य छः प्रदीम्त वाणों से पल भर में मार डाला । 
उन छः दुधष राक्षतों के नाम थे, यमशत्र, सहापाश्व, महोदर, 
बजदंप्ट ओर बड़े डीलडौल के झुक तथा सारण। इन छ 
के मर्स्थल श्रीरामचन्द्र जी के चाणो' से चुटीले हो गये 
थे॥ १६॥ २०॥ २१॥ 
युद्धादपसृतास्तत्र सावशेपायुपोष्भयन्‌ । 
तत्र काश्वनचिग्राह़ शरेरग्निशिखोप८४ ॥ २२ ॥ 
ममस्‍्थल घायल होने के कारण वे लड़ाई छोड़ भागे, किन्तु 
भाग कर भी बहुत देर तक जीते न रह सके | तदनन्तर काखन- 
' भूपित अग्निशिखा के समान प्रदीप्त चाणों' से भीरामचन्द्र जी 
ने ॥ २२॥ 
दिशश्वकार विमलाः प्रदिशक्ष महावत्तः 


[ रामनामा ड्वितेर्बाण््यप्त दद्रणमण्डलम | ॥२३॥ 
समस्त दिशा ओं और वि दिशाओं की साफ कर दिश्ा। भी राम 
नामाक्लित वाणो से वहाँ का रणज्षेत्र व्याप्त दो गया।॥ २३ ॥ 


न अ्शन्‍न- ++>+ > >ि++ »+ जे अलन+- विन» + 


१ उद्बतत --प्रलये | ( यो० 


ऐप 


“इध्र युद्धकाण्डे- 


ये चन्‍्ये शक्षसा भीमा रामस्याभिमुखे स्थिताः | 
तेषपि नष्ट: समासाध पत्र इंच पावकम ॥ २४ ॥ 
ओर भी जो कोई वीर राक्षस उनके सामने पड़े, वे भी उसी 


प्रकार, नष्ट हो गए, जिस प्रकार पत गे अग्नि के सामने पड़ने पर 
नष्ट हो जाते हैँ ॥ २४ |। 


सुबणपुद्े विंशिखें! सम्पतद्धिं! सहख॒शंः 
; वभूव रजनी चित्रा खद्योतेरिव शारदी || २४ ॥ 
चारों ओर सुनहले पुख के बराणा के चलने से वह रात 
ऐसी जान पड़ती थी, जैसी जुगुनुत्रों से शग्द्‌ऋतु की रात मालूम 
पड़ती है ॥ २४ ॥ हर 
राज्सानां च निनदैहरीशां चापि निःस्वने! | , 
सा वभूव निशा घोरा भूयों घोरतरा तदा ॥ २६ ॥ 
राक्षसों के नाद से और बानरों के गजन से वह भयद्कुर 
रात और भी अधिक भयदझ्भलुर हो गई थी ॥ २६ ॥ 
! तेन शब्देन महता अब्ृद्धेन समनन्‍्ततः | 
त्रिकूटः कन्द्राकीणें! प्रव्याहरदिवाचलः ॥ २७ || 
चारों ओर उस महान कोलाइल के होते से त्रिक्रटपंवंत की 
कन्द्राएँ ऐसी प्रतिब्वनित हुई, मानो' वे वोल रही हों॥। २७ ॥ 
गोलाइगूला महाकायास्तमसा तुल्यवचंसः । 
संपरिष्वज्य वाहु*यां भमक्षयन्‌ रजनीचरान ॥ श्८ ॥॥ 
बड़े भारी डीलडोॉल के तथा काछे रग के गोलाइ्ल जाति 


के वानर दोनों शुजाओ' से राक्षसों को दवा-द॒वा कर, उनको खा 
रहे थे ॥ २८॥ 


चतुत्वस्थारिंशः सगे: श्ध्३ 


अद्भदस्तु रणे श्र निहन्तु समपस्थितः | 
रापरणि निजवानाशु सारथि च हयानपि ॥| २६ ॥| 
उधर अन्ञद युद्धक्षेत्र में अपने शत्रुओं को मार रहे थे। 

उन्होंने मेघनाद पर वार करते हुए उसके रथ के सारथि और 
घोड़ें को बड़ी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ ॥ 

बतमाने तदा घोरे संग्रामे भृशदारुणे । 

इन्द्रजित तंरथं त्यकत्वा हताश्यी हतसारथिः ॥३०॥ 

अड्भदेन महाकायस्तत्रेचान्तरधीयत | 

तत्कम वालिपृत्रस्य सवे देवा महर्पिमिः॥ ई१ ॥ 

तुष्डवुः पूजनाहेसथ तो चौभौ रामलच्मणों । 

प्रभाव॑ सवंभ तानि विंदुरिन्द्रलितों युधि ॥ ३२ ॥ 


तब उस अति दारुणु एवं भयंक्रर यद्ध में अहुद द्वारा अपने 
सारथि और घोड़े के मारे जाने पर, इन्द्रजीत रब फो स्थागकर 
वहीं अन्तर्थान हो गया | प्रशसनीय वालितनय अदन्भद की इस 
वीरता को देख, समस्त देदता ऋषिगण तथा दोनोा' राजकुपार 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण भी संतुट् हुए । क्योकि यद्ध में इंद्रजीत 
केसा वलवान था--यह वात सब लोग जानते थे ॥१णाश्शारेशा 
अट्श्य; सवभ तानां योज्भव् थि दुयः | 
तेन ते ठ॑ ध्मद्मत्मानं तुष्टा चष्ठा प्रधपिंतम॥ ३३ ॥ 


इन्द्रजीत प्राणिमाश्र से यद्ध में दुर्जेंय था | उसकी महापेयवान्‌ 
अड्भद द्वारा परालित देख, सच बढ़े संतुष्ट हुए ॥ ३३॥। 


२ महात्मानं--महाघर्ये | ( गो० ) 


३६४ युद्धकांडे 


तत; प्रहष्टा; कपयः ससुग्रीवविभीषणः 
साधुसाध्विति नेदुश्च चष्ट्ठा शत्र॑ प्रधषितम ॥ ३४ ॥ 


तदनन्तर शतन्र को पराजित देख, सब वानरो ने और सुग्रीव 
सहित विभीषण ने प्रसन्न हो, अद्भद की “बाह वाह” कह कर, 
घड़ाई की ॥ ३४ ॥ 
& ७ (१ है 
इन्द्रजिच तदा तेन निजितो भीमकमंणा । 
संयगे वालिपुत्रेण क्रोध चक्र सुदारुणस्‌।। २५॥ 
उस युद्धमें सीमकर्मो वालितनय अद्भद द्वारा पराजित होने 
से इन्द्रजीत अत्यन्त ऋद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो वानरान्‌ वाक्यमत्रवीतू । 
सब भवन्तस्तिष्ठन्तु कपिराजेन सद्भता; ॥ ३६ ॥ 


इसी दीच में श्रीराम चन्द्र जी ने वानरो को यह आज्ञा दी 
कि, आप सब लोग सुग्रीव के पास ठहरे रहें ॥ ३६ ॥ 
स ब्रह्मणा दत्तचरस्त्रेलोक्यं बाधते भृशम | 
भवतामर्थसिद्ध्यर्थ कालेन स समागतः ॥ ३७ | 
- अधेव क्षमितव्यं मे भवनन्‍्तो विगतज्वरा । 
सोञ्न्तर्धानगतः णापो रावणी रणकर्कशः || ३८ ॥ 
( ओर वानरो' से कहा न्रह्मा जी के वरदान से बलवान हो 
तीनो लोकें को वहुत सताता है | आपका काम बनाने का अब 
ठीक समय आ गया है। आप लोग उसे मेर लिए छोड़ कर 


निश्वित हो ज्ञॉय । ( इतने में ) रणकर्कश ओर पांपी रावणखपुत्र 
सेघनाद अंतर्थान हो गया ॥ ३७ ॥ १८॥ 


[ ॥४॒ 


(ः 
चतुश्चचत्वारिशः सगः श्ध्प 


अदृश्यो निशितान्‌ वाणान मुमोचाशनिवर्चसः | 
. स राम लक्ष्मणं चैव घोरेनागमयेः शरें:॥ ३६ ॥ 
- और छिपे छिपे चञ् के समान चसचमाते पैने वाण छोइने 
लगा | भयझ्भर सपेमय वाणों से श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ॥३६॥ 
बिभेद समरे करद्धः सबंगत्रेपु राचसः 
मायया संबृतस्तत्र मोहयन्‌ राघवों युधि ॥ ४० ॥ 
के समरस्त शरीर को, क्रद्ट-हो, युद्ध में, उस राज्स ने चतविक्षुतत 
कर डाला। उस समय वह मायाद्वारा बलवान हो, युद्ध में 
श्रीरामचन्द्र जी को मोहित करता हुआ ॥ ४० ॥ 
दृश्य; सवभतानां कूटयोधथी निशाचरः 
बन्‍न्ध शरबन्धेन आ्रातरौ रामलक्ष्मणी ।॥| ४१॥ 
उस कपटयोद्धा इन्द्रजोत ने सब्र की आंख बचा, वाणों के 
बधनों से दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बांध लिआ ॥४१५॥ 
तो तेन पुरुषव्याप्रो ऋद्धेनाशीविषे: शरेः 
सहसा निहतौ थीरो तदा ग्रेंचन्त वानरा; ॥ ४२ ॥ 
उस समय दोनों वोर भाई विपधर सप तुल्य बाणों से सथ 
वानरों के देखते देखते सहसा चेंच गए ॥ ४२ ॥ 
प्रदाशरूपस्तु यदा न शक्तः 
तो बाधितु राक्सरांजपुत्र: | 
मा: प्रयोक्त' समुपाजगाम 
वन्‍्ध तो राजसुतो &दुरात्मा ॥४३॥ 
इति चतुश्चत्वारिशः सगः ॥ 





ह# पाठान्तरे- “ महात्मा ।” “महात्मा” न्लर्थात्‌ बुद्धिमान | 


। 


३६६ युद्धकाणडे 


जब रावणपुत्र मेघनाद प्रत्यक्ष हो कर; श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण 
को नवाँध सका, 'तब उस दुरात्मा ने उन दोनों राजकुमारों को 
(साया का प्रयोग-कर अथा ) कपट चाल से बाँधा ॥ ४३ ॥॥ 


युद्धकारड का चवालीसवाँ सग पूरा छुआ । 


--४-- 


का 'पश्मनचत्वारिंशः सगः 
| 


स॒ तस्य गतिमन्िच्छन राजपुत्रः अत्ापवान | 
दिदेशातिबलो रामो दश वानरयूथपान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापी एवं अतिवत्ञवान राजकुसार श्रीरामचन्द्र जी ने मेघ- 
नाद को ढूंढ़ने के लिए दस वानस्युथपतियों को आज्ञा दी ॥ १॥ 
हो सुपेणस्य दायादौ? नील॑ च हवगर्षभम्‌ | 
अद्भदं वालिपुत्र च शरभं च तरखिनम् | २ ॥ 
विनत॑ जाम्बवन्तं च सालुग्रस्थं महावलम | 
ऋषम चर्पभस्कृन्धमादिदेश परन्तप३ !| ३ || 
उन दंस“वानरयूथपतियों में दोनों सुपेण के पुत्र थ, कपिश्रेष्ठ 
नील, वालिपुत्र अद्भऔग, चलवान शरभ, विनत, आम्ववान्‌ 
महावली सानुप्रस्थ, ऋषपभ ओर ऋषभस्कन्व थे | इनका परन्तप 
श्रीरामचन्द्र जी ने आज्ञा दी ॥ २॥ ३ ॥ 
१ दायादौ--पुत्री | (गो० ) 


पद्चमचत्वारिश्तसः ३६७ 


ते सम्प्रहणा हरयो भीमानुद्यम्थ पादपान । 
७ कक # ए #- 

आकाशं विविशुः सर्वे मागमाणा दिशो दश ॥॥ 
है ये सव के सब प्रसन्न हो बड़े चड़े मयझ्ुर आकर वाले बृत्तों 
को हाथों में ले, आकाशमण्डल में पहुँचे ओर चारों ओर घूम 
फिर कर, इन्द्रजीद को दू ढ़ ॥ ४॥ 

तेर्षा वेगवबर्तां पेगमिपुमित्रेगवत्तरेः । 

अद्नवित्परमात्ते स्तु वारयामास रावशिः ॥ ४ ॥ 

त॑ भीमवेगा हरयो नाराचै) क्षतविग्रहाः | 

अन्धकारे न दरशुमें घैं; मृयमिवाइतम्‌ ॥ ६ ॥ 

अद्रविद्यावेत्ता. राबएपुत्र मेघताद ने इत पेगवान्‌ बानरों के 
वेग को परमाखत्रों से रोछा | वे भयद्ुुर वेगबाले वानर दाणों की 
चोट खा कर, क्षतविक्षत हो गये ओर अन्धकार में मेघनाद को 
चैसे ही न देख सके, जैसे मेघों से आचद्धादित सूच को फोई नहीं 
देख सकता ॥ ५॥ ६ ॥ 
रेवं (७० ८. 
रामलद्मणयोरेव सवंदेहभिदः शराने 
भृशमापेशयामास रावशणि। समितिक्लय+ ॥ ७ ॥ 
समरविजयी मेघनाद ने शरीर फो भेदन करने चाले बारणों 

से छेद छेंद कर, भ्रीरामचन्द्र और लक्ष्मए फे शरीरों को चलनी 
कर डाला ॥ ७॥ 

शनिरन्तरशरीरी तौ आ्रातरों रामलक्ष्मणों । 

क्रंद्ध नेन्द्रजिता वीरो पन्नगैः शरतां गते; ॥ ८ ॥ 


२ जस्तरशरोरी उपस्मागेश्रन्तररह्ितदेशी की ( रा० ) 


कत्कूल्ललसाटुललएा यु चाकक थक .. च्कल,, ग्ाबबमा + 


श्ध्प युद्धकाण्डे ध 


क्रढ्व हो बोर इन्द्रजीत ने दोनों भाई श्रीराम और रूक्ष्मण के 
शरीरों में इतने बाण मारे कि, शरीर में तिल्ष रखने को भी 
लगह न रह गई । उसके वे बाण नाग हो जाते थे॥ ८ ॥ 
तयोः क्षतजमार्गेण सुखाव रुधिरं बहु | 
तावुभौ च॒ प्रकाशते पुष्पिताविव किशुकी ॥ ६ ॥ 
दोनों वीर भाइयो के शरोरों के घावों से वहुत सा खून बह 


रहा था और वे दोनों फूले हुए टेसू के पेड़ की तरह देख पढ़ते 
थे ॥'६ ॥ 


तत; पयन्तरक्ताक्षो मिन्नाज्ननचयोपम्ः 
रावणिश्रातरो वाक्यमन्तर्धानगतोज्व्रबीतू || १० ॥ 
लाल लाल नत्र किए अजन के पहाड़ की तरह काला मेघ- 
नाद, छिपे छिपे ही दोनों भ्राइयों से बोला ॥ १० ॥ 
यद्भयमानमनालक्यं शक्रोडपि त्रिदशेश्वर: 


द्रष्डमासादितु वाहपे ने शक्तः कि पुनयवाम्‌ ॥१-१॥ 


अलक्षित युद्ध करते हुए मुझको जब देवराज इन्द्र ही नहीं 


देख सके ओर न मुमे मार ही सके, तव तुम दोनों की क्‍या 
गिनती है ॥ ११ ॥ 


प्राइताविषुजालेन राधवो कह्नपत्रिणा 
एप रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ || १२ ॥ 


वाणजाल मे फेंसे हुए तुम दोनों रघुनन्दनों को में ऋछ हो, 


इन कछ्ठपत्रयुक्त वाण्णों से अभी ( सार डाल कर ) यमपुरी भेजे 
देता हूँ ॥१२ ॥ 


एचमुकक्‍्ता तु धमज्ञौं आतरो रामलक्ष्मणौ | 
निर्विभेद शितेर्वाण; प्रजहर्ष ननाद च | १३ ॥ 


पत्चचत्वारिशः सर्गः ३६६ 
इस प्रकार कह, वह दोनों धर्मन्न भाई श्रीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण को पैने पेने वाणों से क्षवविक्षत कर ओर अत्यन्द प्रसन्न 
हो नाद करने।लगा ॥| १३ ॥ 
मिन्नाज्ननचयश्यामी विस्फाय विपुल भनः 
भूयो भयः शरान्‌ घोरानू विससज महाम्ध ॥१४॥ 
काजल के समान काला मेबनाद अपने विशाल धनुष को 
टेंकारता॥ हुआ, उस महारणमें बार वार भयद्लुर चाणों को 
छोड़ने छगा ॥ १४॥। ५ ह 
ततो ममसु ममज्ञों मज्जयल्रिशिताज्शरात्‌ | 
' रामलद्मणयोवीरों ननाद च पुहुमहु; ॥ १५ ॥ 
ससंस्थलों को जानने वाला मेधनाद, श्रीरामचन्द्र जी और 
लक्ष्मण जी के सब सुकुमार अंगों में पने पेने बाण मार कर 
बारवार गजने लगा ॥ १५॥ 
९ ध 
बड़ी तु शरचन्धन तादुभौ रणमृधंनि | 
निसेषान्तरमात्रेण न शेकतरुदीक्षितुम ॥ १३ ॥ 
इस लड़ाई में बाणजाल में बँघे हुए, वे दोनों एक पल के 
लिए भी मेघनाद को न देख सके ॥ १६ ॥ 
तंतो विभिन्नसर्वाद्नो शश्शल्याचिताबुभौ । 
ध्वजाबिद महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तो प्रकम्पिती | १७ ॥ 
तब सर्वाह छिन्नसिन्न, दाणजाल में बंघे हुए दोनों भाई 
रस्सी से रहित अर्धान खुली हुई इन्द्र की ध्वजा की तरद कॉँपने 
लगे ॥ १७॥ ६ 
तो संग्रचलितो बीरो मममेदेन कशितों । 
निपेततुर्महेप्शासों ज़गत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 
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' सम॑स्थलों के विध जाने से व्याकुन्ञ महाधनुर्धारी जगत्पति 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण प्रथिवी पर गिर पड़े ॥ १८॥ 
तो वीरशयने वीरो शयानो रुधिरोक्षितौ | 
७ | 0 ५ न्‍ 
श्रेशितसर्वाज्ाबातो प्रमपीडितो ॥ १६ ॥ 
उनके शरीर रुधिर से त्तर बतर थे । वे दोतों वीरोचित शय्या 
पर पड़े हुए थे। सारे शरीर में बाण गड़े हुए 'थे। अतः वे 
परम पीड़ित और त्रिकल हो रहे थे ॥ १६ | 
न हविद्ध' तयोगात्रे वभूवाडगुलमन्तरम | 
नानिर्भिन्न, न चास्तव्धमाकराग्रादजिह्मगैः || २० ॥ 


- उन दोनों के शरीरों में एक अंगुल भी ऐसी जगह, न.थी, 
जहाँ वाण न गड़े हों। द्वाथों की अंगुलियों तक में बाण बिघे 
हुए थे ॥ २० ॥ 

तौ तु ऋ्रेण निहतो रक्तसा कामरुपिणा | 


असुक्‌ सुख वतुस्तीत्र जल॑ प्रखवणाविव ॥ २१॥ 


क्र स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनों को ऐसा सारा कि, 
दोनों भाइयों के अगों से, करने से जल मरने की तरह, रुधिर 
मर रहा था ॥ २१ ॥ घ 
+ [ 5 ३ 
पपात प्रथम रामो विद्धो ममसु मागणेः | 
क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥२२॥ 
जिस मेघनाद ने पूवकाल में इन्द्र को जीता था; उसके क्रोध 


में भर चलाए हुए वाणों से मसंविद्ध हो, श्रीरामचन्द्र जी पढिले 
भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
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6क्मपुदखेः प्रसलाग्रेरधो दतिमिराशुगेः । 
[५ बे पे जे ५ 
नाराचैरघनाराचमल्लेरलिकेरपि ॥ २३ ॥ 
[कप $ जे 5] 
विव्याथ वत्सदन्तैश्व सिंहदष्दरें शुरेस्तथा । 
से वीरशयने शिश्ये विज्यमादाय काम कम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुबर्ण पुख वाले, पैनी नोंक के, ऊपर से नोचे की ओर 
बढ़ी तेजी से आने वाले, सीधो नोंको' के, कुकी हुई नोंको' चाले, 
भाले जैसे, अडः गुलि के आकार की नोंकों वाले, बछड़ें के दाँत 
जैसी नोंक वाले, सिंह की ढाढ़ों लेसी नोंक वाले और छुरा 
जैसी नोंक वाले वाणो से क्षतविज्ञत हो, श्रीरामचंद्र जी अपना 
प्रत्यद्वारद्दित घनुप पठक, वीरशखय्या पर सो गए ॥ २३॥ २४ ॥ 
भिन्नध्ुष्टिपरीयाहं जियतं रलभूपितम्‌ । 
बाणपातान्तरे राम॑ पतितं पुरुषप भम्र || २४ ॥ 
तीन स्थानों से कुके हुए और रत्नभूपित धनुप की मुठिया 
उनके हाथ से छूट गई । तद्नन्तर पृरुउश्रेष्ठ श्रीराम चद्र को वाण- 
शय्या पर पड़ा हुआ ॥ २४ ॥। 


स्‌ तत्र लक्ष्मणे। दष्ठ निराशो जीवितेड्मवत्‌ | 
राम कमलपत्राज शरवन्धपरित्षतम ॥ २६ ॥ 
शुशोच अातरं चृष्ठ। पतितं धरणीवले। 
हरयभ्चापि त॑ दृष्टा सनन्‍्तापं परम गता; ॥ २७ ॥ 
देख, लक्ष्मण जी उनके जीवन से निराश द्वो गए । कमलते प्र, 
शरबंधन में फेंसे ओर घायल भाई श्रीरामचन्द्र फो जमोन पर 


गिरा हुआ देख, लक्ष्मण जी शोकान्वित हो गए। वानर भो 
श्रीरासचन्द्र जी को यह दशा देख परम संतत्त हुए ॥रक्षारज। 
थु ए 
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बड़ों तु वीरो पतिताो शयानों 
तो वानरा: सम्परिवाये तस्थुः। 
समागता वायुसुतप्रम्मुख्या 
विषादमाता: परम च जग्झुश ॥२०)॥ 
ह इति पद्चथचत्वारिशः सगः ॥ 
, दोनों वीर भाइयों को जमीन पर पड़ा हुआ देख, बानर लोग 


उन दोनों को घेर कर बैठ गए । फिर वायुपुत्र हनुमानादि प्रमुख 
बीर वानर, उन दोनों के समीप जा परम विपादित हुए ॥र८॥ 
3 च्च 5 
युद्धकाण्ड का पतालीसवाँ सगे पूरा हुआ | 


|] 


४: “+-+-फ्ी-न+ 
* पट्चत्वारिंशः सर्गः- 
हा “कल ८ 
ततो ध्यां एथिवीं चेंब वीक्षमाणा वनौकसः | 
दच्शु) स्सनन्‍्ततों वाणौर्त्रातरा रामलक्ष्मणौं | १।। 


दोनों भाई श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को वाणों से व्याप्त 
देख, चानर जमीन आसमान ताकने तक्गे ॥ १॥ ' 


वृष्ट्वेवोपरते देवे कृतकर्म णि राज्से ।' 
 आजगामाथ त॑ देशं ससुग्रीवो विभीषणः || २ ॥ 


जैसे इन्द्र वर्षा कर चुकते हैं, वेसे ही जब इन्द्रजीत वाणों 
की वर्षा कर चुका, तव वहाँ सुग्रीव सहित विभीषण पहुँचे ॥२॥ 


4 चा--आकाशं | ( गो० ) २ सन्ततौ-व्याप्ती । ( गो० ) 
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नीलदिविदमैन्दाश्च सुपेणकुम्ुदाडुदाः | 
6 हट 
दूर हतुमता साधमन्त्रशोचन्त राववी || ३॥ 
नील, द्विविद, मेन्द, सुपेण, कुम॒ुद ओर अन्नद; हनुमान से 
साथ मिल छर, दोनों भाइयों के बियर मे शोकान्वित हुए ॥॥॥ 
अचेष्टौ मन्दनिश्वाशौ शोणितौधपरिस्त तो । 
शरजालाचितों स्तव्धौं शयानौ शरतल्पयो: ॥ ४ ॥ 
दोनों भाई निश्वेष्ठ, मन्द-श्वासब्युक्त, रूविर से तराबार, बाणों 
से बिधे, शरशय्या पर सो रहे थे ॥ ४ ॥ 
& पु 4 चर [] 2 
निःश्वक्ष न्‍्तों यथा सपी निश्वप्टो मन्दविक्रमी। 
रुधिरसावदिग्धाड़ो तापनीयाविव घवजी ॥ ४ ॥ 
और सर्प की तरह सॉँस ले रहे थे, उनके शरीर चेट्टाह्दीन 
हो रहे थे, उनका पराक्रम सन्‍्द्‌ पढ़ गया था। उनके शरीर लोहू 
में सने हुए थे । वे दोनों सुबर्ण को दो ध्वजाओं की वरह भूमि 
पर पढ़े हुए थे ॥ ५ ॥ 
तौ वीरशयने वीरो शयानोौ मन्दचेप्टितों । 
यूथपैस्तैः परिवृतो वाष्पव्याकुललोचने; ॥ ६ ॥ 
दे दोनों वीर रशय्या पर लेटे हुए, मन्द-चेप्टान्युक्त हो रहे थे। 
उन्त दोनों को वानरयूथपति घेरे हुए ये । उनके नेत्रों से आँद्ुओं 
को धारें चद रद्दी थीं ॥ ६ ॥ 
राघवी पतितों दृश्ट शरजांलसमाइतो | 
6 क जप प 
बभूवुव्यंथिता सर्वे बानरा; सविभीपणाः ॥ ७ | 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को शरज्ञाल में फंसा हुआ देर, 
विभीषण सहित समत्त वानर व्यधित हुर ॥ ७ ॥ 
वा० रा० यु०--श्८ 
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अन्तरिक्ष निरीक्षन्ती दिशः सर्वाथ वानराः । 
न चैन मायया च्छन्न' ददशू रावणिं रणे ॥ ८ ॥ 
आकाश तथा समस्त दिशाओं की ओर देखते हुए भी, उन 


धानरों को माया के बल से छिपा हुआ मेघनाद युद्ध्षेत्र में कहीं 
भी न देख पड़ां ॥ ८ || 
तं तु मायाग्रतिच्छुन्न॑ माययेव विभीषणः । 
वीक्षमाणो ददर्शाथ आरातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ & ॥ 
किन्तु माया के वल से छिपे हुए अपने भतीजे को, माया के 
बल से देखते हुए विभीपण ने देखा कि, वह ( पास ही ) खड़ा 


है॥६॥ 
तमप्रतिमकर्माणमग्रतिदन्द्रमाहवे । 


दुदर्शान्त॒हिंतं वीरं॑ वरदानाहिभीषण; || १० ॥ 


तेजसा यशसा चेंव विक्रमेण च संयुतम् । 
(५ पे 
इन्द्रजिच्वात्मनः कम तो शयानों समीक्षय च ॥११॥ , 


ओर जाना कि, युद्ध में इसके समान योद्धा दूसरा नहीं है। 
घिभीषण ने देखा कि, वरदान के प्रभाव से छिपा हुआ मेघनाद 
तेज, यश और विक्रम से युक्त है | इन्द्रजीत अपनी करतूत से उन 
दोनों को पड़ा हुआ देख ॥ १० ॥ ४१॥ 


उबाच परमग्नीतो हर्पयद सवनेऋ तान । 
दूषणस्य च हन्तारो खरस्थ च महावलो ॥ १२॥ 


स्वय॑ परमप्रसन्‍न हो ओर अन्य राक्ष्सों की हषित करता 
हुआ उनसे कहने लगा-न्‍देखो, खरदूपण के मारने वाले, दोनों 
सहादली,॥ १२॥ 
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सादितों मामकैबणिआतरों रामरूच्मणों । 
नेमो मोक्षयितु' शक्यादेतस्मादिपुबन्धनात ॥ १३॥ 
सर्वेराषि समागम्य सापिसदधेः सुरासुरे। | 
यत्कृते चिन्दयानस्य शोकातेस्थ पितुमम ॥| १४ ॥ 
ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण मेरेवारणों ,से मारे.सए । भले 
ही समस्त देवता ऋषि और देत्य मिल कर आयें, पर इनको अब 
कोई भी इस बाणवन्धन से छुड्ठा नहीं सकता । जिनके लिए सोच 
विचार करते करते और शोक से विकल मर पित्ता.॥ १३॥ १७॥ 
अस्फुट्ा शयनं गात्रेखियामा याति शवरी | 
कत्स्नेयं यत्कृते लड्ढा नदी वर्षास्थिवाकुत्ञा ॥ १५४॥ 
चार पहर रात खाट पर लेटे विना ही बितादेते थे ओर 
जिसके कारण यह सारी की सारी लट्ढा चर्पाकालीन नदी को तरह 
विकल ही रही थी ॥ १५॥ 
सोज्यं मूलहरोउनथः सरवेपां? निहतों मया । 
रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्प च वनोकसाम्‌ ॥ १६॥ 
विक्रमा निष्फला; सब यथा शरदि तोयदाः 
एचम्ुुक्वा तु तानू स्वाद रातसान्‌ परिपाश्वतः ॥१७॥ 


ओर जो हमसारी सघ क। जड़ नाश करने वाला ओर अनथे- 
कारी था; उस राम को मैंने ऋाज़ म'र डाला । देखो, अथ राम 
लक्ष्मएण॥। ओर व नरो का समरद पे हूस चद्ध ही वथथ हा 
गरछ है, जैसे शरदुकालीन मेघ दा। अपने रूमीप खड़े हुए सब 
राँत्तसों से यह कह कर ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


१ सर्वेषां श्रस्माक मूलद्रः | ( यो० ) 
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यूथपानपि तानूसवॉस्ताइयामास रावणिः | 
नील नवभिराहत्य मैन्दं च द्विविदं तथा ॥ १८ ॥ 
मेघनाद ने समस्त वानरयूथपतियो' को भी बाणो' से घायत्न 
किआ | नील के नो ओर मैन्द तथा द्विविद के ॥ १८॥ 
त्रिभिद्धिभिरमित्रन्नस्तताप प्रवरेषभिः 
जान्ववन्तं महेष्वासो विद्ध वा बाणेन वक्षसि ॥ १६ ॥ 


तीन तीन बड़े पैने पैने वाण शत्रओ' के नाश करने वाले 
मेबनाद ने मारे | वड़ा धनुष लिये हुए मेघनाद ने जाम्ववान की 
छाती में एक बाण सारा ॥ १६ ॥ 
हनूमतो वेगवतो विससर्ज शरान्दश | 
गवाक्ञ शरभ' चैव दावप्यमिततेजसी || २० ॥ 
द्वास्यां द्वाभ्यां महावेगो विव्याघ युधि खशणि३ | 
गोलादगूलेश्वरं चेव वालिपुत्रमथाइद व ॥ ११॥ , 
विव्याथ वहुमिवाणिस्त्वरमाणो्थ रावणिः । | 
तानू वानररान्‌ भिक्त्या शरैरग्निशिखोपमे; ॥ २२ ॥ 
फिर वेगवान हनुमान जी के दस बाण मार, असित तेजस्वी 
गयाक्ष ओर शरभ के महावेगवान सेघनाद ने दो दो वाण सारे 
गोलाड गूलो के अध्यक्ष अर्थात्‌ गवाद्धा तथा बालिपुत्र अज्ञद के 
उस फुरलि मेघनाद ने ८६त से वाण मारे । 5न वारनश्रेष्टों को अग्नि , 
शिखा सदश दसकते हए बाणों से घायल कर | २० ॥२१॥२२॥ 
ननाद वलवास्तत्र महासत्र८ स रावाण $ | 
तानदंयित्ा वर्णौषेस्तासयित्वा च वानरानू ॥ २१॥ 
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वह महावली मेघनाद बडी जोर से गर्जा।वानरों को 
वाणों से घायल,कर और उनको उराता हुआ ॥ २३॥ 
प्रजहास महात्राहुर्व॑चनं चेदमतन्रवीद | 
शरन्धेन घोरेण मया बद्धी चमृमुखे ॥ २४ ॥ 


सहितो आतरावेतों निशामयत राक्षसाः ! 
एयमुक्तास्तु ते सर्वे राज्षसाः कूटयोघिनः ॥ २४ ॥ 
भद्दावली इन्द्रजीव, अट्टदास कर यह वोला-हे राक्षसो ! देखो 
मैंने युद्ध मे वाशवन्धन से इन दोनों भाइयों सहित वानरी सेना 
को बाघ लिआ है | उसके यह वचन मुन, कपटायुद्ध करने वाले 
वे समस्त राक्षस, ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
पर विस्मयमाजग्मु$ कमंणा तेन हर्पिता; । 
सी. प 0 
बेनेदुश महानादान्‌ सबवंतो जलदोपमाः ॥ २६ ॥ 
परम विस्मित हुए और उप्तद्रो उस घीरता से इर्पित हुए । 
वे बादलों की तरद् बढ़े जोर से गजने लगे ॥ २६॥ 
हतो राम इति ज्ञात्वा रावरणिं समपूजयन्‌। 
 निष्पन्दौं तु तदा दृष्ठा ताबुभौ रामलच्मणों ॥२७॥ 
चसुधायां निरुच्छुतासों हतातित्यन्त्रमन्यत | 
हर्पेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समितिज्ञय/॥ २८ ॥ 
४ श्रीरामचन्द्र मारे गये ” यह निश्चय कर, वे मेघनाद पी 
प्रशंधा करने लगे। दोनों भारयों की साँस चलती न देस और 
उनको निश्चे्ट पृथित्री पर पडा देख, लोगों ने दोनों को मरा 


१ चमूमुखे-संग्राममध्ये । (गो० ) 
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हुआ मान लिआ | शन्न॒त्रिजयी इन्द्र्ज से स्वयं प्रसन्न होता 
हुआ | २७ || र८ ॥| 
प्रविवेश पुरी लड्ढां हप यन्‌ सवराज्सान | 
रामलच्मणयोच छा शरीरे सायकैश्चिते || २६ 


सर्वाणि चाड़ोपाड्ानि सुश्रीष॑ भयमाविशत्‌ । 
 तमुवाच परित्रस्तं कनरेद्रं पिमीपणः ॥ ३० ॥ 
' सवाष्पदानं दीन॑ शोकव्याकुललोचनम । 
अल त्रासेन सुग्रीव शाप्पवेगो निमृह्यताम ॥ ३९ ॥ 
तथा समस्त राज्षर्सों को हर्षित करता हआ, लझ्ढा में गया । 
इधर श्रीरामचन्द्र जी एवं लक्ष्मण के समस्त अड्ों ओर शत्यज्ञों को 
वार्णों से विद्ध देख, सुग्गेव बहत डरे । सुप्रीव को त्रद तथा शोक 
से विकल हो, दीन भाव से राते देख, विसीपण ने उनसे कहा- 
हे सुप्रीय ! इस समय डरने से काम न चछेगा | अतः आँसुओं 
के वेग को रोकों अर्थात्‌ अब रोना वन्द्‌ करो ॥ २६ ॥ ३० ॥रेशा +, 
एवं प्रायाणि !युद्धानि विजयो नारिति नैष्ठिक। । 
सशेवभाग्यताउस्माक यदि वीर भविष्यति ॥ ३२ ॥ 


क्योंकि इस प्रक्रार के युद्ध में विजय किसी एक ही के लिए 
नियत नहीं है | हे वीर ! यदि हम लोगों का कुछ भी सोभाग्य 
शेप होगा ॥ ३२॥ 


| 
'.. मोहसेदो प्रहस्येते महात्मानों महावलो। 
्ै हू $ 
- पथवस्थापयात्मानसनाथे माँ च बावर ॥ ३३ ॥ 


£ एवंप्रायाणि--एवंविधानि | (.गो० ) 
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तो थे दोनों मदावलवान्‌ महात्मा मूच्छा त्याग कर उठ बैठेंगे | 
हे वानर ! अतः है वानरराज ! तुम स्वयं घीरज धारण करो 
और मुझ अनाथ को धीरज वंघाओ ॥ ३३ ॥ 

, . सत्यधरमामिरक्तानां नास्ति १सत्युकृतं भयम्‌। 
एज्मुकूला ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना॥ ३४ ॥ 
सुग्रीवस्य शुमे नेत्रे प्रममाजें विभीपणः 
तत; सांसलमादाय पिच्यया पारजप्य वे | ३१४ ॥ 
मुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा स ममाज विभीपणः | 
प्रम्ज्य बदन तस्प कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 
अन्नवीत्कालसब्धाप्तमसम्प्रममिदं वचः | 

हक पैक्लव्य 0 

न काल; कपिराजेन्द्र वेक्‍लव्यमनुवतितुम || ३७ || 

अतिस्नेहो5्प्यकाशे5स्मिन्‌ू मरणायोपकन्पते | 
तस्माहुत्सज्य वेक्‍लव्यं सवकायविनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि सत्यधर्स में रिथित जनों को अपरुत्यु, का। भय नहीं 
होता । यह कह कर धर्मात्मा विभीपण ने अपने हाथ में जल ले 
कर अमडुल की निवत्ति और श्रान्ति दर करने के लिए, मंत्र से 
उसे अमिमंत्रित कर, उससे सुप्रीव की आँखें धोई। बुद्धिमान 
वानरराज के नेत्र जल से पोछ कर, विभी पण व्याकुलता। निवारक, 
समयानुसार वचन वोले | हे वानरराज्ञ ! यह समय कायरता 
दिखलाने का नहीं है | इस समय अति पेम भी घातक है । अतः 
तुम सब कार्यों को नष्ट करने वाली कायरता को त्याग दो ॥इशा|। 
॥ ३४॥ ३६॥ २७॥ रे८॥ मिमी) 


१ झृत्युकृत --अपमृत्युक्ृत ।( यो ) 





न अन्‍न्‍मनमनननम, थे 3-2 >वमा>-+०क-का+मनके 
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त॑ 'रामपुरोगाणां सेन्यानामलुचिन्त्यताम्‌ | 
अथवा रच्ष्यतां रामो यावत्संज्ञाविपययः || ३६ ॥ 
श्रीर|मचन्द्र प्रभति सैनिकों के हित की चिन्ता करो। अथवा 
जब तक ये सचेत नहीं होते, तत्र तक इन्हींकी रक्षा करों ॥ डे६ ॥ 
धसंज्ञो हि काकुत्स्थों भयं नो व्यपनेष्यतः 
नैतत्किश्वन रामस्य न च रामो सुमूर्षति ॥ ४० ॥ 
जब ये सचेत हो जाँयगे, तव ये ही हम लोगों को निमेय कर 


देंगे। श्रीरामचन्द्र के लिए ये शरब्रन्धन कुछ भी नहीं है ओर न 
वे मरे. ही हैं ॥ ४० ॥। 


नश्येनं हास्पते लक्ष्मीदुलभा या गतायुषाम्‌ । 
,.. तस्मादाश्वासयात्मानं बल चाश्वासय खकग॥ ४१॥ 
! ' क्योंकि गताय लोगों के लिए जो मुख की कान्ति दुलेभ है, 
वह इनके मसुखमण्डल पर अब भी विराजमान है । अतः तुम रवय॑ 
धीरज धारण करो और अपने सैनिकों को धीरज वेंघाओ ॥४१॥ 
यावत्कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहस्‌ । 


एते हि फुल्ननथानाखासादागतसाध्वसा; [४२५॥ 
जब तक मैं अन्य सव वातों की फिर से सुव्यवस्था करू; तब 
*तक तुम रूव सैनिकों को घीरज बँधा शान्त करो। वानरों की 
आँखें प्रसन्न देख पड़ती हैं । केवल डर से त्रस्त हो, ॥ ४२ ॥ 
करों करों ःअकथिता हरयो हरिसत्तम । 
० ० 0 
मां तु दृष्टा प्रधावन्तमनीक सम्प्रहषितुस ४३ ॥ 


१ रामपुरोगाणां-रामप्रमुतीनां । ( गो० ) २ प्रकथिता:-पलायनार्थ 


प्रदतकथा | ( गो० ) 


फ्रः 


न 


कि ५ 
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है कपिप्रवर ! ये लोग आपस में कानाफंसी कर भागने को 
सलाद कर रहे हूँ । जब में सेना के चीच हपिव हो इधर उबर 
दौडगा और ये लोग सुमे देखेंगे ॥ ४३ ॥ 
त्यजन्तु हरयत्नासं इक्तपूर्वामिव सजम । 
समाश्वास्य तु सुग्रीव' राजसेन्द्री तिभीपणः ४४ ॥ 
तब ये वानर उस प्रकार भय को त्याग देंगे, जिस श्रकार 


कुम्हलाई हुईं पुष्पमाला त्याग दी जाती है। राक्षसेन्द्र विभीषण 
इस भ्रकार वानरराज सुग्रीव को समका॥ ४४ ॥ 


विहुतं वानरानीक तत्समाश्वासयत्पुनः | 
के (१ 
इन्द्रजिच महामायः सवसेन्यसमाइतः ॥ ४५ ॥ 
[गती हुई या भागने के लिए उ्चवत घानरी सेना को सममाने 
लगे । उधर बढ़ा मायाचरी इन्द्रजीत, अपनी समस्त राक्षसी सेना 
को स्राथ ले ॥ ४५॥ 
विवेश नगरीं लंकां पितरं चाभ्युयागमत्‌। 
तेत्र रावशमासीनमभिवाद्य कृतांजलिः ॥४६५॥ 
लड्ढा में जा, अपने पिता के पास पहुँचा । वहाँ सिंहासन पर 
विराजमान रावण को प्रशाम कर, मेघनाद ने हाथ जोड़ 
कर ॥ ४६ ॥ 
आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतो रामलच्मणी । 
उत्पपात ततो हृष्ठः पुत्र च परिपखजे ॥ ४७ ॥ 
पिता को रामलद्ष्मण के मारे जाने का प्रियसंबराद सुनाया 
इस प्रियसंवाद को सुन कर, रावण उछल पढ़ा और उसने हर्पित 
हो, पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया ॥ ४७ ॥ 


*प 


४१२ युद्धकाण्डे 


राबणो रक्षसां मध्ये श्रुल्ा शत्रू निपातितों । 
उपाधाय स मूष्न्येनं प्नच्छ शतमानर ; ॥ ४८ ॥ 


राक्षसों के बीच में बैठे हुए रावण ने अपने शत्रुओं के मारे 
जाने का सप्ताचार सुन, इन्द्रजीत का माथा सूंघा और प्रसन्न दो 
उससे सब वृत्तान्त पूछा ॥ ४८॥ 


.. पृच्छते च यथाइचं पिँत्रे सर्व न्यवेदयत्‌ | ु 
' यथा तौ शंरबन्धेन निश्रेष्ठों निष्प्रभो कृतो | ४६ ॥ 


पिता के पू छने पर उसने उनसे वह समस्त बृत्तान्त कहा 
ज्िस प्रकार उसने श्रीराम चन्द्र और लक्ष्मण की शरबन्धन में 
बाँध कर, निश्ने ४ और निष्म्रभ कर दिया था ॥ ४६ ॥ 


' +. स हर्षवेगालुगवान्तरात्मा 
... श्र॒ुत्ा चचस्तस्य महारथस्यथ । 
जहीं ज्वर दाशरथे; समुत्यितं 
प्रहष्य वचाउमिचनन्द पृत्रम् || ४० ॥ 
इति पद्चत्वारिंशः सगे ॥ 
द महारथी मेघनाद के चचन सुन, रावण अत्यन्त हर्षित हुआ 


ओर श्रीरामचन्द्र फे भय से उसके मन में जो सन्‍्ताप उत्पन्न हो 


गया था, चह दूर हो गया । वह प्रसन्न हो पुत्र की बड़ाई करने 
लगा॥ ४० ॥ द 


: युद्धकाण्ड का छिचालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
८ 5#4० ६8--+ 


सप्तचत्वारिंशः सर्ग: 
अलग है रण 


प्रतिप्रविष्ठे लड्ढीं तु कृतार्े रावणत्मजे | 
राषवं परिवार्थाता रुप्ष॒वानरपमाः ॥ १ ॥ 
' जत्र विजयी हो भेघनाद छक्का मे चला गया; तब प्रधान 
चानर श्रीरासचन्द्र ओर लक्ष्मण को घेर कर उनकी रक््ता फरने 
लगे॥ १॥ 


हलुमानड्रदी नीलः सुपेणः झुपुदो नलः । 
गजो ग्रवाक्ञो पवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २ ॥ 
उनसे हनुमान, अच्भर, नी, सुपेण, छुमुदे, भल, गज्ञ, 
गवाक्ष; गंवय, दशरभस, रस्व साइन ॥ २ ॥। 
जास्ववानंपमः स्कन्धो रम्पः शतवलिः पृथु३ | 
॥4 
व्यूडानीकाश् यत्ताथ द्रुमानादाय स्वेतः ॥ ३ ॥ 
वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तियंगृूष्य च वानरा:। 
, » तृणेष्वपि च चेष्टत्सु रात्सा इति मेनिरे | ४ ॥ 
जाम्वबान, स्कन्व, रम्भ, शतवलि, पथु, ये सच अपनी 
अपनी सेनाओं के व्यूह चना कर हाथों मे घड़े बड़े पेड़ों फो ले 
कर, ऊपर नीचे ओर चारों दिशाओं की ओर देखते हुए खड़े 
हो गये । उछ समय उनकी ऐसी दशा हो रही थी कि, यदि वे 


तिनकाभी हिलता देखते, तो वे वहाँ राक्षतत का होना निश्चित कर 
लेते थे ॥ ३॥ ४ ॥ 
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रावण श्वापि संहष्टों विद्यज्येन्द्रजितं सुतम । 
आजुहाव ततः सीतारज्षिणी राक्ष॒त्तीस्तदा ॥ ५ ॥ 
रावण ने प्रसन्न हो अवपने पुत्र इन्द्रजीत को विदा किआ 
ओर सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षप्तियों को अपने पास 
नुलवाया ॥ ४ ॥ 
राज्षस्यस्त्रेजिदा चेंव शासनात्सम्पस्थिताः । 


ता उबाच ततो हृष्टि राज्षसी राकसाधिप१ ॥ ६ ॥ 
उसकी आज्ञा पाते ही त्रिजटा सहित सब'राक्षसी उसके 
समीप आई । तव राक्षसरात्र अत्यन्त हर्पित हो, उन राक्ष॒सियों 
से कहने लगा ॥ ६॥ 
हताविन्द्र जिता5ः्ख्यात वैदेशा रामलक्मणौ | 
' पृष्षक च समारोप्य दर्शयध्यं हतो रणे || ७ ॥ 
तुम जा कर सीता से कहो कि, इन्द्रजीत ने श्रीरासचन्द्र और 
लक्ष्मण को मार डाला । फिर उसको पुष्पकविमान सें बिठा कर 
समरभूमि में उन दोंनो मरे हुए को दिखलाओ | ७॥ 
यदाश्रयादवश्ब्धा नेयं माम्मपतिष्ठति । 
सोअ्स्या भर्ता सह भरात्रा निरस्तो रणमूधनि ॥ ७ ॥ 
जिसके वल के गये से गर्वित द्ो बह मुझको कुछ नहीं समझती 
थी, वही उसका पति अपने भाई सहित युद्ध में मारा गया ॥५॥ 
 * निविशज्ञा निरुद्िना निरपेत्ञा च मैथिली | 
मासुपस्थास्यदे सीता स्वारणभूषिता ॥ ६ ॥ ' 
अब कुछ भी सोच विचार न कर ओर शोक त्याग कर 
तथा श्रीरामचन्द्र के मिलने की आशा छोड़ कर और सब आशभू- 
पणों से भूषित हो कर जानकी मेरे पास चत्नी आवेगी | ६ ॥ ' 


हक नं 
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अद्य कालवश प्राप्त रणे राम॑ सलच्मणम | 
अवेदय विनिवत्ताशा नान्‍्यां गतिमपश्यती | १० |! 
अब वह दोनों के मरा हुआ देख कर, निराश हो ज्ञायगी 
और अपनी रक्ष्य का अन्य उपाय न देख, ॥ १० ॥ 
निरपेचा विशालाक्षी माम्मुपस्थास्यते स्रयम । 
तस्य तद॒चन श्र्‌ ला राघणस्थ दुरात्मतः ॥ ११॥ 
ओर निरपेदा हो वह व्रिशालनयनी स्व्रय॑ मेरे पास चली 
आवेगी। दुष्ट रावण के इन वचनों को सुन, ॥ ११ ॥ 
राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्ा जग्मु्बें यत्र पृष्पकम्‌ | 
ततः पुष्पकमादयराक्षस्पी राबणाज्ञया॥ १२ ॥ 
और “बहुत अच्छा” कह, वे राक्षसियाँ वहाँ गई', जहाँ पुष्पक 
विमान रखा था। वे राध्षसियाँरावण की आता से उस पुष्पक 
विसान को ले ॥ १२॥ 


अशोकवनिकार्स्था ता मेथिलीं समुपानयन्‌ । 
तामादाय तु राक्षस्यो मठ शोकपरानिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
५ और अशोकवाटिका में बेठी हुई जानकी जी के पास पहुँची । 
राक्षसियों ने पति के शोक से दुचल ॥ १३ ॥ 
सीतामारोपयामाउुविमान पृष्पक तदा । 
ततः पृष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ ॥ 


सीता को ले ऋर पु-पक््विसान पर सवार कराया | तदनन्तर 
निजटा सहित सीता को पुष्पकविसान में बैठा ॥ १४॥ 


भा: (७७७७७ ७४ 4एशआआआांभ/ या 0 अकांगांजाका 8 आल बल नम जोक आज 
छः 5 - ५ 0० चट न १०० ऑन ०... अत 20 का३५०-+ १० ऋर-५4.. ओोगकाम१मीफिककानशाजासक- ता +- 


४१6 “ युद्धकाणडे 


जग्म॒दुशायितं तस्ये राज्स्यो रामलक्ष्मणो । 
रावणोकारयल्लड्ां पताकाध्यजमालिनीम ॥ १४ ॥ 
वे राक्षसी श्रीराम लक्ष्मण को दिखाने के लिए उसे (सीताको) 
ले गईं। उधर रावण ने पताकाओं और ध्वज्ञाओं से लड्ढा को 
सजवा दिआ ॥ १४॥ 
प्राधोषयत हृष्टश्च लक्ढायां रा्सेश्वर: 
सघवों लक्ष्मण व हताविन्द्रजिता, रणे || १६ ॥ 

.. ओर सारे नगर में उस राक्षप्तराज ने प्रपन्न हो यह ढिढोरा 
पिठवा दिआ कि, समर में इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
को मार डाला॥ १६॥ 

विमानेनापि सीता तु गला त्रिजटया सह | 
ददर्श वानराणा तु सब सेन्यं मिपातितम ॥. १७ ॥ 
उधर त्रिजग सहित पुष्पकविमान में बेटी हई सीता ने रण- 
चोत्र में जा कर देखा कि, (आय? ) समस्त अथवा वहत सी 
वानरी सेना मरी हुई पड़ी है ॥ १७ ॥ 
प्रहष्टमनसश्वापि ददर्श पिशिताशनान । 
वबानरांश्वापि दुःखार्तानरामलच्मणपाश्वेतश ॥ १०६4 
सीता ने सॉसभक्ती राक्षसों को अत्यन्त दर्पित देखा और 
(कुछ) दुखी वानरों को, श्रीरासचन्द्र के अगल त्रगल खड़े हुए 
देखा ॥ १८॥ 
ततः सीता ददशोनों शयानों शरतल्पथों: 
लक्ष्मण” चापि राम॑ च विसंज्ञों शरपीडितों ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर सीता ने दोनों राजकुसारों को शरशय्या पर सोते 
हुए देखा । श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण वाणों की ब्यथा से व्यथित 
ओर मूछिंत पढ़े थे ॥ १६ ॥ 
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विध्वस्तकवचों वीरौ; विप्रविद्धशरासनो । 
'. सायकैच्छिन्नसरवाड़्ी शरस्तम््भयौ लितौ।॥॥ २० ॥ 
उन दोनों वीरों के ऋबच हूट गए थे तथा उनके धनुप 
अलग पड़े हुए थे। शरीरों के समस्त अड्गप्रत्यद्ध बाणों से बिद्धथे । 
वे ऐसे .जान पढ़ते थे, मार्तों बाणों के खम्भे पश्चिची पर पढे 
हो ॥ २० ॥ 
तौ दृष्टा आतरो तत्र पीरो सा पुरुषपभौ । 
शयानो पुण्डरीकांक्षों कुमारानिव पावक्ी॥ २१ | 


पुरुपश्रेन्‍्ट श्रवीर, कमलनयन दोनो भाइयों का सीता जी ने 
वहाँ अग्नि के पुत्रों की तरद्द सोते हुए पाया ॥२१ ॥ 


शरतल्पगतौ बीरो तथा भूती नरपभा । 


दु/खा्ता सुभूशं सीता सुचिरं विल्लाप ह॥ २२॥ 


ऐसे वीर दोनों भाइयों को वाणशब्या पर शचन करते देख, 
अत्यन्त दुःखी हो, सीता अति कवणापूर्वकं विलाप करने 


लगीं ॥ २२॥ 
भर्तारमनवद्याड्री लच्मणं चोसितेत्षणा । 
प्रेच्य पीसुप्‌ वेष्टन्ती रुरोद जनकात्मजा ॥ २३ ॥ 
अपने भर्त्ता और लक्ष्मण को धूल से लोटते देख, स्वाद्व- 
सुन्दरी और काले नेत्रों चाली मीता रोने लगी॥ २३ ॥ 
सा बाष्पशोकांसिहता समीक्ष्य 
तौ आतरों देवसमप्रभावो | 
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वितकयन्ती निधन तयोः सा 
दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ २४ ॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सगः 
देवताओं के समान प्रभाव वाले उन दोनों भाइयों को इस 
दशा में देख, सीता मारे शोक के रोने लगी ओर उनके मरने के 


विषय में तके वितक करती हुई, तथा दुःखी हो यह बोली ॥२७॥ 
युद्धकाण्ड का संतालीसवाँ सर पूरा.हुआ । 


+-४४8-- 
धअष्टचत्वारिंशः सगः 
“-- ४8“ 
भर्तारं निहतं दृष्टा लक्ष्मणं च महावलम । 
विललाप भशं सीता करुणं शोककशिता ॥ १॥ 


अपने पति श्रीराम चन्द्र ओर महावली लक्ष्मण को यद्ध में मरा 
हआ देख, शोक से विकल सीता, करुणस्वर से बहुत त्रिलाप 
करने लगी ॥ १ ॥ 


उचुलेच्णिनो ये मां पुत्रिण्यविधवेति च | 

तेज्य से हते रामें ज्ञानिनोउतृतवादिनः ॥ २ ॥ 

जो साम्रमुद्विक-शाखत्र ज्ञाता मुझे पुत्रवती होने तथा सदा 
सौमास्यवती दनी रहने की मविष्यद्धाणी कहते थे, पे सव सामु- 


द्विकशा्-वेत्ता आज श्री रासचन्द्र जी के सारे जाने से सिथ्या- 
बादी ढहरे अथवा उनकी भविष्यद्वाणी मिथ्या सिद्ध हुई है॥ २॥ 
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यज्यनों महिपीं ये मामूचुः पत्नीं च सत्रिणः | 
तेड्च सर्वे हते रामे ज्ञानिनोड्नृतवादिनः ॥ ३ ॥ 
ज्ञिन सामुद्रिक शासवेत्ताओं ने मुझे बहुकाल व्यापी अश्व- 
मेधादि यज्ञ करने वाले की पत्नी होने की वात बतलाई थी, वे 
सव आज यद्ध में श्रीरामचन्द्र के मारे जाने से कूठे हो गए ॥१॥ 
ऊत्चु; संश्रवणे ये माँ द्विजाः कार्तान्तिकाः शुभागव | 
तेड्च सर्वे हते रामे ज्ञानिनोड्तुृतवादिनः ॥ ४ ॥ 
ज्ञिन “भसविष्यद्वक्ताओं ने मेरे सम्पुख मुमे शुभलक्षाणों 
वाली सधवा बतलाया था, वे छत आज श्रीरामचन्द्रजी के मारे 
जाने से झूठे पड़ गए॥ ४॥ 
वीरपार्थिवपत्नी त्वं ये धन्येति च मां विद: । 


तेष्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोड्तृतवादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन्होंने मुकको वीर राजाओं की रानियो की पृज्या 
( अर्थात्‌ चक्रवर्ती की पत्नी ) और सोभाग्यवती बतलाया था, 
वे सव भविष्यद्गवक्ता आज श्रीरामचन्द्र जी के मारे उाने से मूठे 
पड़ गए॥ ४॥ के 
इमानि खलु पद्मानि पादयोयें: किल सख्ियः | 
आधिराज्येडमिपिच्यन्ते नरेन्‍्द्रें; पतिमिः सह ॥ ६॥ 
जिन शुभचिह्नों के होने से कुलबती ल्ियाँ अपने नरेन्द्र 
पतियो' के साथ राजसिंदासन पर अभिपिक्त होठी हूँ ; वे कमल 
मेरे चरणो' में होते हुए भी, आज में उस चिन्ह के फल 
से वद्धित दो गई ॥ ६ ॥ 
चैभव्यं यान्ति येनोयों लक्षणेर्माग्यदुसभा: 


नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती हतलचणा | ७॥| 
वा० रा० यु०-- २६ 
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जिन बुरे लक्ष्णो' के होने से स्रियाँ विधवा हो, भाग्यहीन हो 
जाती हैं, उन लक्षणो में से कोई भी लक्षण सुमे अपने में नहीं 
देख पड़ता, तो भी मैं इस समय अपने को हतभाग्य पाती 
हूँ ॥ ७॥ 
सत्यनामानि पत्मानि स्लीणामुक्तानि लक्षणेंः 
तान्यद निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ ८॥ 
पण्डित लोग, जिन कमल आदि चिह्नों को, स्लियो' के अड्डों 
में होने से अमोघ फल देने वाले बतलाते हैं ; उन सब चिहो' 
का फन्न भेरे लिए झूठा हुआ जाता है || ८॥ 


केशा; उच्माः समा नीला अर वो चासड्भते मम। 
व॒ते चारोमशे जह्ढ दन्ताश्चाषिरला मम ॥ & ॥ 
देखो मेरे बाल मद्दीन, वरावर और नीले हैं मेरी भौहें मित्री 
हुईं नहीं--अलग अलग हैं, मेरी जाँघें गोल 'गौर रोमरहित हैं, 
दाँत अलग अलग है ॥ ६ ॥ 
शह्ड नेत्रें करों पादौ गुल्फावरू च मे चितो। 
अनुवृचनखा; स्निग्घा: समाश्चाढ गुलयो मम ॥१०॥ 
मेरे दोनों नेत्नों के कोये शह्लाकार हैं, मेरे दाथ पैर, घुटने, 
उरू सुडौल हैं। नख गोल और चिकने हैं और उगल्याँ बराबर 
हैं॥ १० ॥ 
स्तनौ चाबिरलौ पीनौ ममेमौ मग्नचूचुको । 
मग्ना चोत्सड्रिनी नामिः पाश्वोरस्काश्रसे चिता; १ १) 
मेरे छातियाँ एक दूसरे से मिली हुई और मोटी हैं। उनके 


अग्रभाग उभड़े हुए नहीं वलिक गहरे हैं। मेरी नामि गहरी है 
तथा कोख और छाती उभड़ीं हुई हैं ॥ ११ ॥ 
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मम वर्णो मणि निभो मदन्यड्ररुहणि च | 
प्रतिष्ठितां द्वादशमिर्मामूचु8 शुभलक्षणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मेरे शरोर का रंग सणि की तरद् चमकीला है, मेरे रॉगरटें 
कोमल हैं, दर्सों वहलियों सद्दित दोनों पैरों के.तलवे भूमि पर 
ठीक ठीक पड़ते हैँ। इन सब चिहों से मुकको सवद्गुम लक्षण- 
युक्त बतलाते हूं ॥ १२॥ 
सप्तग्रययमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्‌? । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्पालकज्णिनो&विदृ) ॥ १३॥ 
मेरी सब अंगुलियों के पोरुओं पर जी के चिह्र हैं, इन चिन्दों 
की रेखाएं खण्डित नहीं हैं. ।हाथ पैर की अंगुलियाँ घनी 
हैं, हाथ और पैर के तलवों का गुलाबी रंग है। शारीरिक लक्षण 
पहचानने वाले पण्डितों ने वतलाया था कि, यह कन्या 
मधुरदासितनी है. ॥ १३॥ 
आधिराज्येड्मिपेकी में त्राकणें? पतिना सह | 
>>». कृतान्तकुशलेरुक्त तत्सवं वितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुझे देख ज्योतिर्धियों ने कहा था कि, पति के साथ इसका 
राज्याभिपेक होगा, कितु उनका यह कथन अन्न मिश्या द्दो 
गया॥ १४ ॥ 
शोधयित्वा जनस्थान प्रवृत्तिमुपलभ्य च | 
तीर्त्वा सागरमचोम्यं आतरो गोष्पदेर हतो १ १५ ॥ 
देखो ये दोनों भाई जनस्थान में मुझे दंठकर और हनुमान 
से मेरा वृत्तान्त जान कर तथा अतक्षोभ्य सागर को पार कर, यहाँ 
१ वर्णवत्‌--अरुणवर्ण । (गो०) २ गोप्पदे--शन्द्र धन्मावामात्र 
इति भाव: | ( गो० ) श्षपाठान्तरे--० द्विजाः । 








शा 
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डूब गए अथान्‌ इन्द्रजीत की तुच्छ माया से दोनों मारे गए ॥१५॥ 
नलु वारुण मां्रे यमैन्द्रं वायव्यमेव च। 
अख ब्रह्मशिस्थ्ेष राघवों प्रत्यपद्यदाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वारुण, आगर्नेय, चायव्य 


किक 


ओर त्रह्मशिरस आदि अखों का चलाना; जानने वाले थे ॥१६॥ 


अच्श्यमानेन रणे मायया। वासवेषमो | 
/ मम नाथावनाथाया निहतो रामलच््मणो ॥ १७ ॥ 


किन्तु हा ! माया से लुक छिप कर मारने वाले इन्द्रजीत ने 
मुझ अनाथिनी के इन्द्र के सनान श्रीराम और- लद्मंण दोनों. : 
रद्कों को मार डाला ॥ १७॥ 
न हि दृष्टिप आरप्य राघवस्य रणे रिपुः । : 
जीवनूप्रति निवर्तेत यद्यपि स्थान्मनोजब॥॥ रै८॥ 
जब कोई वैरीश्रीरामचन्द्र के सामने आ जाय ; तब फिर वईँ.- 
जीता जागता नहीं जा सकता । भले ही वह मन के समान 
वेगवान्‌ क्‍यों न हों ॥ ६८ ॥ | 
न कालस्यातिभारो5स्ति कतान्तश्च सुदुर्जयः | 
यत्र रामः सह शआ्रात्रा शेते युधि निपातितः ॥| १६ ॥ 
हाय! काल के लिए नतो कोई बड़ा भारी वोक है ओर न 
काई काल को जीत ही सकता*“है।,तभी, तो।भाई सद्दित श्रीरामे* 
चन्द्र समरभूमि में मरे हुए पड़े हैं ॥ १६ ॥ 
न शोचामि तथा राम लक्ष्मएं च महाबलम | 
नात्मानं जननीं वापि यथा श्वश्र तपस्विनीम्‌ || २० 


तक आ गए थे ; किन्तु गाय के खुर के समान गढ़े भर जल में 
च़ो 


 :- 
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मुके उतनी चिन्ता ओर उतना दुःख नतो मदह्ाव्रश्वात 
श्रीरासचन्द्र तथ| लक्ष्षण का है, न अपना और न अपनी माना 
का है, जितनी चिन्ता ओर लितना दुःख मुझे अपनी उत्त 
वापुरी सास का है ; ॥ २० ॥ 
सा5छाचन्तयते नित्य समाप्त वागतम । 


क॒दा द्रवयामि सोतां च लच्मणं च सगपवम ॥ २१ ॥ 
जो नित्य यही सोचती हुई चैठी होगो कि, श्रीराप, लक्ष्मण 
.. और सीता वनवास की अब्धि समाप्त कर, कर लौट कर 
”/ आवबेंगी और कव में उनको देखेगी ॥ २१॥ 
परिदेवयमातां तां राज्तती जिज्ञदानवीत । 
मा विपाद रृथा देवि भर्ताइ्य तय जीवबति ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी से जिज्ञरा वो नौ-- 
तुम दुःखी सत हो। ये तुम्दारे पति मरे नहीं, जीवित हैं ॥ २२ ॥ 
कारणांन च चक्याम 'महातन्त *प्रदर्शात्र च। 


यथेमी ज्ीवतो देवि आतरो रामलक्मणो ॥ २३ 
. है देवि! में तुमसे अपने कथन के समर्थन मे स्पष्ट और पद्ििले 

के अनुभूत जेसे कारण कहती हे, जिनसे तुमको निश्वय हो 
जायगा कि, ये दोनों भाई श्रोराम ओर लक्ष्मण जीवित हैं ॥२३॥। 

न हि फोपपरीतानि हपंपय त्पुकानि च | 

भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पता ॥ २४ ॥ 
भा हे बेदेही ! जब सेना का सालिक मर जाता है, तय उस सेना 
के योद्धाओं के मुखमण्डल पर न तो क्रोव ही कलकता हैं आर न 
वे दर्प से उत्कण्ठित दी देख पड़ते हैं ॥ र४॥ 


१ महान्ति-स्फुटानि। (गो) २ सद्शानि-पूर्वानुमूततुल्या नि । (गो०) 


६७ ९ 


् 
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इदं विमान वैदेहि पुष्पर्क नाम नामतः | 
दिव्य॑ं तवां धारयेन्नैवं यधेतों गतजीबितों | २४ ॥ 
हे वेदेही ! यदि ये दोनों भाई सर गए होते, तो यह पुष्पक 
नासक दिव्य विमान, जिसमें तुम बैठी हो, कभी तुसको बैठाकर 
न उड़ता । ( क्‍योंकि ये विधवाओं को अपने' ऊपर नहीं 
चढ़ाता )॥ २४॥ 
हतवीरप्रधान। हि हतोत्साहा निरुचमा। 
सेना भ्रमति संख्येषु हृतकर्णंव नौजले || २६॥ . & 
सेना के मालिक के मारे जाने पर सेनिकों का उत्साह जाता... 
रहता है। वे कभो काम नहीं कर सकते, बल्कि थे भल्लाह रहित 
जल में पड़ी नाव की तरह डगमगाने लगते हैं || २४ ॥ 
इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्धिग्ना$#तपस्विनी । 
सेना रक्षति काकुत्स्थो मया प्रीत्या निवेदितो || २७ ॥ 
है तपरिवनी ! देखो, यह वानरी सेना उदढ्ठ ग रहित और... 
सावधान हो, अपने दोनों मालिकों की रखचाली कर रही है। ,».. 
इसीसे मैंने तुमसे श्रीतिपृवंक यह कहा कि, ये दोनों जीवित 
हँ॥ २७॥ ध 
सा त्व॑ं भव सुविखव्धा अनुमोनेः सुखादयेः । 
अहतोौ पश्य काकुत्स्थो स्नेहादेतदूब्रवीमि ते ॥ २८ ॥|। 
अत्तः तुम इन सुखसूचक चिल्लों के द्वारा इन दोनों के जीवित 
होने का विश्वास करो। मैंस्नेहचश तुमसे यह कद् रही हूँ ॥र८ ॥ 
अनुतं नोक्तपूर्व मे ८ च वल्ये कदाचन | 
चारित्रिसुखशीललासविशसि मनो मम ॥ २६ ॥ 
# पाठान्तरे--“तरस्विनी | ? 
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हे सीते ! मैंने न कभी तुमसे फूठ कहा और नकहूँगो। 
क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने 
लिए स्थान बना लिआ है ॥ २६ ॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेतू सेन्द्रैरपि सुरास॒रैः । 
तादशं दर्शन दृष्ठा मया चावेदितं तव || ३० ॥ 
इन दोनों को युद्ध में इन्द्रादि देंबरता तथा असुर भी नहीं 
हरा सकते । मैंने भसल्ली भाँति सोच विचार तथा इनको देख 
कर, तुमसे ऐसा कहा है ॥ ३०॥। 
इृदं च सुमहच्चिह्न १शनेः पश्यस्त्र मथिलि | 
निःसंज्ञावप्युभावेती नेव लक्ष्मीविंयुज्यते ॥ ३१ ॥ 
हे सीते ! सावधानतापूर्वक जुरा इस चमत्कार को तो देखा 
यद्यपि ये दोनों चाणों को चोट से मृछित द्वो पड़े हुए हैँ, तथापि 
इनके मुखमण्डल की कान्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है॥ ३१॥ 
प्रायेण गतसच्चानां पुरुपार्णां गतायुपाम्‌ | 
दृश्यमानेषु वक्त्रेपु परं भवति वेकतम ॥ ३२ || 
बहुधा शक्तिरहित अथवा प्राणरहित और गतायु पुरुषों के 
मुखमणडल पर मुदनी सी छा जाया करनी है.॥ ३२॥ 
त्यज शोक च मोह च दु/खं च जनकात्मजे | 
रामलक््मणयोरथें नाथ शक्पमजीवितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! तुम शोक को, इस अपनी उल्टी समझ 
: को, और सनोव्यथा को त्याग दो । क्योंकि ये दोनों वीर श्रीराम 
और लक्ष्मण जीवित हैं, ये मर नहीं सकते ॥ ३३१ 
१ शने;--सावधानेन | ( गो० ) हि 
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श्रुत्वा तु वचन तस्या; सीता सुरसतोपमा | 
कृतालिरुवाचेदभेव मस्त्िति मैथिली || २४ ॥ 
देवकन्या के समान सीता त्रिजटा की इन बातों को सुन, 
हाथजोड़ कर बोली ; हे त्रिजटे ! तुम्हारा बचन सत्य हो ॥ ३४॥ 
विमान पृष्पक तत्त सन्निवत्य मनोजवस | 
दीना त्रिजदया सीता लड्ढाभेव प्रवेशिता ॥ ३४ ॥ 


तंदनन्तर त्रिजटा मन के समान तेज चलने वाले पुष्पक 
विभानको लौटा कर, दुखियारी सीता को लझ्ढा में ले गई ॥ रेश। 


ततब्निजटया साथ पृष्पकादवरुद्य सा । 
अशोकवनिकामेव राक्षसीमिः ग्रवेशिता || ३६ ॥ 
त्रिज़टा के साथ. विमान से उतर सीता राक्षसियों सहित 
अशोक वाटिका में आई ॥ २६ ॥। 
प्रविश्य सीता बहुबृच्ञपण्डां 
तो राज्षसेन्द्रसय विहारभूमिम्‌ । 
सम्प्रेद्य सश्विन्त्य च राजपुत्रो 
पर विषादं सम्नपाजगाम ॥| ३७ ॥ 
ह इति अष्टचत्वारिशः सगः 
सीता ने नाना वृक्षों से युक्त राक्रसराज की उस विहार- 
स्थल्ी में आ अवेश क्रिआ और श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण का 
चिन्तवन कर वह वहुत ढुःखी हुई ॥ ३७ ॥ 
युद्धकाण्ड का अड्ताली (वो सगग पूरा हुआ । 
«““प3-+ 


घः 
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“_--पि--- 
घोरेण शरबवन्धेन ब्रीं दशरथात्मजों । 
निःश्वसन्तो यथा नागो शयानों रुधिरोक्षितों | ॥१॥ 
घोर वाणवन्धन में बँधे हुए ओर सप॑ की तरह फुककारतें 
हुए, दोनों दृशरथक्षमार रुघिर से तरवनर पड़े हुए थे ॥ १॥ 
९८५ 
सर्व ते वानरश्रेष्ठा। ससुग्रीवा महाबलाः । 
हर 0 »॥ कप 
परिवाय महात््मानी तस्थु॥ शोकपरिप्लुताः ॥ २ ॥ 
महावल्ी सुप्रीव प्रमुख समस्त वानरश्र8 उन दोनों चीरों को 
चारों ओर से घेर कर उनको रक्षा कर रहे थे ओर शोक में हूचे 
हुए थे ॥ २॥ ४ 
एतस्मिन्नन्तरे रामः पत्यक्ुध्यत वीयवान्‌ | 
, स्थिरलात्सलयोगाच् शरें: सन्दानितो5पि सन्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने सें चीयंवान्‌ तथा पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी नागपाश से 
जकड़े हुए होने पर भी, सचेत हुए। मानों सो कर जागे हों ॥३॥ 
ततो दृष्टा सरुधिरं विषणणां गाठमपितम । 
आतरं दीनवदनं पर्यदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ 
(और उठते ही) रुधिर से तर, दोनवदन ओर प्यति विपण्णा 
भाई लक्ष्मण को देख, वे आतुर हो, रोने लगे ॥ ४ ॥ 
किंतु मे सीतया कार्य कि कार्य जीवितेन वा । 
शयान योध्च पश्यामि आत्रं युधि निन्नितम ॥ ५ ॥ 


५ ८+-७--+०«०>कननकान फपकारनमन, अनशुफाक-प ०१ कल ४ मटजननमपनामनन मिपा+.. ५०५. ५६.५... सकिधाकममभाजसावानमगा0१रमनव३3०५> कक 
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जब मैं अपने भाई को युद्ध में पराजित हो अचेत पड़ा देख 
रहा हूँ, तत्र मैं सीता को के कर ही ओर स्वयं जीवित रह कर 
ही क्‍या करू गा । ५॥ 
शदया सीतासमा नारी मत्यंलोके विचिन्चता | 
न लक््मणसमों आ्राता सचिव: साम्परायिकः ॥ ६॥ 


इस संसार में खोजने पर सीता के समान स्री भले ही मित्र 
जाय, किन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक और चतुर योद्धा 
नहीं मिल सकता ॥ ६॥ 
परित्यचयाम्यहं &प्राणानवानराणां तु पश्यताम | 
छः कर (१ 
यांद्‌ पश्चत्रमापत्रः छाम्त्रानत्दवर्धच। ॥ ७ ॥ 
यदि कहीं सुमित्रानन्द्न मर गए, तो मैं इन वानरों के सामने 
ही अपनी जान दे दूँगा ॥ ७ ॥ 
किन वच्षयामि कोसल्यां मातरं किन कैकयीस। 
से ७ # 6 हि 
कथमभ्यां सामत्रा च पृत्रदशनलालसाम्‌ ॥| ८ ॥ 
क्योंकि अयोध्या में जाकर पुत्रदशनामिलापिणी माता सुमित्रा 
से और अपनी माता कौसल्या तथा कैकेयी से मैं कया कहूँगा॥८॥ 
विवत्सां वेषमानां च क्रोशन्ती कुररीमिव | 
कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि त॑ बिनां ॥ & ॥| 


यदि मैं लक्ष्मणरहित अयोध्या जाऊं, तो विना बछड़े की गौ 
की तरह काँपती और कुररी की तरह घिलाप करती हुई सुमित्रा 
साता को मैं क्या कह कर धीरज वँवाऊँगा । ६ ॥ 


| १ साम्परांयिक:--युद्धे साधु; | (गो० ) # पाठान्तरे--/प्राणं |” 





एकोनपश्चाश: सर्गः ४२६ 
कर्थ वदयामि शत्रु ध्नं भरतं च यशस्विनम्‌ | 
मया सह चन॑ यातो बिना तेन गतः पुनः॥ १० ॥ 
लक्ष्मण को साथ ले मैं बन में आया और उनके पिना अन्य 
अयोध्या में जा कर, मैं यशस्वी भरत और शत्रुन्न से क्‍या 
कहूँगा ॥ १० ॥ 
उपालम्मं न शक्ष्यामि सोढुं बत सुमित्रया | 
इहेव देह त्यक््यामि न हि जीवितुम्ृत्स है॥ ११ ॥ 
माता सुमित्रा का उत्ताहनों मुझसे सहद्य न होगा | अतएव यहीं 
पर शरीर त्यागना ठीक है-मैं अब जीवित नहीं रहना 
चाहता ॥ ११ ॥ 
घि_मां दुग्कृतकर्माणमनाय यत्क्ते धसों | 
लक्ष्मण: पतितः शेते शरतल्पे गतासुबत ॥ १२ ॥ 
मुझ पापी अनाय को धिक्कार है, जिसके लिए लक्ष्मण, मृतक 
समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं ॥ १२॥ 
त्व॑ं नित्यं स तिपणणं मामाशासयसि लक्ष्मण | 
# अल... ४ 
गतासुर्नाध शकनोषि माम(तममिभापितुम्‌ ॥ १३॥ 
हे लक्ष्मण ! जब सें घबड़ाता था, चत्र तुम मुझे धीरज बेचते 
थे | पर अब जब मैं अत्यन्त दुःखी हो रद्द हूँ, तब तुम निर्जीब के 
समान होने के कारण मुझसे वातचीत नहीं कर सकते ॥ १३॥ 
येनाय निहता युद्ध रात्सा विनिषातिताः | 
तस्यामेव छ्ितो दीरः स शेते निहतः परे! ॥ १४॥ 
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हे वीर ! तुमने जिस संग्रामभूमि पर वहुत से राक्षस मार 
कर सुला दिए थे, उसी भूमि पर तुम शत्र॒द्वारा बाणों से घायत् 
हो स्वयं पड़े सो रहे हो ॥ १४॥ 
शयानः शरतल्पेस्मिनुस्वशोशितपरिप्लुतः | 
शरजालेश्चितो भाति मास्करो5प्तमिव त्जन्‌ ॥ १५ ॥ 
इस वाणशय्या पर पड़े हुए शोर अपने रक्त से तर तुम्हारे 
शरीर में बाण ही बाण देख पड़ते हैं । इस समय तुम अस्ताचल- 
गामी सूर्य की तरह जांन पड़ते हो ॥ १४५ ॥ 
वाण।मिहतमम त्वान्न शक्नोत्यभिभाषितुस्‌ | 
रुजा चात्रवतोउ्प्यस्य दृष्टिरागेण सच्यते ॥ १६ ॥ 


तुम्दारे ममस्थल बाणों से बिधे हुए हैं, इसीसे तुम, बोल 
नहीं।सकते ; पर तुम्हारे नेत्रों की लालिमा देखने से जान पड़ता 
है क्रि, तुम अत्यन्त पीड़ित हो रहे हो ॥ १६ ॥ 


यथेव मां वन यान्तमनुयातो महाद्य तिः | 
अहमप्यनुयास्यामि तथेवैनं यमक्षयम्र्‌ | १७ ॥ 


हे महाद्यति | जिस प्र छार वन में आने के समय तुम मेरें 
पीछे पीछे आये थे ; उसी प्रकार में भी तुम्हारे.पीछे पीछे यमालय 
को चलूंगा॥ १७॥ 
इृष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुत्रतः 
इमामद्य गतोज्वस्थां मसानायेस्य दुनेये: | १८ ॥ 
यद्यपि इनको सभी भाइयों से प्रेम है; तथापियदसदा भेरे 
ही साथ रहते थे । सो मुझ दुष्ट की दुंनीति के कारण ही आज 
कि स दशा को श्राप्त हुए है ॥ १८ ॥ 
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सुरुष्टेनापि वीरेण लच्मणेन न संस्मरे | 
परुषं विग्नियं वाईपि श्रावितं न कदाचन ॥| १६ ॥ 
मुमे स्मरण नहीं आता कि, शूरवीर लक्ष्मण ने ऋद्ध होने पर 
भी कभी मुमसे कठोर या अप्रिय बचन कहे दो ॥ १६ ॥ 
विससर्जकवेगेन पश्चयाणाशतानि यः | 
इष्पस्ने प्रधिकस्तस्मास्का्तेवीयाच लक्ष्मण: ॥ २० ॥ 
ये लक्ष्मण पॉच-पॉच-छों वाण एक बार छोड़ते थे; अतः बाण 


चलाए की विद्या में ये कार्तवीयार्नन से भी चढ़ बर निपण 
थे॥ २०॥ 
अद्च रखाणि यो हन्याच्छक्रस्थापि महात्मनः | 
सोथ्यमुर्व्या हतः शेते.महाहशयनोचितः || ५१ ॥ 
इन्द्रके चत्ाए अं वो अपने अख्तनों से;नप्ठ करने. की,जिन 
मद्दावल्ली में शक्ति थी और जो चड्डी बढ़िया सेज्ञों पर सोने योग्य 
थे, सो आज भूमि पर मरे हुए पड़े हूँ ॥ २५ ॥ 
तच्च मिथ्या प्रल॒प्त मा प्रधक्ष्यति न संशय: ॥ 
यन्मया न कृतो, राजा राक्षसानां विभीपणः ॥ २२॥ 
देखो शाक्षसों का राज्य मैंनेतविभीपण वोहदेने के लिए ऋष्टा 
था किन्तु में उसे दे नहीं पाया ।|सो यद/मिश्याभाषण ही.मुझे 
मिस्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२ |! 
अस्मिनूमुहत सुग्रीव प्रतियातु मितोड्हसि । 
मता हीन॑ सया राजन रावणो5मिद्रवेहली ॥ २३॥ 


है स॒प्रीव ! अब तुम यहाँ से इसी समय किप्विन्धा यो लौट 


जाओ । क्योंकि में अब बलहीन हो गया हैं । प्रतण्य रावण 
ठुमकी असहाय पा कर, तुन्हारा तिरम्कार करेंगा ॥ २३ ॥ 


मी स सकमीक मदन कत न... आछ सकननरकी न जन कमी के मपनककील मन पिशक नमक मीन मदन सनक मम समन निकि कम कि लक शनि शक नवक कमर ममनई दमन 
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अद्वदं तु पुरस्कृत्य ससेन्यः सपुहज्जनः । 
सामरं वर सुग्रीव नीलेन च नलेन च ॥ २४ ॥ 
अब तुम अद्वद को आगे कर, नल और नील सहिंत सारी 
सेना को साथ ले समुद्र के पार चले जाओ ॥ २४ ॥ 
कृत हलुमता कार्य यदन्यैदुष्करं रणे। 
ऋश्राजेन तुष्यामि गोलाडगूलाधिपेन च ॥ २५॥ 
हनुमान ने युद्ध में जेसी वहादुरी दिखाई है, वह दूसरों के 


लिए दुष्कर है। में जाम्बवान्‌ और ऋषभ;'के कार्यों सेभी 
सन्तुट्ट हूँ ॥ २४ ॥ 


अद्भदेन कृत कर्म मैन्देन द्विविदेन च । 
युद्ध केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतस ॥ २६ ॥ 
अद्वद, मेन्द, द्विविद, केघरी तथा सम्पाति ने भी युद्ध में बढ़ी 
बहादुरी दिखलाई है ॥ २६ ॥ 
गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च | 
ञन्ये व 5. आप. नस [9] तै 
न्यैश्व हरिभियद्धं मदथ त्यक्तजीवितेः | २७ | 
गवय, गवाक्षु, शरभ गज तथा अन्य वानरों ने भी अपनी 


अपनी जानों को हथेत्री पर रख, मेरे लिए युद्ध में बढ़े बड़े 
बहादुरी के काय किए हैं ॥ २७ ॥ 


न चातिक्रमितुं शक्यं दैव॑ सुग्रीव माहुपैः । 
यत्तू शक्यं बयस्थेन सुहृदा च परन्तप ॥ २८ ॥ 


है सुप्रीव | मनुष्य में यह शक्ति नहीं कि, वह भाग्य की रेख 
पर सेख मार दे। तो भी मित्र को मित्र के लिए और सुदृद को 
ये के लिए जो करना चाहिए॥ र८ ॥ 


छि 


एकोनपत्चकंशः सर्गः ४३३ 


कृत॑ सुग्रीव तत्सवे भवता घर्ममीरुणा | 
मित्रकाये कृतमिद भवद्धिवानिरपभाः ॥ २६॥ 
है कपिश्रे-्ठ सुम्रीव ! अधम से डरने वाले अपने सब 
मित्रोचित कार्य मेरे लिए किआ ॥ २६ ॥ 
अलुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्ूथ | 
शुश्रुतुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेवनम्‌ ॥ ३० ॥ 
वर्तयाशक्ररश्रूणि नेत्रे: :कप्णेतरेचसा: । 
ततः सर्वोएयनीकानि स्थापयिला विभीपणः ॥ ३१॥ 
अब में सब को विदा करता हूँ, अब जिनकी जहां जाने की 
इच्छा हो चला जाय | श्रीरामचन्द्र ज्ञी का इस प्रकार विलाप सुन 
वानर रो पढ़े | उनके नेत्र रोते रोते लाल द्वो गए । इतने में 
विभीषण सूच सेना को यथास्थान स्थापित कर ॥ ३०॥ ३१ ॥ 
आजगाम गदापाणिस्तवरितों यत्र राघवः । 
त॑ दृष्टा खरित यान्‍्त॑ नीलाज्ननचयोपमम्‌ । 
वानरा दुह्डुतु) से मन्यमानास्तु राबणिय ॥ ३२॥ 
इति एकोनपत्चाशः सभेः ॥ 
ओर हाथ में गदाय लिये हुए श्रीरामचन्द्र ली के पास हा 
पहुँचे। काजल की तरह काले रंग के विभीषण को त्वरापूवक 
आते देख और उनको मेघनाद समझ सब वानर भागने 
लगे ॥ ३२॥ पु 
युद्रकाएड का उनचासवों सम पूरा हुआ । 
“---- 


१ इृष्णेवरेहणा।--खतेहणा इत्यर्थ: | ( गोब ) 
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पतन्माशः सर्गः 
““-पधु३-+ कक 


अथोवाच महातेजा हरिराजो महावलः | 

८ ८ ८ (0 

क्िमियं व्यथिता सेना मूठ्वातेव नोजेले ॥ १ ॥ 
महातेजस्त्री एवं मदह्ावत्ती कपिराज सुग्रीव जी वोले कि, यह्‌ 


सेना क्‍यों उसी तरह डाँवाडोल हो रही है, जेसे प्रचण्ड पवन 
के लगने से जल में नाव इगमगाने लगती है ॥ १॥ 


सुग्रीवस्य बचः श्रुत्वा वालिपुत्रोउज्ञदोअ्ववीतू । 

न त्वं पश्यसि राम॑ं च लक्मण च महावलम्‌ ॥| २ ॥ 
शरजालाचितो वीरावुभौ दशरथात्मजौ । 

शरतल्पे महात्मनों शयानों रुधिरोक्षितों ॥ ३॥ 


सुप्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए' वालिपुत्र अद्गद ने 

हा क्या आप नहीं देखते कि, ये दोनों वल्वान दशरथननन्‍्दन 

वीर श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण वाणों से विधे हुए और लोहू में 
सने शरशय्या पर पड़े हुए हैं ॥ २॥ ३॥ 


अधात्रवीद्वानरेन्द्र: सुग्रीवः पुत्रमद्भदम । 
नानिमित्तमिदं मनन्‍्ये भवितव्यं मयेन तु ॥ ४ ॥ 
इस पर वानरराज्ञ सुप्रीव ने अपने पुत्र अद्भाद सेशकिहा-इनके 


भयभीत होने का केवल यही एक कारण नहीं है, किन्तु मेरी 
समझ में कुछ और भो है ॥ ४॥ 


पद्चाश: सगे: ४१४ 


विपण्णवदना देते त्यक्तप्रहदरणा दिश३ | 
प्रपलायन्ति हरयस्तासादुत्फुल्नलोचना;॥ ४ ॥ 
देखो, इन वानरों #$ चेहरों पर उदासी छाई हुई है, ये वृत्त 
ओर शिला रूपी अपने आयुर्धों को पटक पटक कर भाग रहे 
हैं। डर के मारे इनके नेत्र चग्बल द्वो रहे दूं ॥ ५॥ 
अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः । 
विग्रकर्पान्ति चाल्योन्‍्यं पतितं लह्यन्ति च ॥ ६ ॥ 
भागते समय न तो एक दूसरे से लजाते हैं और न मुढ़ कर 
पीछे की आर द्वी देखते हैँ । ये एक दूसरे को घसीटते हुएं 
भाग रहे हैं और जो वीच में गिर पढ़ता है, उसकी कुछ भी 
परवाह न कर उसे लाँच कर भागते चत्ते जाते हैं ॥ ६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिपिंभीपणः | 
सुग्रीव॑ वर्धयामास राघवं च & जयाशिपा ॥ ७॥ 
इतने में द्ाथ में गदा लिए हुए वीरवर विभीपण आ 
पहुँचे ।उन्होंने सुमोष और श्रीरामचन्द्र को “जय हो” "जय दो” 
फट कर, आशीर्षाद दिआा ॥ ७ ॥ 
विभीषर ॑ं सुग्रीगों दह। चानरभीपणम्‌ | ॥* 
ऋत्तराज॑ समीपस्थं जाम्वप्तमुवाच ह॥ ८ ॥ 


वानरों के भय का कारण विभीषण को जान, सुमोव ने 
बैठे हुए रीछों के राजा जास्ववान से कद्दा | ८॥| 


# पाठान्तरे---/निरिद्तत ।” 
वा० रा० 3०--३० 





१३ :  युद्धकास्डे 


विभीपणो<य॑ सम्प्राप्तो थ॑ दृष्टा वानरव भा | 
विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशझ्ूया ॥ ६ ॥ 
देखो, यह सुप्नीव आए हैं, जिनको समस्त वानरश्रेष्ठ, मे ध- 
नाद समझ और सयभीत हो भाग रहे हैं॥ ६ ॥ 
शीघ्रमेतान्‌ सुसन्त्रस्तान्‌ बहुधा विग्रधावितान । 
पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणप्रुपस्थितम ॥ १० || 
सो तुम शीघ्र जाओ और उन्त चसरत ओर भागते वानरों 
को यह सममा कर कि, यह सेघताद नहीं हे, विभीषण है, 
शोक्री ॥ १० ॥ 
सुग्रीवेशवसक्तस्तु जाम्बवानक्षपाथिवः | 
वानरान्‌ सान्तवयामास सन्निरुष्य प्रधावद; ॥११॥ 
जव सुग्रीव ने यह कहा, तब रीछों के राजा जाम्बवान ने 
वानरों को समझा कर, उन भागते हुए वानरों को, भागने से 
रोका॥११॥ 
ते निवत्ता) पुनः स्व वानरास्त्यक्तसम्भ्रभा: । 
कच्तराजवचः श्र॒त्वा त॑ च दृष्ठा विभीपणम || १२॥ 
जास्ववान की वात सुन और विभीषण को देख, समस्त 
वानरों का भ्रम दूर दो गया और वे लौट आए ॥ १२ ॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्र॑ शरेश्ितम्‌ । 


लक्मणस्प च धर्मात्मा चभव व्यथितेन्द्रियः ॥१शा। 
श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी के शरीरों को बाणों से 
विघा हुआ देख, घमरोत्मा विभीपण बहुत विकल हुए ॥ १३ ॥ 


पद्चाशः सर्गः 70 
ललक्लिन्नेद हस्तेन तयोनत्र प्रमज्य च॒ | 


न्‍ 


शोकसम्पीडितमना रुरोद विललाप च॥ १४ ॥ 
हाथ में जल ले उन दोनों वीर राजकुमारों की आँखें धोकर, 
विभीषण शोकाकुल हो रोने ढूगे और विताप फरने लगे ॥१श॥। 
इमो तो सच्चसम्पन्नी विक्रान्ती प्रियसंयुगों । 
इमासवर्स्थां गमितों राक्षस: कृठयोधिमि! || १४ ॥ 
थे विज्ञाप कर कहने लगे--देखो, इन बलवान, पराक्रमी 
ओर युद्धप्रिय दोनों भाइयों की, कपट्युद्ध करने वाले रा्षसों ने 
यह्द क्या गति वना डाली हैं १ ॥ १४५ ॥ 
आतुः पृत्रेण में देन दुष्पुत्रेण दुरात्मना | 
राक्षस्या जिल्मया चुद्धथा वश्चितावजुविक्रमो ॥ १६॥ 
मेरे भाई के दुष्ट छुपुत्र ने, राक्सी कपटधुद्धि से, इन सीधे- 
सीदे पराक्रमी लोगों को धोखा दिआ है ॥ १६॥ 
शरेरिमावलं विद्धों रुघिरेण सप्तुच्तित 
वेसुधायामि नी सुप्तो चृश्येते ? शल्यकाबिव || १७॥ 
देखो, ये दोनों भाई बाणों से विधे और ल्लोहू में भींगे हुए 
दो सेही जानवरों की तरह दिखलाई पड़ रहे है ॥ १७ ॥ 
ययोबीयमुपाशित्य प्रतिष्ठा काड़ चिता मया | 
ताबुमौ देहनाशाय प्रस॒प्तों पुरुपप मो ॥ १८॥ 
हाँ | जिनके वलवूते पर मेने अपनी मानप्रतिष्टा प्राप्त करने 
की आशा ;की थी, वे दोनों पुरुपश्ने्ट अपने शरीर का नाश 
करने के लिए प्रथ्दी पर पड़े सो रहें हैं ॥ श्८ ॥ 
१ शल्यकौ--कर्टकिवरादौ । ( गो० ) 


| 


| 


ध््श्८ युद्धकाण्डे 
जीवन्नद्य विपन्नोउस्मि नश्टराज्यमनोरथः । 
प्राप्तप्रतिज्ञथ रिपु/ सकामी रावणः कृतः ॥ १६ ॥ 
आज में जीता हुआ मर गया। सन में राज्य प्राप्त करने 
की" जो आशा लगी हुईं थी, वह भी नष्ट हो गई। अब तो वैरी 
रावण ही की प्रतिज्ञा पूरी हुई ओर उसका मनोंरथ द्वी सफल 
हुआ ॥ १६ ॥ | 
एवं विलपमानं त॑ परिष्वज्य विभीषणमस | 
सुग्रीयः सत्वसम्पन्नी हरिराजोअ्त्रवीदिदम्‌ | २० ॥ 
इस प्रकार विल्ाप करते हुए विभीषण को गले लगा, बल- 
चान्‌ सुप्रीचय ने यह कहा ॥ ९० ॥ , 
राज्य॑ प्राप्स्यसि धममंज्ञ लड्ढायां नात्र संशयः | 
रावण सह पृत्रेण सकाम नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥ 
है घर्मज्ष ! तुमको लंका का राज्य निश्चय द्वी मिक़्ेगा और 
रावण तथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का सनोरथ कभी पूरा न 
होगा ॥ २१॥ 
न रुजा पीडितावेताबुभौ राघबलच्मणों । 
त्यक्त्वा मोह वधिष्येते सगणं रावण रणे || २२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण इन दोनों को यह चोट विशेष हानि- 
कारक न दोगी । दोनों मूछो से जाग कर, सपरिवार रावण को 
सारेंगे॥ २२॥ . 
तमेन सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्सम्‌ ) 
सुपेण श्वशुर' पारश्श्वे सुग्रीवस्तमुवाच ह ॥ २३ ॥ 
कपिराज सुप्रीव इस प्रकार विभीषण को समम्ता, पास खड़े 
हुए अपने ससुर सुपेण नामक वानर से वोले--॥ २३ ॥ 


पद्चमाशः सगः ४३६ 


सह श्रेहंरिगर्णेलेब्धसंज्ञावरिन्दमौ । 
गच्छ लव आतरो गृह्य किप्किन्धां रामलच्मणौ ॥रए॥। 
जब ये दोनों भाई अथात्‌ श्रीयाम और लक्ष्मण सचेत होजाँय- 
तव तुम शूर वानरों सहित इनको अपने साथ ले, क्िप्किन्धा 
को चत्ने जाओ ॥ २४॥ 
श्रह तु रावण हता सपुत्र सहवान्धवम | 
मेथिलीमानयिष्यामि शुक्रो नट्टामिव श्रियम्‌ ॥२४॥ 
रहा में, सो में तो पुत्रों तथा भाई बंदों सहित रादण को मार 
कर, सीता को उठी प्रकार छुड़्ा कर और ले कर आऊँगा, जिस 
प्रकार इन्द्र नष्ट हुई राजलद्मों को लाए थे॥। २५॥ 
श्रत्वैठद्वानरेन्द्रस्य सुपे णो वाक्यमत्रवीत्‌ | 


दैवासुरं महचद्धमनुभूत॑ १ सुदारुणम्‌ ॥ २६॥ 
कपिराज्ञ छुप्रीव के इन बचनों को सुन, सुपेण,वोले-देवता्शों 
ओर असुरों का जो वड़ा घोर सप्राम हुआ यथा, उसझा मुझको 
दाल सालूम है ॥ २६ ॥ 
तद्ा सम दानवा देवाज्श्रसंस्पश कोविदाः 
निजम्नः शत्रत्रिदृपश्छादयन्तों मुहुसु हु; ॥ २७ ॥ 
इस युद्ध में भी वाण चलाने की पिद्या में निपुण देत्यगण 
छिपे छिपे, इसी तरद्द शस्रविद्या में कुशल देवताओं फो बार बार 
बाणों से तोप देते थे ॥ २७ ॥ 
तानातान्टसंज्ञाश्व॒ पराउ श्व दृहस्पतिः | 


4 € ७ ३+२३, 


विद्याभिमन्त्रयुक्ताभिरोपधीमिश्चिकित्सति ॥| २८॥। 
१ अनुभूतं--मया ज्ञातं। ( गो० ) 
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जब देववा पीड़ित, मूछित और ग्राणद्दीन हो जाते, तब बुह- 
स्पति जी मंत्रों के आयोग से तथा औषधियों के उपचार से उनको 
पुनः जीवित कर देते थे॥ र८ ॥ 
तान्यौषधान्यानयितं क्षीरोदं यान्तु सागरस ) 
जवेन वानराः शीघ्र सम्पातिपनसादय+ ॥ २६ ॥ 
उन जड़ी बूटियों के लाने के लिये सम्पाति, पनस आदि वानर 
शीघ्र ही न्ीरसमुद्र के तट पर जाय )| २६ ॥ 
हस्यस्तु विजानन्ति पावेतीस्ता महौषधीः । 
सल्लीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिमिताम्‌ ॥३०॥ 
क्‍योंकि ये वाचर उस पर्वतस्थित उन दोनों रूखरियों को 
भल्री भाँति जानते हैँ । उनमें से एक तो दिव्य «सलझ्जीवनी है 
ओर दूसरी देवताओं की बनाई 'हुईं 7रविशल्या है. ॥ ३० ॥ 
चन्द्रश्व नाम द्रोणश्च ज्षीरोदे सामरोचसे । 
अमृत्त॑ यत्र मथितं तत्र ते परमोषधी ॥ ३१॥ 
जहाँ श्रे०् च्षीरसागर मथा गया था, वहाँ चन्द्र और द्रोण 
नाम के दो पर्वत हैँ । उन्दीं पर बड़े कास की ये दोनों वूटियाँ 
मिलदी है ॥ ३१ ॥ 
ते तत्र निहिते देवैः पच ते परमौषधी । 
अय॑ बायुसुती राजन हलुमांस्तत्र गच्छतु ॥ ३२॥ 
थे दोनों वूटियाँ उन्हीं दोनों पर्व्तों में देवताओं द्वारा 
छिपाई गई है। दे राजन ! उन्को लाने के लिए हनुमान वहाँ 
जाँय ॥ ३२॥। 


# सल्लीवनी से म्ृतप्राव रोगी जीवित होते दे और प्रविशल्या के 


(+फमाक ; 


> 


पअयोग से घाव की पीढ़ा दूर होती है और घाव भी पुर जाता है | 


पद्माश: सर्ये घ्हरे 
' एतस्मिन्नन्तरे वायुमेधांश्चापि सविद्युत्तः | 
पर्यस्पन्‌ सामरे तोय॑ कम्पयन्निदर मेदिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसी बीच में प्रचण्ड पतन चलने लगा, बादलों में विजली 
कड़कने लगी, समुद्र का जल दिलोरने लगा और जमीन काँपने 
लगी ; ३३॥ 
महता पच्वातेन सर्वद्वीपमहाहुमा: 
निपेतुर्भग्वविटपाः समृला लबवणाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
बड़े बढ़े पंखों के द्विलने से उत्पन्न वायु से सब टापुओं के 
बढ़े बढ़े पेड, पत्तों और शाखाओं से रद्दित द्वो उखड़ दखड़ कर 
समुद्र में जा गिरे ॥॥ ३४ ॥ 
अमभवन्पन्नगास्रस्ता शमोगिनस्तत्रवासिनः । 
[व । ्पाणि हर] (6 
शी सर्वाणि स्यादांसि जसुश्च लवणाणंत्रम्‌ ॥३५॥ 
लक्ढाद्वीप में रहने वाले समस्त बड़े चढ़े सप॑ और जलजन्तु 
मारे ढर के शीघ्रतापूचक खारी समुद्र के जल में ज्ञा छिपे ॥३५॥ 
ततो मुहूर्तादगरुडं वैनतेय महावलम्‌ । 
पानरा दच्शु। सर्वे ज्वलन्तभिष पावकस ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के एक मुहूर्त बाद जलते हुए अन्ि फे समान 
प्रदीप्त विनवादनय गरुड़ को वानरों ने वहाँ देखा ॥ ३६ ॥ 
तमागतममिप्रेष्य नागास्ते विग्र दुद्गुबु) । 
यैस्ते ्भ 3 ७. 
पं सत्पुरुषों वद्धी शरभतेमेहाइलों ॥ २७ | 


१ भोगिनः-प्रशस्तकाया; । ( गो० ) २ यादासि-डलकन्तवध्ध । (गो*) 
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गरुड़ जी को आति देख, वे साँप भागे जिन्होंने बाण रूप से 
उन दोनों महावली सत्पुरुर्षो को बाँध रक्खा था ॥ ३७ ॥ 
ततः सुपर्णंः काझुत्स्थौ चृष्टा प्रत्यभिनन्दित:। 
विममसर्श च पाणशिम्यां झुखे चन्द्रसमग्रमे ॥ ३८॥ 
तदनन्तर गरुड़ जी ने उन दोनों राजकुमारों फो देख और 
उनका अभिननन्‍्द्न कर, उनके अंगों को अपने हाथ से स्पशे कर 
दोनों के चन्द्रतुल्य मु्खों को सुहराया ॥ ३८ ॥ 
वैनतेयेन संस्पष्टास्तयीः संरुरुदुतन णा; | 
सुबणे च तनू स्निग्थे तयोराशु बभुवतु:॥ ३६ ॥ 
गरुड़ जी के छूते द्वी दोनों के घाव भर गए। उन दोनों 


वीरों के शरीर पहिले के समान सुन्दर रंग वाले और चिकने 
हो गए ॥ ३६ ॥ 


... तेजो वीय॑ बल चौज उत्साहश्च महागुणः । 
|] कर कप ८ 
* श्रदेशनं च बुद्धिश्व स्मृतिश्व ड्विगुण तयोः ॥४०॥ 
उन दोनों का तेज, पराक्रम, बल, कान्ति, उत्साह, सूक्ष्मार्थ 
परिक्षान, विवेक. स्वृतिशक्ति आदि गरुड़ जी के करस्पर्श से पूर्व 
की अपेक्षा अब हुगुने अथोत्‌ वहुत अधिक हो गए॥ ४० ॥ 
ताबुत्थांप्य महादीयौ गरुड़ो बासवोपमों । 
उभौ तो सख्वजे हष्टों रामश्चेंनम्रवाच ह ॥ ४१ ॥ 


इन्द्र के समान सद्दावलवान दोनों भाइयों को उठा कर और 
परम प्रसन्न हो कर, गरुड़ जी ने अपने गले लगाया। तब श्रीराम 
चन्द्र जी ने उनसे कहा ॥ ४१ ॥ 
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भवत्मसादादथसन रावशिप्रभव॑ महत्‌ । 
आवामिह व्यतिक्रान्ती पूववद्लिनों कृदी ॥ ४२ ॥ 
आपके अनभद से हम इन्द्रजीत को उत्पन्न को हुई घोर 
विपत्ति से छूट गये और झापके किए प्रयत्न से हमारे शरीरें में 
पहिले जैसा वल्न पराक्रम आ गया है ॥ ४२॥ 
यथा तात॑ दशरथ यथा5ज च पितामहय | 
तथा मवन्तमासाध हृदयं से प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 
इस समय आपको देल मुझे बेसी ही प्रसन्नता हो रही हे. 
जैसी कि, पितामद् महाराज अज ओर पिता महारात दशरथ 
के मिलने से ग्राप्त होती ॥ ४३ ॥ 
की भवानरूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः । 
वसानो विरजे बस्रे दिव्यामरणभृपितः ॥ ४४ ॥। 
आप रूपदान हैं. दिव्य-पुष्प माला पहिने हुए त्था सुगन्धित 
चन्दनादि जगाये हुए हैं । आप निर्मल वन्त्र घारण करिए हुए है 
ओर अच्छे अच्छे आभूपणों से भूपित एूँ। चद् तो घतलाइए, 
आप हैं कोन ?२॥ ४४ ॥ 
तामुवाच महातेजा वैनतेयो महावलः | 
हक ७ ९ 
पतत्रिराजः प्रीवात्मा हप पर्याइलेच्ण; ॥ ४४ ॥ 
इस पर महाततेजम्वी और महा बलवान विनतानन्दन पत्ति- 
राज गरुड़ जी आनन्द से प्रफुल्लनयन हो प्रस्नन्नवापूर्वक 
बोल ॥ ४५ ॥ 
अई सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चर। । 
गरुत्मानिद्द सम्प्राप्ती युवाम्यां साध्कारणाद्‌ ॥४४६॥ 
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हे छाकुत्स्थ ! में वाहिर घुमने वाला, तुम्हारा प्राणों के 
समान प्यारा मित्र हूँ। मेरा नाम गरुड़ है और में आपकी सद्दा- 
यवा करते को यहाँ आया हूँ ॥ ४६ ॥ 
असुरा वा सहांवीर्या दानवा वा महावला; | 
सुराश्चापि सगनन्‍्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ | ४७ ॥ , 
नेम॑ मोक्नयितु' शक्ताः शरवन्ध॑ सुदारुणम्‌। 
सायावलाददन्द्राजता निामेत कऋरकसणा ।| ४८ | 
बड़े बड़े पराक्रमी असुर अथवा महाचल्री इन्द्र को आगे 
कर, गन्धर्थोँ सहित देवता भी यदि चाहते कि, तुमकों इस 
अत्यन्त कठिन वाणवंधन से छुड़ा ले, तो वे भरी नहीं छुड़ा 
सकते थे । क्योंकि क्ररकर्मों इन्द्रजीत ने ये वन्धच साया के चल 
से वनाए हैं. ॥ ४८॥ ४८॥ 
एते नागाः कादर वेयास्तीच्णदंप्ट्रा विषोल्वणाः 
रस्ाधायाप्रभावत्न शरा सत्वा खदाश्रवा।॥ ४७६ ॥ 
दे रघुनन्दन ! ये नाग क॒द्र के पुत्र हें, इनके बड़े पैसे दाँत 
हूं ओर ये बड़े ही विषेत्ले हैं । परन्तु सेघनाद की साया के प्रभाव 
से ये सपे, वाण रूप हो कर,आपको आ आकर काटते थे॥४६॥ 
सभाग्यश्चासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम । 
लक्त्मशेन सह आता समरे रिपरुधातिना ॥ ४० ॥ 


हे सत्यपराक्रम घर्मज्ञ राम! तुम समर में शत्रुओं को मारने 


चाले अपने भाई लक्ष्मण सहित, चढ़े भाग्यवान हो ॥। ५०॥ 
इमं श्रुत्ा तु चचान्त' त्वर्माणो5हमागततः । 
सहसा युवयोः स्नेहात्सखिव्मनुपालयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
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में इस बृत्तान्च को सुनते डी, तुम दोनों के प्रति स्नेह होने 
के कारण मित्रवर्स का पाजन करने को, दोड़ा हुआ, वहाँ आया 
हूँ ।( अथोन्‌ तुम दोनों इस लिए भाग्यवान्‌ हो जो मुमे तुन्दारी 
इस विपत्ति की सूचना शीघ्र मिल गई ) ॥ ४१ ॥ 
मोल्षितों च महायोरादस्मात्सायकवन्धनाव्‌ | 
अप्रमादश्च कतंव्यो यवाम्यां नित्यभेव हि॥ ४२॥ 
इस मद्दादारुण वाणवंधन से मेने तुमको मुक्त कर दिआ, 
अब तुम लोगों को प्रमाद छोड़ कर, बड़ी सावधानी से युद्ध 
सम्बन्धी कार्य सदा करने चाहिए ॥ ४२॥ 
प्रकृत्या राचसां: से संग्रामे कृट्योधिनः । 
हि | थ | 
शूगरणां युद्धभावानां भवतामाजव बलम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योंक्तरि रात्स लोग स्वभाव ही से संग्राम करने में चढ़े 
धोखेबाज होते हैं ओर शूरवीर होने के कारण लोग शुद्धभाव 
ही को श्रेएप')चल सममते हैं || ०३ ॥ 
तन्न विश्वस्तितव्यं वो राजसारना रणाजिरे | 
एतेनैयोपमानेन नित्य जिल्ला हि रात्साः॥ १४ ॥ 
अतः युद्ध में इन दुष्ट राक्र्णतों का आप विश्वास न फर्रे 
ओर राक्तसों के कपव्युद्ध करने के विपय में, आप मेयनाद ही 
का उदाहरण ले लें | ४४ ॥ 
एचमुक्ल्ा ततों राम सुपर: सुमहावलः । 
परिष्वज्य सहत्स्निग्धमा्रप्डमुपचक्रमे ॥ १५ ॥ 
मद्दावली गरुइ जी, इस प्रफार श्षीरामचन्द्र जी से फट औौर 
उनसे बड़ी प्रीति के साथ मिल भेंट कर, मघुर वाणी से बोले॥शशा 


हट, 
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सखे राघव धर्मज्ञ रिपृणामपि वत्सल । 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथौगतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे प्मझ्न सत्र राघव ! आप तो शरत्र्‌ पर भी दया दिख- 


लाने वाले हैं । अब यदि आपकी आज्ञा हो तो में जहाँ से आया 
हूँ, बद्दों लौट कर चला जाऊ १ ॥ ५६ | 


ने च कौंवृहलं कार्य सखित्वं प्रति राघव ! 
कृतकर्मा रणे बीर सखित्वमनुवेत्म्यसि ॥ ५७ ॥| 
हे राघव ! इस मैत्री के बारे में तुम कुछ भी विस्मय न 
करो | हे वीर ! जब तुम इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकोगे, तब 
घुमको इस मैत्री का ठीक ठीक बृचान्त मालूम दो जायगा ॥४णा 
बालवुद्धावशेपां तु ल्ढां छला शरोमिंमिः | 
राबर्ण च रिपूं हत्वा सीता सप्मुपलप्स्यसे ॥ ४८ ॥ 
तुम अपने वाणों की लहरों से इस लड्ढा को ऐसा कर दोगे 
कि, बूढ़े और बालकों को छोड़ और कोई न रद्द जायगा और 
ठुम अपने वेरी रावण को सार कर सीता को भी पावोगे ॥५८॥ 
इत्येबप्नुक्त्वा वचन सुपर्णः शीघ्रविक्रमः । 
राम च विरुज कृत्वा मध्ये तेपां बनोकसाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यह कद्द कर और श्रीरामचन्द्र जी को आरोग्य कर बड़े 
फुर्तीलि गरुढ जी ने वानरों के बीच बैठे हुए ॥ ४६ ॥ 
प्रदु्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयबान | 
जगामाकाशमाविश्य सुपणः पवनों यथा ॥ ६० ॥ 


पद्चाशः सर्गः डर 


उन महाचली श्रीरामचन्द्र जी को गले लगाया और उनकी 
परिक्रमा की । तद्नन्तर गरुड़ जी आक्राशमार्ग से उसी प्रकार 
तेजी से चले गए ; जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६० 0 
&9विरुजों राचवी धक्ट ततो वानरबूथपा: । 
सिंहनादांस्तदा नेदुर्लाह,लान्दुपुबुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र डी को भीरोग देख, बानरयूथपति पूं छें फट- 
कार फटकार कर, सिंहसाद करने लगे ॥ ६१॥ 
ततो भेरी; समाजच्नुम दद्गाश्वाप्यनादयन । 
दुष्पु; शहान्‌ सप्रह्टः चवेलन्त्यपि यथापुरम॥ ६२ ॥ 
उस लोगों ने सेरी मदद बजाए तथा अत्यन्द द्षित दो 
शद्डभूध्वनि की तथा पहले की वरह सिंदनाद किआ। ६२॥ 
आस्फोट्यास्फीट्य पिक्रान्ता वानरा नगयोघिनः । 
ठुमाउुत्पाटय विविधांस्तस्थु। शतसहस्रशः ॥ ६३ ॥ 
वृक्षों से लद़ने वाले सेश्ड्दों हजारों वीर वानर, उछल कूद 
मचाते, वृत्तों को उख्लाद और द्वार्थों में के, राक्तों से लड़ने के 
लिए खड़े हो गए । ६३॥ 
विसृजन्तो महानादान्त्रासयन्ती निशाचरान्‌ 
शक्षाद्वागण्युपाजग्मुयेद्दुकामा: प्लवड़मा: ॥ ६४ ॥ 
वे वानर बढ़े जोर से गरजते और राक्ष्ों को मयभीन 
ऋरते हुए, लड़ने के लिए लझ्ष् के द्वारों पर जा डठे ॥ ६४ ॥ 


या 


8 पाठान्तरे--“नझवौ | 


ष्ध्प आुद्धकासडे ' दे 


ततस्तु भीमस्तुम्म॒लो निनादो 
वभूव शाखासगयूथपानास्‌ । 
क्ष्ये निदावस्य यथा पनानां 
नाद सुभीमो नद॒तां निशीथे। ६४ ॥ 
इति पद्नाश: सर्गः ॥ 
ग्रीप्म के अन्त सें अथोत््‌ वषों के आरम्भ में, जिस प्रकार 


बादलों की गजेंना हुआ करती है; उसी अकार आधीराव को 
वानरों की सेना के गर्जने का अत्यन्त भयद्गुर शब्द हुआ ॥६श। ८५ 


युद्धकारड का पचासवाँ सगे पूरा हुआ । 


एकपश्चाश: सम: 
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तेपां सुतुमुलं शब्दं वानराणां तरस्विनाम । के 
नदतां राज्सेः साथ तदा शुभ्राव रावण: ॥ १ ॥ 
मदह्यपराक्रमी उन गजते हुए वानरों का तुसुज्ञ शब्द, राक्ष्सो 
सहित रावण ने सुना ॥ १॥ 
स्निग्धगम्भीरनिधेष श्रु्वास निनदं भ्शम्‌ । 
सचिवार्नां ततस्तेषां मध्ये वचनमत्रवीत ॥ २॥ 


उस स्पष्ट और गम्भीर ध्वनि को चारंबार सुन, मत्रियों के 
वीच बेठा हुआ रावण कहने लगा ॥ २ ॥ 


एकपश्चाशः सर्गः पड 


यथाउसौ सम्पहशनां चानराणां समुत्वितः | 
५ भैघानामिव (5 
बहूनां सुमहानादों भेघानामिद गजताम ॥ ३ ॥ 
यह तो बादलों की गर्जन की तरह बहुत से वानरों का हृ्॒ष- 
नाद सा सुन पड़ठा है ।३॥ 
व्यक्त' सुमहती प्रीतिरेतेपां नात्र संशयः | 
तथा हि विपुलनदिश्चुक्षमे वरुणालयः ॥ ४ ॥ 
इसमें अब कुछ भी सन्देदह नहीं कि, वद्दों कोई चढ़ी भारी 
खुशी की वात हुई है। क्योंकि इनके गजेन से समुद्र कुल हो 
उठा है॥४॥ पे 
तौ तु बड़ी श्रैस्तीचरणेर्त्रातरो रामलच्मणों | 
अय॑ च सुमहान्नादः शट्टां जनयतीव से ॥| ४ ॥ 
ये दोनों माई रास और लद्मण तो पेंले तीरों के घंवन से 
जकड़ दिये गए थे। सो अब इस महानाद को सुन, मेरे मन में 
शंका उत्पन्न हो गई है | ५४॥ 
एतत्त वचन दोक्त्वा मन्त्रिणो राजसेश्व 
उबाच नैऋ तांस्तत्र समीपपरिवतिनः ॥ ६ ॥ 
राक्षसेश्वर रावण मंत्रियों से इस प्रकार कट्द, पास बेंठे हुर 
राक्ष्सों से वोला ॥६॥ 
ज्ञायतां तूणमेतेपां सदे पां वनचारियाम्‌ | 
५ [का] 
शोककाले समुत्पन्ने हपकारणमुत्यितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुस लोग जाओ और तुरन्त पता लगाझो कि, ऐसे शोक फे 
समय में दानरों फे इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण क्या 


है।७॥ 





घश्ठ युद्धकाण्ड॑ 


तथोक्तास्तेन सम्भ्रान्ता; प्राकारमधिरुद्य ते । 
ददशु) पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना|| ८॥ 
इस प्रकार रावण की आज्ञा पा वे घबड़ाये हुए राक्षस पर- 
कोटे की दीवाल पर चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने सुप्नीव रक्षित 
दानरी सेना को देखा ॥ ८॥ 
तौ च मुक्तों सुधोरेण शरबन्धेन राषवों । 
समनुत्यितौ महावेगो विपेहुः प्रेद्य राज्साः ॥ & ॥ 
ओर (देखा कि ) वे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उस 
अत्यन्त दारुण शरवन्धन से मुक्त दो कर उठ बैठे हैँ। यह देख 
वे राक्षस छुश्खी हुए ॥ ६॥ 
सन्त्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारादवरुद्म ते । 
विषष्णवदना थोरा राक्त्सेन्द्रसुपस्थिता; ॥ १० ॥ 
ओर मयभीत हो परकोठे की दीवाल से नीचे उतर आए 
और अत्यन्त उदास हो रावण के पास गए ॥ १०॥ ः 
तदश्रिय' दीनमुखा रावणस्य निशाचराः । 
कक (३ कीविद 
. कुत्स्नं निवेदयामांसुय थावद्ाक्यकीविदा; ॥ ११ ॥ 
उन वाक्यकोबिद निशाचरों ने उदास दो कर, रावण को 
वहाँ का समस्त अश्रिय संवाद यथावत्‌ सुनाया | ११॥ 
यौ ताबिन्द्रजिता यद्धं आतरो रामलक्ष्मणौ । 
निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पञ्ुज्ो कृतो ॥ १२॥ 
उन्होंने कहा--महाराज ! जिन दोनों भाइयों को मेघनाद 
ने वाणवंधन से ऐसा जकड़ दिआ था कि, वे दोनों अपनी 
भुजाओं को द्विला डुला भी नहीं सकते थे ॥ १२॥ हे 


कह ऊ 


एकपद्चाशः सर्गेः ४५१ 


गिमुक्ती शखन्धेन तो दश्येते रणाबिरे। 
पाशानितर गजों छिचा गजेन्द्रसमविक्रमों ॥| १३ ॥ 
वे गजेन्द्र-सस-विक्रमी दोनों भाई समरमूमि सें इस समय 
शरबंधन से ऐस मुक्त देख पड़ते हूं, जैसे जालचन्धन को कादे हुए 
हाथी ।। १६ ॥ 
तछु ला वचन तेपां राचसेन्द्रो भहावलः। 
विन्ताशोकसमाक्रान्तों विपण्णवदनोब्जबीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सहावर्ती राक्षतराज उनके ये वचन सुन, अत्यन्त चिन्तित 
हो शो श्ान्वित हो गया और उच्चछा चेदरा फोका पद गया। वह 
कद्दने लगा ॥ १४ ॥। 
घेरेदतपरेवंद्धों शरेराशीविषोपमः। 
अमोपेः उयसह्वाशैः प्रमथ्येन्द्रजिता बुधि ॥ १४ ॥ 
देखो, मेधनाद ने जिन बाणों से वलपूर्वक युद्ध में उन दोनों 
को वाँधा था, वे वाण विषधर सप की तरह भयहुर थे, वरदान 
से उसे वे प्राप्त हुए ये। वे बाण कमी निप्फल जाने वाले न थे 
ओर सूर्य की तरद चमचमाते थे ॥ १४॥ 
तदस्त्रवन्धमासाध यदि मुक्तों रिपू मम | 
न] (जल. 2 ् 
संशयस्थामद सबमनुपश्याम्पह बलम्र्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि मेरे वे दानों शत्रू, उन शरवन्धनों में वंघ कर भी मुक्त 
दो गए, तो मुझे अब अपनी समस्त राक्षसी सेना फे जीवित 
रहने में सन्देद्द है ॥ १६ ॥ 
निष्फला; खलु संबत्ता; शरा; पावकतेजसः | 
आदत्त येस्तु सग्रामे रिपूर्णां मम जीवितम ॥ ६७ ॥ 
बा० रा० यु०-ह३े१ 


ध्श्र युद्धकारडे 


बड़े अचस्से की बात है कि, जिन सब अखद्ों ने रखत्तेत्र सें 
वारस्वार शत्रुओं का संहार किया था, आज वे ही अग्नि के 
समान तेजस्वी अख्न मेरे दुर्भाग्य से निष्फल हो गए और उत्त 
बाणों मे शत्र्‌ को जीवन दान दे दिल्ला ॥ १७॥ 
एयम्ुक्‍्ला तु संक्रद्धों निःखसन्तुरगों यथा | 
अन्नवीद्रच्सां मध्ये पूम्राच नाम राक्सस ॥ १८ ॥ 
कहद्दता हुआ रावण बहुत ऋद्ध हुआ और साँप की तरह 
फुंसकारने लगा | फिर वह राक्षसों के बीच बैठा हुआ धघूम्राक्ष 
नामक राक्षस से वोला ॥ १८॥ 
बलेन महता युक्तों रच्सां भीमविक्रम 
ल॑ वधायामिनिर्याहि रमस्य सह बानरेः ॥ १६ ॥ 
तुम भयदूर पराक्रमी राक्षसों की वड़ी सेना लेकर समस्त 
वानरों सहित राम को मार डालने के लिए शीघ्र जाओ॥ १६ | 
एबमुक्तस्तु धृम्रावों राक्सेन्द्रेण धीमता। 
कता प्रणाम संहे निजंगाम नृग्रालयात || २० ॥ 
जब बुद्धिमान रावण ने धूम्राद्ष से इस प्रकार कद्दा, तव वह 
राक्षतराज को प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुआ्ला राजभवन से 
निकला ॥ २० ॥ 
अभिनिष्क्रम्य तदूद्वरं बलाध्यक्षम॒वाच ह | 
रयस्व वल॑ तू कि चिरेण ययत्सतश ॥ २१ ॥ 
राजभत्रन के द्वार पर आ उसने सेनापति से कहा वहुद 


जल्द सेना तैयार करो, क्योंकि लड़ने वाले के लिएविलंच करने 
से लाभ द्वी क्या ॥ २१ ॥ 


एक पद्चाशः सगे: घ््श्३्‌ 


पृत्राजवचन श्रुता बच्चाध्यत्षो चलानुपः । 
बल्लमुद्योजपामास रावणस्थाज्ञवा दुतम ॥ २२ ॥ 
धूम्राज्ष के चचन घुन और रावण से आजा ले, सेनापति ने 
छुरन्द सेना सजा दी ॥ २२ ॥ 
ते शवद्धधण्टा चलिनो घोग्खपा निशाचराः । 
५ (0 न्‍ >> ९३ 
विगजमाना; सहुष्टा ध्रम्नात् पयवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
अपनी शूरवीरता प्रदर्शित करने को कमर में घंटा वाँचे हुए 
सयझूर रूप वाले राक्षस योद्धा, अत्यन्त गर्जते हुए और प्रसन्न 
द्वोते हुए घूम्र।ज्ष को घेर कर आ खड़े हुए ॥ २३ ॥ 
विविधायश्रहस्ताथ शुल्नमुद्गरपाणय: । 
गदामि: पहिशेरण्ड रायसेगुसलेस शम्‌ ॥ २४ ॥ 
वरिधिभिन्दिपालेश्व मन्छें प्रासेः परश्वःच । 
[न ४ रे 
नियय्‌ राक्सा दिग्स्यो नईस्तो जलदा यथा ॥ रश। 
उनके द्वार्थों में विविध प्रकार के शूल, मुदगर, गदा, पढ़, 
. डंडे, तलवारें, मूसल, परिघ, भिन्द्पाल (गद्दा विशेष), माले, 
फरसे और छुल्हाड़ियाँ थीं। वे लोग वादलों की दरद चारों 
ओर से गजते हुए वहाँ से चले ॥ २७॥ २४ ॥ 
रथेः कब चिनस्लन्ये ध्वजैब समलंकूने: | 
सुवणनालबिहितेः खरश्च विविवानन: ॥ २६ ॥ 
चहुत से राक्तत कवच पद्दिने हुए थे और रथों पर सवार 
' थे। ररथों के ऊपर ध्वजाएं फददरा रही थीं। सोने फे जाल (जर- 





१ बद्धघरदा:--शउत्वतापनाय कविददघरदा शत्वथं: | ( गो० ) 


भर , चुद्धकास्डे 
दोद्ी के काम की पद्य-उधघार ) उन रथों पर पड़े हुए थे और 
उस रघथों में विवि८ मुखाकृति के खज्चर जुते हुए थे ॥ २६ ॥ 
हये; परमशीत्रे शव गजेन्द्रेश्व मदोत्कटैः | 
>पि 
नियंयू राइ्सव्यात्रा व्याप्ना इच दुरासदा३ ॥ २७ | 
चहुत से राक्ुस सिपाद्दी वहुद तेज चलने वाले घोड़ों पर 
सवार थे और चहुत से सतवाले हाथित्रों पर चढ़े हुए ये। दे 
राक्षुसव्यात्र दु्धवे व्यत्न की तरह चले ॥ २७ ॥ 
वृकसिंहयुखैय क्त खरे: कनकभृपण: । 
आरुरोह रथ॑ दिव्य धृत्राचः खरनिःस्वनः ॥ रथ गे 
भेड़िये और सिंह के मुख की आकृति के खबरों से जुते 
हुए सुचर्णभूषित दिव्य रथ में चेठा, गधे की तरह रेंक्रता हुआ 
घृम्राक्ष वह से चत्ता ॥ र८।। 
कप 0७, “५ 30 
स निर्यातों महावीयों ध्रृत्रातों राज्षसैद् तः | 
प्रहसन्परिचमद्वारं हनूमान्यत्र यूथप: ॥ २६ ॥ 
गहावली घूम्राद, राक्षों से घिरा हुआ और अद्वह्ास 
करता इुआ, लक्षा के पश्चिमद्वार से वहाँ जा निऊला, जहाँ 
चानरी सेना का परिचालन हचुसान जी कर रहे ये ॥ २६ ॥ 
स्थप्रवर्मास्थाय खरयुक्तः खरस्व॒नस | 
प्रयान्तं तु महावोर॑ राक्षस भीमविक्रमम || ३० || 
खबर जुते हुए उत्कृष्ट रथ में वेठे और ययथे की दरह रेंकरते 
डुए महाभच्छर रूप वाले ओर महापराक्रमी राक्षस घृम्राक्ष को, 
>यद्ष्यात्रा करते हुए, ॥ ३० ॥ 


है| 
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७कक. अनन्त न... + 


एकपच्म्वाशः स्ेः घ्श्श्‌ 


अन्तरिक्षगता घोराः शक्षुनाः प्रत्यवारयन्‌ । 
रथशीषे महानभीमी शघ्रश्व निषपात है ॥ ३१ ॥ 
आकाश में होते हुए बड़े बड़े बुरे शक्॒नों ने रोका ।. चथा-- 
उसके रथ के ऋपर एक बढ़ा भारों गिद्ध गिरा॥ ३१ श 
घ्वजाग्रे 'ग्रथिताओं व निपेतु: २कछुणपाशनाः | 
रुधिराद्रों महाज्श्वेतः कबन्धः पतितो भरुवि ॥ ३२ || 
बिखर चोत्सूजन्नादं घूत्राजुस्य समीपतः | 
ब॒वर्य रुधिरं देव: सम्बचाल च सेदिनी ॥ ३३ ॥ 
मुर्दे खाने वाले गीधों की टोली इस राक्षस के रथ की ध्वजा 
के ऊपर गिरती थी। फिर सफेद रग का, रक्त से तर, अमइल 


शब्द करा हुआ एक कवन्ध, धूम्राक्ष केपास भूमि पर घड़ास से 
गिरा। षादल्ों ने खून की वर्षो की; जमीन कायने लगी ॥३॥ शशा 


प्रतिल्ोम॑ वदों बायुनिातसमनिशसनः । 
< तिमिरोघाइतास्तत्र दिशश्व न चकाशिरे | ३४ ॥ 
स तृत्पातांस्तदा चृष्ठा राज्षसाना भयावहान्‌ । 
. आादुर्भू तान सुधोरांश धृम्राज्षो व्यथिततो्मवत्‌ । 
सुमुह रा्साः सर्वे धूम्रास्य,पुरःसराः ॥ ३४ ॥ 


विजल्ी गिरने के समान शब्द करती हुईं हवा सामने से चलते 
लगी। चारों ओर अंधकार द्वी अधकार छा गया। दिशाएँ प्रक्नश- 
- शान्य दो गई । राक्षघों के लिए भयोत्पादक इन मद्दाभयक्कर 


१ अथिता;:--मिलिताः । ( गो० ) २ कुणपाशनाः--ख्राः । (गोल) 
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है ५ 
७ 3००२००>ा>पनमाओं. #म.०रपभारथम, 


उत्पातों को होते हुए देख, धूम्राक्ष बहुत व्यथित हुआ और उसके 
आगे चलने वाले राक्षस घवड़ा गए ॥ 3४ ॥ ३४ ॥ 
तत; सुभीमों वहुमिनिशाररै- 
व तोडभिनिष्क्रम्य रखोत्सुकी बची | 
द॒दश ता राघववाहुपालितां 
सहाघकलपां बहुवानरीं चयूस्‌ ॥ ३६ | 
इति एकपत्चाशः सगे ॥ 
रण्ोत्सुक एवं महाबलवान धूम्राक्ष, वढ़े बढ़े भयज्कर राक्षसों 
से घिरा हुआ, लक्भापुरी के वादिर गया और वहाँ उसने 
श्रीरामचन्द्र जी के सुजबल से रक्षित, सागर के समान बढ़ी 
भारी(वानरी सेना देखी ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का इक्यावनवाँ सर्गे पूरा हुआ । 


च्न 
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बन्ा 
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धृम्राक्ष' ग्रेदय निर्यान्त राचस मीमविक्रमस्‌ । 
भिनेदर्वानराः सर्वे प्रहष्ठा युद्धकांचिण; ॥ १ ॥ 
भीम पराक्रसी धूम्राज्ष को आते देख, युद्धामिलापी सब 
वानर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर नाद करने लगे ॥ १ ॥ शत 


,....तेषां सुतुमुलं युद्ध सछलजे हरिरक्षसाम । 
अन्योन्य पादपैधोरें निन्नतां शूलझुदगरैः ॥ २ ॥ 


--४#:--- 


हे ह्विपब्वाशः सर्येः ०७ 


बा वानरों ओर राक्षक्षों का घोर युद्ध हुआ । वानर वृक्षों से और 
राक्षस शूज्ञ मुदूगरों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे ॥२॥ 
घोरैश्च परिवेधित्रेद्विशूलिश्चापि संहतेः । 
राज्षसवानरा घोरैविनिद्ृतत्ताः समन्‍्ततः ॥ ३॥ 
बड़े चढ़े त्रिशुलों और परिधों से एक साथ प्रद्दार कर, 
क्‍ भयकूर राक्ष्सों ने ( रणभूसि में ) चारों ओर वानरों को मार 
| कर डाल दिआ ॥ ३ ॥ 
हि बानरै राज्रसाश्चापि द्रमैशू मो !समीक्षता: 
पे राज्साश्चापि संक्रड्धा वानराज्षिशितेः शरें! ॥ ४ ॥ 
विव्यधु्घेरिसड्भाशैः कड्डपत्रेरजिह्नगेः । 
ते गदामिश्च भीसामिः पहिशेः कूटमुद्गरें! || ५ ॥ 
घोरेंश्च परियेश्चित्रेंखिशूलेश्वापि #संश्रितैः । 
6 (5 ल्‍थ कप 
पिदायमाणा रक्षोमिर्वानरास्ते महावसा। ॥ ६ ॥ 
बानरों ने राक्षसों को पेड़ों से मार मार कर जमीन में 
सुज्ञा दिआ । तत्र राक्षुसों ले भी ऋद्ध हो वानरों को घोर कालापि 
तुल्य कंकपत्र लगे हुए और सीधे जाने वाले, पैने बाणों से चेघ 
डाला | भ्रयक्कलर गदाओं, शूल, पढें, कॉदठेदार मुगद्रें, मयहुर 
परिधों, रंग विरंगे त्रिशून्नों से राइसों द्वारा विदारित होना वे 
महाबली दानर ॥ ७ ॥ ४॥ ६ ॥ 
। अमर्पाज्जनितोड्धपश्चिक्र: फर्माण्यभीतवत्‌ 
४3 शरनिमिन्‍्नगात्रास्ते शूलनिर्भिन्नदेहिनः ॥ ७ ॥ 
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ा १ सम्रीकृताः--पातिताः | (गो० ) & पराठन्तरे--संशितैः |? 


ध्ष्‌८ युद्धकारडे 
न सह सके ओर निर्भय तथा असन्न हो लड़ने लगे | जब 
उनके शरीर विध गए और त्रिशूल्ों से बिदीण हों गए ॥ ७॥ 
जग्हुस्ते द्र॒मांस्तत्र शिलांर्च हरियूथपाः । 
ते भीमवेगा हस्यो नर्दंभानास्तवस्ततः | ८ ॥ 
तब सब वानरयूथपतियों ने वृक्त और शिलाएँ हाथों में ले 
लीं । फिद वे भयद्छुर वेग वाले वानर चारों ओर गर्जते हुए ॥८॥ 
समन्‍्धू राज्षसान्‌ भीसान्नासानि च वभाषिरे। 
तद॒भूवाद्भ त घोर बुद्ध वानरर्सास्‌ ॥ ६ ॥ 
शिलाभिवि विधाभिश्च बहुमिश्चैव पादपैः | 
८७. ८७ ८0 6 
राज्षसा मथिता; केचिद्ानरैजिंतकाशिमि:१ || १० ॥ 
तथा अपने नाम कह कहकर राक्षस वीरों को मथने लगे | यह्‌ 
बानर और राक्षसों का युद्ध विविध शिन्षाओं ओर बहुतसे वृक्षों 


से भयक्लर और अद्भुत हुआ। किसी किसी वानर ने दम साधकर 
अथवा निर्भय हो राक्षसों का भत्नी भाँति संहार किया ॥६॥१०॥ 


ववसमू रुधिरं केचिन्पुखें रुधिरभोजनाः | 
पाश्वेषु दारिताः केचित्केचिद्राशीकृता द्रमें: ) ११॥ 
अनेक रुधिरसोजी राक्षस रुधिर उगलने लगे | किसी किसी 


की पसल्ियाँ टूट गईं तथा कोई कोई वृक्षों की मार से ढेर हो 
गए ॥ ११॥ 


शिलाभिश्चूणिताः केचित्केचिइन्तैबिंदारिताः । 
च्चरजै ८ के तैम ९ बे जप हर तै 
पजैविमथितैम ग्नेः खरेश्च विनिपातितेः ॥ १२॥ 


$ लितकाशिमि;--जितमयैः, जितश्वासैवा | ( रा० ) 


७. 


जद 


न 


ह्विपद्वाशः सर्गेः ध्श्६ 


किसी किसी राक्षख को शिलाओं के पद्वार से चूरग कर दिआ 
ओर किसी किसी को दाँता से चीथ डाला | किसी किसी के रथ 
की ध्वजा चोड़ फोड़ कर नष्ट कर डाली और छिसी किसी के रथ 
में जुते हुए खच्चर मार कर जमीन पर डाल दिए) १२ ॥ 
&सयेविध्वंसिताः केचिह्यथिता रजनीचरा; । 
रे <. 
शजेन्द्रेः पर्वताकारेः पवेताग्रेवनौकसाय ॥ १३ ॥ 
सथितेर्वाजिमिः कीण सारोहेबेसुधातलम | 
वानरैमीमपिक्रान्तैगप्लुत्योप्छुत्व वेगिते; ॥ १४ ॥ 
जैर्स्त के (७ ० ८ ते 
राज्षसा: करजैस्तीच्णेंसुंखेप्‌ विनिकतिता: | 
कप ि विप्रकीण 0 
विवरण बदना भूयों विश्रकीण शिरोरुह्ा; )। १४ ॥ 
कोई कोई राक्षस रथों से कुचले जाकर व्यथित हुए । पर्बेत- 
शिखर के समान वानरों की फैडी हुई शिलाओं के भद्दार से 
भरे हुए पर्वताकार हाथियों तथा खबारें सहित मरे हुए घोड़े 
से रणभूमि पूर्ण हो गई थी। मयझ्ुकर विक्रसशाज्ञी वेगवान 
वानरों ने बारंवार उछुलकूद कर अपने नखेां से राक्षर्सो के सुख 
नोच डाले थे। सिरों के वाल नुच जाने से राक्षर्सों के मुख 
भद्रंग दो गए थे ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ 
मृढ़ा: शोणितगन्धेन निपेतुधरणीतले | 
अन्ये परमसंक्रद्धा राचसा भीमनिःस्वना: ॥ १६ ॥ 
रुघिरगन्ध से मूछित दो राक्तसगण भूमि पर गिर पड़े । अन्य 
भयझ्ूर गजेन करने वाले राक्षस अत्यन्त कुपित हुए ॥ १६ | 


६४ पठान्तरे--र्वैविंध्वंसितेशवापि पतितै राजनीचरैः [”” 
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तलेरेवाभिधावन्ति वजरस्पश समैहेरीन 
वानरेरापतन्तस्ते वेमिता वेगवत्तरेः ॥ १७॥ 
ओर बज्ञ के समान थप्पड़ तान वानरें की ओर दौड़े। किन्तु 
चेगवान वानर, उन आते हुए राक्षतों को बड़ी फुर्ती से ॥ १७॥ 
मुश्मिश्चरण द॑न्तेः पादपैश्वावपोथिता! । 
वानरेहन्यमानास्ते राज्सा ब्रिग्रदुद्बुः ॥ १८ ॥ 
घूंसें, लातों, दाँता और वज्तषों से मार गिराते थे। बानरों 
की मार से वे राजस युद्धभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए ॥ १८॥ 
सैन्यं तु विद्॒ुतं दृष्ठा धूम्रा्षो राचसप भः । 
क्रोपेन कदन चक्रे वानराणां युयुत्सताम ॥ १६ ॥ 
राह्षसश्रे्ठ धूम्रात्न ने अपनी सेना को तितिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हुएडन वानरों का नाश करना आरम्भ किआ।॥१६॥ 
ग्रासेः प्रमथिताः केचिद्वानरः शोखितस्धवाः । 
मुद्गरेराहताः केचित्पतिता धरणीतले || २० | 
उसते किसी किसी के परिघ सारा, जिससे उनके शरीरों से 
रक्त बदने लगा | अनेक वानर सुद्गरों की मार से प्रथिवी पर 
गिर पड़े ॥ २० ॥ 
परिवेमंथिवाः केचिड्िन्दिपालेबिदारिताः । 
पश्टिशिराहवाः केचिह्विहुलन्ती गतासदः ॥ २१ ॥ 
धूम्राज्ष ने किसी को परिघ से मारा, किसी को गदा विशेष 


से विदीण कर डाला | बहुत से वानर तो पट्टिशों की मार से 
घबड़ा कर प्रथिवी पर गिर कर मर गये | २१ ॥ 


ऐ 
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केचिद्दिनिहताः शूले रुधिरा्ट्रा बनौकसः 
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काचाटहद्राविता नष्टा; सक्रद्ध राजसयँतध्र] २२ || 
कितने द्वी वानर त्रिशूनों के लगने से रक्त से तर बंतर 
गए । ऋद्ध राजक्षर्सों द्यरा खदेड़े जा कर अनेक वानर चुद्ध में 
सारे गये ।| २२॥ 
विभिन्नहृद्या: केचिदेकपाश्वेन दारिताः । 
पिदारिताल्विशलेश्च केचिदान्त्रति निःखुताः ॥ २३ ॥ 
अनेक वानरों के कक्ेज़े चीर डाले गए, किसी किसी की 
एक कोख ही चीर ढाली गई । क्रियी किसी दानर की, त्िशून 
लगने से आँतें निकल पढ़ीं॥ २३ ॥ 
तत्मुमीम॑ महायुद्ध हरिराचससडलम्‌ | 
प्रयभौ शब्दवहुल शिज्ञापादपसझ्नलम्‌ || २४ ॥ 
वानरएों और राक्षसों का चढ़ा भयक्ूर युद्ध हुआ। उस 
समय चुद्धभूमि लड़ते हुए राक्षर्सो और वानरों के तजन गजन 
से तथा शि्षाओं ओर वच्षों से मर गई ॥ २७॥ 
पनुज्यतिन्त्रिमधुरंदि कातालसमन्वितम । 
सन्दस्तनितसड्जीतं युद्धगान्‍्धवमाव्ों [| २४ ॥ 
उस समय इस चुद्ध ने सद्नीत का रूप धारण ऊिपघा था। 
घनुष के रोदे तो मार्नो मधुर दीणा थे, वीरों के गिरने के समय 
की हिचककियाँ मानों ताल के समान थीं। अशक्तों का धीरे से 
बोलना, मानों मन्द मघुर गायन था ॥ २५॥ 
धृम्नाच्स्तु धनुष्पाणवानरान्‌ रणमूधानत | 
हसन्‌ नावद्राययामास दशरतु शरदाध्टाम) ॥ १६! 


धर युद्धकारडे 


इस प्रकार रादास धूम्राक्ष ने संग्रामभूमि से घन्ुष धारण 
कर सब दिशाओं को बाण की वृष्टि से ढक दिआ ओर हँसते 
हँसते सब दानरों को मार भगाया ॥। २६ ॥। 
पूम्राकषेणादि तं सेन्यं व्यथितं वीचय मारुतिः । 
अस्यवर्तत संक्रड्ध प्रयृद्य बिपुलां शिल्ाम || २७ ॥ 
धूम्राक्ष द्वारा वाचरी सेना को नष्ट और पीढ़ित होते देख, 
हनुमान जी अत्यन्त कुपित हुए। उन्होंने एक बड़ी भारी शिला 
उठा ली और उसे ले वे आगे चढ़े ॥ २७ ॥ 
क्रोधादृद्ियुशताग्राक्ञः पिठतुल्यपराक्रमः । 
शित्लां वां पातयामास धृग्राक्षस्य रथ प्रति ॥ २८ ॥ 
अपने पिता पवन के समान पराक्रमी हनुमान जी ने, क्रोध 
से अपनी आँखें दुशुनी लाल कर, वह शिला धूम्राज्ञ के रथ के 
ऊपर फेंद्धी ॥ रप ॥ 
आपतन्‍्ती शिलां दृष्ठा गदासुद्यम्य सम्भ्रमात्‌ । 
रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ॥ २६ ॥ 
उस शित्ा को अपने रथ की ओर आते देख, धूम्राज्ष घबढ़ाया 
और द्ाथ में गदा ले, वह रथ से तुरन्त पृथ्वी पर कूद पड़ा ॥२६॥ 
सा प्रमथ्य रथं तस्थ निपपात शिक्षा झुधि। 


सचक्रकूबरं साश्वं सध्वजं सशरासनम्‌ || ३० ॥ 
वह शिला उस!रथ को नष्ट कर ज़मीन पर जा गिरी। पहिये, 
थुरो, घाड़े, ध्वजा और घनुष सहित ॥ ३० ॥ 


से भडक्त्वा तु रथं तस्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः | 
रच्सां कदन॑ चक्रे ससकन्धविटपैदु में; ॥ ३१॥ 
को. 
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धूम्राज्ञ के रथ को नष्ट कर, पवनननन्‍दन इनुसान जी ने डालियों 
सहित बड़े बड़े वृत्तों से राज्सों का नाश करना आरस्म कित्रा।३ १॥ 
विभिन्नशिरसो भूला राक्षसा: शोखितोलिता: 
हमे; प्रव्यथितारचान्ये निपेतुध्चरणी तले ॥ ३२॥ 
वक्तों के प्रहार से राक्षसों के सिर फटने लगे। खून से तर 
बतर हो बृत्तों की सार से राक्षत सर मर कर जमीन पर गिरने । 
ल्गे। १२॥ 
विद्राव्य राइस सैन्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
गिरे! शिखरमादाय धृम्राक्षममिदुद्युवे || ३३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार राक्षसों सेना को तितर 
बितर कर, एक पर्वतशिखर उखाड़ धूम्नात्ष की ओर दौड़े ॥ ३३॥ 
तमापतल्तं धृम्राक्रों गदाझुद्यम्य वीयंवान्‌ | 
वी य # 
पिनदमान; सहसा हनुसन्‍्तमासद्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हनुमान जी को शित्षा ज्षिए अपनी ओर आते देख, वीयवान 
घूम्राता भी सहसा हाथ में गदा ले गजता हुआ इनुमान जो की 
ओर झूपटा ॥ ३४ ॥ 
तत$ ऋडद्धस्तु वेगेन बदां तां चहुकण्टकाम्‌ | 
पातयामास धृम्राक्षो मस्‍्तके तु हनूसतः ॥ ३५॥ 
धूम्राज्ष ने क्रोध में भर बढ़े जार से चहुत से कॉ्टों से युक्त 
एक गदा हनुसान जी के सिर में ताक कर सारी ॥ ३५॥। 


ताडित4 स तया तत्र गदया सीमरूपया । 
स कपिसारुतवलस्त प्रहरमचिन्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उस अयड्ुर गदा के लगने पर पवन फे समान बल्वान हलु- 
आत्त जी ने उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न की ॥३६॥ 
धूम्राकस्प शिरोमध्ये गिरिशृज्ञमपातयत्‌ | 


८ ३ 


स विहलितसर्वाज्लो गिरिश्ृज्ञेण ताडितः | ३७ ॥ 
ओर धूम्राक्ष के सिर पर वह पर्वेतशिखर पदक दिआ। 
उस परवेतशिखर के लगने से धूत्राक्ष के समस्त अक्गज वेकाम हो 
गए और बह टूटे फूदे एक पवेत की तरह अचानक जुसीन पर 
गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ 20 ५ 6 
पपात सहसा भरूमो विकीण इव पचेतः | 
धूम्राक्च॑ निहतं इृष्टा हतशेषा निशाचरा३ | 
लक) बड़मे 
त्रस्ताः प्रविविशुलक्ञां व६्यमाना; प्लवड्भरमे! || ३८ ॥ 
धूम्राज्ञ की सरा हुआ देख, मरने से बचे हुए राक्षस, वानरों 
की सार से डर कर लझ्ढा में भाग गए ॥ ३८ ॥ 
स तु पवनसुतो निहत्य श्र 
ज्षतजपहाः सरितश्च॒ सन्निकीर्य | 
रिंपुवधजनितश्रसों महात्मा 
मझुद्मगमत्कपिमिश्च पूज्यमानः ॥ ३६ ॥ 
इति ट्विपख्चाशः सगे ॥ 
सहात्मा पबनलन्दन इसुसान जी इस अकार शत्रुओं को 
सार और रणभूमि में खून की नदी बहा, शब्रु-संहार-जनित 
अम से थक्ले हुए होने पर भी, वानरें से सम्मानित हो, अत्यन्त 
प्रदन्न हुए ॥ ३६ ॥ 
युद्धकार्ड का बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ीिक००«०«->> जन, ६88----- 


अर 


ए 
त्रिपश्चाशः सगे; 
नणन्‍-« सन-++ 
धूत्रात्न॒ मिहतं श्रुन्वा राचणे राज्सेश्वरः | 
क्रोघेन महताउ्डविष्ठो निःश्वसन्नुरगो यथा ॥ १॥ 
राज्सेश्वर रावण धूम्राक्ष के सारे जाने का संवाद सुन, चहुत 
ऋुद्ध हुआ और मारे क्रोध के साँध की तरह फु सका रने लगा ॥ १॥ 
दी्घमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोवेन कलुपीकृतः । 
अब्रवीद्राज्षस शूरं वजदंह' महावल्म्‌ || २ ॥ 
वह क्रोध से अधीर हो और गर्म गर्म साँस ले, मद्यावली 
एवं वजदंष्र राक्षस से बोला ॥| २॥। 
गच्छ त्वं वीर निर्याहि राजसेः परिवारितः ! 
जहि दाशरधि राम॑ सुग्रीवं वानरैः सह ॥ ३ ॥ 
हे वीर ! तुम अपने साथ राइसों की सेना ले कर जाओ 
ओर दशरथनन्द्न राम की तथा वानरी सेना सहित सुमीव का 
नाश कर आओ ॥ ३ ॥ 
तथेत्युक्ता द्ुततरं मायावी राज्सेश्वरः । 
नि्ंगाम बलैं: साथ चहुमिः परिवारितः॥ ४॥ 
राक्षुसेश्वर की यह आज्ञा पा, यह सायावी सेनापति चहुद 
सी राक्षसी सेना साथ ले, युद्ध करने के लिए निकला ॥ ४ ॥ 
पे व # न 
नागैरश्वे: खरैरुऐं: संयुक्त: सुसमाहितः | 
पताकाध्वजचित्रेश्य रथैश्च समलंझतः ॥ ४ ॥ 
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उसके साथ हाथी, घोड़े, खच्चर ओर छँट तथा ध्वजा 
पताकाओं से सजे हुए रथ थे ॥ ४ ॥ 
वो विचित्रक्रेयुरमुकुटैशव विभूषितः 
तन त्राणि च संरुष्य सघननियंयों ठुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
बढ़िया बाजू वाँबे और सिर पर मुकुट घारण किए तथा 
कवच पहिन तथा हाथ में घन्ुष ले बजदंप्र शीघ्रतापूचक 
वाहिर निक्रला ॥ ६॥| 
पताकालंदवत दीप तप्तकाश्वनभूपषणय | 
रथ प्रदक्षिणं इंत्वा समारोहच्चमृपति३ ॥ ७ ॥ 
पताकाओं से अलडःकृत, चमचमाते तथा खुवरणंभूषित रथ 
की प्रदक्षिणा कर, सेनापति वज्॒द॒ष्ट्र उत् पर सवार हुआ ॥«॥ 
यप्टिभिस्तोमरैश्चित्रें: शुलैश्च मुसलैरपि | 
मिन्दिपालेश्च पाशैश्च शक्तिमिः पश्शिरपि ॥ ८ ॥ 
खडे श्चक्रगंदा भमिश्व निशितेश्व परएवधेः | 
पददयरच (नयात्त पाबधा। शद्धपाणय। ॥ & ॥ 
डंडे, रंगबिरंगे तोमर, शूल, मूसल, गदाविशेष, पाश, पट्ट, 
खज्न, चक्र, गददा और तेज परसे आदि विविध आयुर्धों को 
दाथों में लय हुए पेदल्ल सेनिक निकत्ते || ८ ॥ ६ ॥ 
विचित्रवाससः सर्वे दीघ्ता राज्षसपुद्धवाः | 
गजा मदोत्कठा: शूराश्वल्लन्त इध पवता; | १० ॥| 
वे सब राक्षुसश्रेष्ठ सेचिक र॒गबिरंगी पोशाके पहिने हुए थे और 
(उन बहुमूल्य पोशाक्ोों से) अदीघ्र हो (द्सक) रहे थे। सत्त और 


०. पु 
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युद्धविद्या में शिक्षित हाथी ऐसे जान पढ़ते थे, मानों चलते 
, फरते पहाढ़ हों।। १० ॥ 

ते युद्धकुशले रूढास्तोमराह्नशपाणिम्रिः | 
अन्ये “लक्षणसथुक्ताः शुत्ग रूढ महावलाः ॥ ११ ॥ 
वे सत्र युद्ध में निपुण थे और उनके ऊपर भाले और अछु श 
हाथों में लिये हुए सेनिक सवार थे। इनके अतिरिक्त और भी 
मद्दावली वीर राक्षस घोड़ों पर सवार थे ॥ ११ ॥ 
तद्राक्षसवल घोरं विभ्नस्थितमशोभत | 
प्रावट्काले यथा मेघा नदंमाना सविध्त ;॥ १२ | 
वर्षाऋतु में विज्ञली की .कड़कड़ाहट के साथ गरजते हुए 
बादलों की जेसो शामा हांतो है, उसी प्रकार यद्ध करने के लिए 
जाती हुई राक्षखो सेना शोमायमान दो रही थी ॥ १५॥ 
निःसृता दर््षिखद्वारादज्गदो यत्र यूथप: 
तेषां निष्क्रामाणानामशुभ' समजायत ॥ १३ ॥ 
। यह सेना लड्ढा के दक्षिणी फाटक से निकली, जहाँ पर 
* बानरयूथ-पति अन्ञद थे। जिस समय यह राक्षस सेना युद्ध करने 
के लिए निकली, उप समय बड़े बढ़े असगुन हुए ॥ १३ | 
आकाशाहिधनाचीतवा उल्काश्चामभ्यपत स्तदा | 
वप्तन्त्यः पावकज्वाला; शिवा घोरं ववाशिरे ॥ १४ ॥ 
बिना मेघ के ही आकाश से तीज्रविजली और उल्काएँ गिरने 


लगीं । गरीदड़ियों अपने मु्खों से अप्नि की लपटें निकालती हुई, 
- भयद्भुर चीत्कार करने लगीं ॥ १४ ॥ 


१ लक्षणसयुक्ता अन्वेअ्रश्वाश्व॒ श्रा[ढा निर्याताः | ( रा० ) 
वा० रा० यु०--३२ 


४६८ ; यद्धकास्डे- 


व्याहरन्ति मृगा घोरा रक्र्सा निधनं तदा। 
समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलन्‌ मयमोहिता; ॥१४॥ 
उस समय जानवर ऐसी चोलियाँ बोल रहे थे, जिससे मालूम 
पड़ता था कि, सानों वे राक्षसों के नाश की सूचना दे रहे थे | अत 
भय से सोहित हो, राक्सवीर फिखल फिसल पड़ते थे॥ १४ ॥ 
एतानौत्पातिकान्‌ दृष्टा वज्रदंप्ट्री महावलः 
चैयेमालम्ब्य तेजस्वी निजंगाम रणोत्सुक/ ॥ १६ ॥ 
किन्तु रणोत्सुक, मद्दाबली एवं तेजस्वी वजद्रंष्ट्र, इन उत्पातों 
को देख कर भी, थैये घारण कर चला दी जाता था ॥ १६ ॥ 
तांसतु निष्क्रमतो चृ्टा वांनरा जितकाशिनई | 
प्रणेदु; सुमहानादान्‌ पूरयंश्व दिशो दश ॥ १७॥ 
उस ओर विजयी वानर उन राक्षसों को लड्ढा के बाहिर 
निकलते देख, इनती जोर से गज कि, उनके गजेने के शब्द से 
दर्सों' दिशाएँ प्रतिध्वनित दोने लगीं || १७ ॥ 


ततः प्रवच' तुझुल हरीणां राज्सें: सह | 
घोराणा भीमरूपाणामन्योन्यवधकांलिणास | १८ || 
तदनन्तर एक दूखरे को सार डालने के आकांची, भयद्भधर एवं 
बलवान वानरों और राक्षसों की घमासान लड़ाई हुईं ॥| १८ ॥ 
निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्‍नदेहशिरोधराः | 
रुभिरोज्षितसवोडग न्‍्यपतञ्भगतीतले ॥ १६ ॥ 
( देखते द्वी देखते ) अति उत्साह पूर्वक लड़ने वाले राक्षस 
योद्धाओं के रक्त में सने घड़, जमीन पर पड़े हुए द्विखलाई पड़ने 
पु लगे।॥ १६॥ 
;. पु 


की निपद्याशः खर्गे: घ्द६ 


केचिदन्योन्यमासाद शूराः परिधषाणयः | 
चित्िपुर्वि विध श्र समरेष्वनिवतिनः ॥ २० ॥ 
लड़ाई के मैदान में शत्र को कभी पीठ न दिखलाने वाले वीर 
राक्षस, हाथ में परिघ लिये हुए, वानरों के ऊपर विविध प्रकार 
के शस््र चला रहे थे ॥ २०॥ 
द्रुमाणां च शिलानां च शत्नार्यां चापि निःखनः | 
अयते सुमहांस्तन्न घोरो हृदयमेदनः ॥ २१ ॥ 
इस युद्ध में पेड़ों पत्थरों और शक्तों के पद्दारों का ऐसा सयाचक 
शब्द हो रहा था, जिससे सुनने से हृदय दहला जाता था ॥रशा 
रथनेमिस्वनस्तत्र धन्ुपश्चापि निःखनः | 
! शुह्डमेरीगृद्भानां वभूव तुसुल/ खनः॥ २२॥ 
१. थथोंके पहियों की घरराहट का, घन्ुप की टंकार का 
और शह्व् भेरी तथा मदज्ञों के बजने का वढड़ा भारी शब्द दो 
# रहा था॥ २२॥ 
| केचिद्स्ताणि संसज्य बाहुयुद्धमकुत्त । 
पं ' पलंश्च चरणेश्चाप मराटिभिश्व दरमराप ॥ २३ ॥ 


! अनेक राक्षस तो दृथियारों को फेंक, वानरों से मल्लयुद्ध 
फर रहे थे । कितने द्वो थप्पड़ों, लातों, घुर्सों ओर पेड़ों से लड़ 
ः रहे थे॥ २३॥ 


कहा जाहुमिश्च हता; केचिड्धिन्नदेहाश्च राक्षत्ताः | 
4 का] कप रे दे 
शिलाभिश्चूणिताः केचिद्वानरयु द्वदुमदे! ॥ २४ | 
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युद्धदुमंद वानरों ने अनेक राक्ष्सों को घुटनों की मार से 
चूर चूर कर डाला और कितले ही बानरों के फ्के हुए पत्थरों 
की मार से पिसे गए ॥ २४ | 
बज्दंष्ट्रो भ्ुश' वाण रशे वित्रासयन्‌ हरीन ) 
चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तक; ॥ २४ ॥ 


अपनी सेना की यह दुदशा देख, वजदंष्ट्र ने युद्ध में बहुत 
से बाण चला, वानरों को त्रत कर डाला ओर वह वानरों का 
सहार करने के लिए पाशघारी यम की वरह रणभूमि में धूसने 
लगा ॥ २५॥ 


बलवन्तो5ल्रषिदुपो नानाग्रहरणा रणे। 
जप॒वानरसैन्यानि राक्षस: क्रोधमृदिताः ॥ २६ ॥ 


अन्य वलवान राक्षस भी अत्यन्त क्रद्ध हो, यद्ध कर ने के समय 
शर्त्रों का अयोग कर, वानरी सेना का नाश कर रहे थे ॥ २६ ॥ 


निम्नतों राज्षसान्‌ दष्श सर्वान्‌ वालिसुतो रणे । 
क्रोधेन दिगुणाविष्ट: संवर्तक इबानल+ || २७॥ ४ 
वानर्रो को नष्ट करते हुए राक्षसों को देख, अद्भद दूने ऋद् हुए ३ 
उत्चका क्रोध प्रलृयकालीन अग्नि की तरह घेधक उठा ॥| २७ ॥| 
तान्‌ राक्रसगणान्‌ सर्वान इत्षझ॒थम्य वीयंवान | 
अड्भद३ क्रोधताम्राक्ः सिंह: क्षुद्रम्गानिव ॥ २८ ॥ 


सारे क्रोध के अद्भद के नेत्र लाल हो गए | तब वीयेबान < 
अद्भद एक वृक्ष उखाड़ उससे राह्सों को बेसे दा मारने लगे, जेसे 
सिंदद छ॒द्र झगों को सारता है॥ २८ ॥ 


है| 
हे 


कई 
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चअकार कदन घोर शक्रतुल्यपराक्रम; । 
अद्भदामिहतास्तत्र राचसा मीमविक्रमा: ॥ २६ ॥ 
विभिन्‍नशिरसः पेतुषि कृता इध पादपाः 
रथेरैध्यजैश्चित्रेः शरीरैहरिरक्साम ॥ ३० ॥ 
रुधिरेण च संछन्ा भूमिमंयकरी तदा | 
हारकेयूरवस्रे श्व &शस्ने श्व समलंछता । 
भूपिभाति रणे तत्र शारदीब यथा निशा ॥ ३१॥ 
इन्द्र समान पराक्रमी अद्भद ने वहुत से राक्षसों को मार डाल्ा। 
अज्ञद द्वारा मारे गए उन भयद्ुर पराक्रमी राज़्सें के सिर फूट 
गए ओर वे कटे हुए बृक्ष की तरद्द भूमि पर गिर गए। रथों घोड़ों 
रंगबिरगी ध्वज्ञाओं, मरे हुए राक्षसों ओर वानरों की लोथों तथा 
रुघिर से रुणभूमि ढक गई और वड़ी भयक्कर जान पड़ने लगी। 
हार, विजायठ, वस्ध और आयुधधों से अलझकृत रणभूमि ऐसी 
शोभायसान हुई, जैसी शरद्ऋतु की रात ॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 
अद्भदस्य च वेगेन तद्गराज्सवलं महत्‌ । 
प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्चुदो यथा ॥| ३५ ॥ 
इति त्रिपद्चाशः सगे; .._ 
जिस प्रकार पवन के वेग से मेधों की घटाएँ तितर घितर दो 
जाती हैँ, उसो प्रकार अद्भद की मार से, चद राज्ञतों को मद्ठती 
सेना तितर बितर शो गई ॥ ३२॥ 
युद्धकारड का तिरपनवाँ सर्य पूरा इशा। 
+-89-- 
# पाठान्तरे--“छुत्नेश्न ।* 
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है 





है 


चतुःपश्चाशः स्गः 
“पल 
बलस्य च निधातेन अद्भदस्य जयेन च। 
राज्षसः क्रोधमाविष्टो वज्नदंष्ट्रो महावल३ ॥ १ ॥ 


राक्षसी सेन्‍्य का मारा जाना और अक्वद की जीत को देख 
महाबली राक्षस बज्दंष्ट्र कृपित हुआ ॥ १॥ 


स॒ विस्फाय धनुर्घोरं शक्राशनिसमस्व्रनम्‌ | 
वानराणामनीकानि ग्राकिरच्छरदृष्टिमि; || २ ॥ 


उसने अपने इन्द्र के बत्न के समान भयक्धर धनुष को टंकोरा 
और बाणों की वृष्टि से वानरी सेना को छितरा दिआ ॥ २॥ 


राज्साश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समचस्थिताः । 
नाना्रहरणा; शुरा; प्रायुध्यन्त दा रणे ॥ ३ ॥ 


यह देख रथों पर सवार तथा विविध अकार के अख शर्ह ० 


घारण किए हुए अन्य मुख्य सुख्य राक्स वीर भी युद्ध करने 
लगे ॥ ३ ॥ 

वानराणां तु शूरा ये सब दे|प्लवगर्षभाः । 

ओयुध्यन्त शिहाहस्ता। समवेताः समन्‍्तत$॥ ४ ॥ 


वानरों में जो चीर थे, वे सब भ्री एकन्न हो हाथों में शित्षा 
उठा चारों ओर से उन्त पर टूट पड़े ॥ ४ ॥ . 


तन्रायुधसहस्नाणि तस्मिन्नायोधने मृशम्‌ | 
राइस: कपिरुख्येष पातयांश्चक्रिरे तदा ॥ ४ ॥ 


५ 
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इस महायुद्ध में राक्षसों ने हजारों हथियार चला, वानर 
सेनापतियों पर आक्रमण किआ ॥ ४॥ 
वानराश्वापि रक्तस्छु मिरीन्‌ इच्ताव महाशिलाः । 
|. कप 
प्रवीरा/ पातयामास्ुमेत्रवारणसन्निभाः ॥ ६ ॥ 
उघर मस्त गजेन्द्र के समान विशाल वपयुधारी बड़े शूरचीर 
वानरों ने भी, पहाड़ों, इच्चों ओर शिलाओं से राक्षसों पर आक्र- 
सण किआ ॥ ६॥ 
शुराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनाम | 
० ० 0 
तद्ानुसगणानां व छुबुद्ध समवतत ॥ ७॥ 
युद्ध से मुख न मोड़ने वाले और समराभित्ाषी वीर वानरों 
ओर बीर राक्षरों में बड़ी घमासान लड़ाई हुईं ॥ ७॥ 
प्रभिन्‍्तशिरसः फेचिड्विन्ने! पादेश्च बाहुमिः । 
० पि ४७ ३ 
श्स्त्रेरपि तदेहास्तु रुधिरेण समुक्षिता: ॥८॥ 
इस युद्ध में किसी का सिर कटा था, किसी के पैर कठे थे और 
किसी की भुजाएँ कटी थीं। किसी का सारा शरीर शख्र से टुकड़े 
टुकड़े हो जाने के कारण खून से तरचतर भूमि पर पड़ा था ॥द।॥ 
हरयो राज्षसाश्वैव शेरते गां समाश्रिताः । 
कड्यृश्रर बलैरात्या गोमायुगणमडू ला: ॥| ६ ॥ 
इस प्रकार छतविक्षत वहुत से राक्षस और वानर, युद्धमूमि 
में मरे हुए पढ़े थे। उनकी लोथों पर कट, गीघ+ इयेन और 
ख़गाल लिपटे हुए थे॥ ६॥ 


१ बल:--श्येन विशेषः | ( थो> ) 
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कबन्धानि समुत्पेतुर्भीरूणां भीपणानि वे । 
अुजपाणिशिरश्छिन्ना श्छिन्नकायाश्व भूतले। १० ॥ 
वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र वे रणे | 
ततो वानरसेन्येन हन्यमान निशाचस्म॥ ११ ॥ 
कायरों को डराते हुए योद्धाओं के सिररद्वित घड़, उठ खड़े 
होते थे॥ उस रणभूमि मे अनेक वानर ओर राक्षस भूमि पर 
गिरे पड़े देख पड़ते थे। इनमें से हिसी की बॉ हैं, किसी के 
द्वाथ, किसी का सिर और किसी के शरीर फे अन्य अवयव कट 
गए थे । राक्षसों को मारदी हुईं वानरी सेना ने | १०॥ ११॥ 
आमंज्यत? बल सब वज्रदंप्रस्थ पश्यतः । 
राज्षसान्भयवित्रस्तान्हन्यमानान्पवद्धमैः ।| १२ ॥ 
बजदंट्र के सामने ही समस्त शक्षसी सेना को भग्न (तितिर 
वितिर ) कर डाला। भयभीत राछसों को वानरों द्वारा मारे 
जाते; हुए॥ १२॥ 
इष्टा स रोषताम्रान्षो वज्रदंष्ट्र: प्रतापवान । 
प्रविवेश धनुष्पाणिस्त्रासयन्‌ हरिवाहिनीयस ॥ १३ ॥ 
देख, प्रतापी वजदंष्ट्र के नेत्र मारे क्रोध के लाल दो गए। 
वह हाथ में धनुष ले वानरी सेना में घुस पड़ा और उसने 
बानरों को तरत कर डाला ॥ १३ ॥ 
श्रैषि दारयामात्त कड्ठपत्रेरजिह्नगैः | 
विभेद ब्ानरांस्तत्न सप्ताप्टो नव पश्च च ॥ १४ ॥ 


१ प्रामज्यत--भग्नसभूत्‌ (रा०) 
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विव्याथ परमक्र द्वो बजूदंदरः अत्तापवान्‌ । 
त्रस्ता; सर्वे हरिदणा: शरें: संक्ृत्तदेहिनः || १५ ॥ 
वह सीधे कछ्ुपत्र युक्त चार्णों से बानरों के शरीरों को 
दिदीखणें करने लगा । वद प्रतापी चञ्जइंप्र अत्यन्त कऋद्ध हो, 
इस चरद् घाण छोड़ता था क्ि, एक वार में एक ही जाण 
से कभी पाँच, कभी सात और कमी नो तक्र वानर विध जाते 
थे। वार्णों से शरीरों के विधने पर समस्त जानर सच्भीत हो 
गए ॥ १४ ॥ १४ ॥| 
अद्गदं सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिवर प्रजा; । 
. ततो हरिगणान्‌ मग्नान्‌ दृश्ा वालिसुतस्तदा ॥१६॥ 
क्रोधन वजदंप्ट्रं तमुदीक्षन्तमुदरत | 
वजद प्रोज्ज्द्श्चो भी सदतो हरिराजसों ॥ १७ ॥ 
ओर वे भद्गद के पास वैसे ही दौड़ कर गए ; जैसे सताई 
हुईं अजा, अ्रजापति (ब्रह्मा ) के पास जाती है| तच वालितनय 
अद्वद ने वानरों को छिन्न भिन्न होते देख, अपनी ओर-घुरते हुए 
चजदंट्ट को क्रोध में मर कर देखा । फिर अद़्इ और वजदंध_ 
दोनों ही आपस में भिड़ गए ॥ १६ ॥ १७ |! 
चेरतुः परमक्रद्धो हरिमचग जाविंव। 
ततः शरसदर्स ण वालिपुत्र महाचलः ॥ १८ ॥ 
0० ० 3 ८ ८ खोपमे 
जवान ममदेशेपु शररामग्नेशिखोपमेः | 
धिरो [पु बड़ के 5 
रुधिरोत्षितसवांड्ी वालिसनुमहाबत्तः || १६ ॥ 
दे दोनों परमक़ुद दो सिंदद और सतचाले गज की तरह युद्ध 
क्षेत्र में पंचरे बदलते हुए घूमने लगे | इतने में महायलो बज़- 





शक 
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दृंष ने अग्निशिख्ा के समान एक सहस्रवाण अद्भद के मम- 
स्थलों में मारे | इनकी चोट से महाबज्ञी अद्भद का सारा शरीर 
रक्त से तर बतर दो गया | श्पव १६॥ 
चिक्षेप वजुदंडाय वृत्त' भ।मपराक्रम३ | 
इृष्टा पतन्तं त॑ वृद्यमसर्म्भ्नान्तश्च राक्नसः ॥ २० ॥ 
तब भीम पराक्रमी अद्भद ने एक पेड़ उखाड़ ऋर बजदंष्ट, 
के ऊपर फंका । उस वृक्ष को अपने ऊपर आते देख, वजदंष्ट_ 
जरा भी न घबड़ाया और उसने ॥ २० ॥ 
चिच्छेद बहुधा सोडपि निकृत्तः पतितो श्रुवि । 
तं दृष्टा बजदंष्ट्रस्य विक्रमं प्लवगर्षभः || २१ ॥ 
बाणों से उसके भी अनेक ४कड़े कर डाले | वह वृक्ष टुकड़े 
डुकढ़े होकर भूमि पर गिर पड़ा। अज्ञद्‌ ने वज्॒दुष्ट_ का यह 
विक्रम देख, ॥ २१ |। 
प्रगृद्द विपुलं शैलं चिक्षेप च ननाद च्‌ | 
समापतन्तं त दृष्टा रथादाप्लुत्य वीयंबार ॥ २२ ॥ 
एक बढ़ी भारी शित्ना उठा कर उसके ऊपर फेंकी और वे : 
बढ़े जोर से गर्जें। उस शित्षा को आते देख, बहादुर वजदंष्ट_ 
रथ से कूद पड़ा ॥ २२ ॥ 
ग॒दापाणिरसस्थ्रान्त: पृथिव्यां समतिष्ठत | 
&9अड्गदेन +शिलालिप्ता गला तु रणमूधनि॥ २३ ॥ 
ओर हाथ में गदा ले चड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा 
हुआ | अज्भद की फेकी हुईं शित्नां ने रण मांस मे जा॥ २३ ॥ 


% पाठान्तरे-”साद्देन ? +पाठान्तरे-“गदाडइक्तिता | ? 
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स चक्रकूबरं साश्वं प्रममाथ रथं तदा | 
ततो5न्यं गिरिमाक्षिप्य तिपुल् हुमभूपितम॥ २४॥। 
पद्दिए जुए और घोड़ों सहित रथ को चूर चूर कर डाला। 
तदनन्वर अद्जद ने एक दूसरी बड़ी शित्षा मय वृक्षों के उखाड़ी 
ओर वजदंष्ट्र को लक्ष्य कर फेंकी ॥ २४ ॥ 
वज़दंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास सोड्ड्रदः । 
अभवच्छोणितोद्गारी बजद॒ष्ट्रः स मूछितः ॥२५॥ 

( अन्भद की फेंकी हुई वद्द शिल्षा जा कर ) वच्नदंष्ट्र के सिर 
पर गिरी । उसके गिरते द्वी रक्त की वतन कर, वज़वदंट्र मूछित 
हो गया ॥ २५ ॥ 

मुहृत ममवननन्‍्मू ठो गदासालिद्वय निःश्वसनू | 
स लब्धसंज्ञों गदया बालिपुत्रमवस्थितम्‌ || २६ ॥ 
वह एक मुहूर्त तक सूछित रह, अपनी गदा को छाती से चिप- 
टाए हुए लंबी लंबी साँ से लेता रहा | जब वह सचेत हुआ और 
अद्भद को अपने सामने खड़ा देखा, तव गदा से ॥ २६॥ 
जघान परमक्र द्वो व्चोंदेशे निशाचर:। 
गर्दा त्यक्ला ततस्तत्र मुश्यिद्धमवर्तत ॥ २७ ॥ 
उसने अत्यन्त ऋुद्ध हो अन्न छी छाती में प्रहार किया । फिर 
गदा को पटक, वह अज्जद के साथ मूकों से लड़ने लगा ॥२णा 
अन्योन्यं जप्नतुस्तत्र ताबुमी हरिराजसो | 
हक (० 
रुषिरोद्गारिणों तो तु प्रहरैननितश्रमी || २८ ॥ 
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दोनों वानर और राहस एक दूसरे की मारते हुए खून 
की वसन करने जगे और एक दूसरे पर अहार करते करते थक 
गए ॥ र८ ॥ 
बमूवतुः सुविक्रान्तावड्ञारकबुधाविव | 
ततः परमतेजस्वी अद्भदः कषपिकु जर; ॥| २६ ॥ 
उस समय वे दोनों महापराक्तप्ती वीर, मद्भल ओर बुध फी 
तरह जान पड़ते थे | तदनन्तर परमतेजरवी कपिकुझर अद्गजद॥२६॥॥ 
उत्पाट्य वक्ष स्थितवाव्‌ वहुपुष्पफलान्वितस49 । 
5७५ (४ + कप ० 
जग्राह श्चार्पषम चर्म खज्न च्‌ विपुद्ध शुभ ॥ ३० ॥ 
फूर्लों और पुष्पों खे बदे हुए वृद्ध को उखाड़ ओर उसे हाथ 
में ले खड़े हो गए। वह देख वजवदंप्र ने भाल्‌ के चर्म की बनी 
डात्न ली और एक लंबी तथा पैनी तलवार ॥| ३० ॥ 
किड्लिशीजालसंछन्न' सचमंणा च परिष्कृतस । 
विचित्र श्वेरतुर्मार्गात्न पितो कपिराक्षसों ॥ ३१ ॥ 
स्यान से खींच ली | इस चलबार की सूठ में बहुत सखी कुन- 
ऋुनियाँ लगी हुईं थीं। अज्ञद और वजदंध्र क्रद्धहो विचित्र ढंग 
से पैतरे बदलते हुए एक दूसरे के ऊपर चोट करने का अवसर 
डू ढ़ने लगे ॥ ३१॥ ' 
जन्नतुश्च॒ तदाउन्योन्यं निदय॑ जयकांचियों ॥ 
त्रणेः साख्र रशोमेतां पुष्पिताविव किंशुकौ |। ३२ ॥ 
१ आर्षम चर्म--ऋषम चम पिनद्धं फलक | ( गो० ) २ चर्मणा-- 
खज्जकोशेन | ( गो० ) & पाठान्तरे--“फलैश्चितम्‌ ।”? 


४ ज्ाँ ड़ हु 
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वे दोनों जय की अभिलाया से दया छोड़, एक दूसरे पर 
यार करने लगे | चोट के कारण उन दोनों के शरीरों में घाव 
हो गए थे, जिनसे रक्त बढ रह्य था। उस समय वे दोनों फूले 
हुए देसू के पेड़ की तरद्द देख पढ़ते थे ॥ ३२॥ 
युध्यमानों परिश्रान्ती जाजु॒स्यामवर्नी गतो । 
निमेपान्तरमात्रेण अज्वदः कपिकुज्जरः ॥ ३३ ॥ 
उद्तिष्ठत दीप्ताक्षे दर्डाहत इबोरगः । 
# 0 किक ्ज 27, 
निर्मलेन उुधतिन खड़ेनास्य! महच्छिर। ॥ ३४ ॥ 
जघान पद्दंए्स्य वालिसनुर्मदावलः | 
रुधिरोक्षितगात्रस्य वमृव पतित द्विधा ॥ ३१॥ 
लड़ते लड़ते वे दोनों थक कर घुटले देक कर, भूमि पर चैठ 
गए। पल भर में कपिश्रे.्ठ अद्भद लाठी से कुचले हुए सप्पे की 
चरद लाल लाल नेत्र कर, उठ खड़े हुए। फिर वच्दंट्र की पेची 
ओर चमचमाती हुई तलवार से, घालितनय अह्ूुद ने वज्रदंष्ट का 
बढ़ा भारी सिर घड़ से काट डाला । लोह-लुद्दान हो, चज्दंट्र की 
देह दो हक दो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५ ॥ 
स रोपपरिवत्तार्स शुम' खज्ढह॒त॑ शिरः | 
बच्नदंए हत॑ इृष्ठा राज्षसा मयमोहिता; ॥ ३६ ॥ 
उसके दोनों नेत्र उलट गए और पैनी ठलवार से कटा हुआ 
उसका सिर गिर पड़ा वज़॒दंड्र को मरा हुआ देख कर, उसके 


साथ के राक्षख सेनिक बहुत डर गए ॥ ३६ ॥ 





१ अस्य वचज्रदंष्ट्रस्थ | ( गो० ) 


सा ५. नायक जयाकजकऋ" आह ०... ७४० +७ ऊ ००००० 
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त्रस्ताः प्रत्यपतललडां वध्यमाना। अ्षवद्भमेः | 
विपण्णवदना दीना हिया किश्विदवाडसुखा: || ३७॥ 
ओर वबानरों की मार खाते हुए लड्ढा में भाग गए | उस समय 
६ द्द केवल उदास ही नहीं थे, किन्तु लज्जा के मारे अपने 
'सिर नीचे किए हुए थे ॥ ३७॥ 
निहत्य ' त॑ वज्ध्रप्रभावः 
स वालिएनुः कपिसेन्यमध्ये | 
जगाम हे श्महितों महावलः 
सहसनेत्रस्रिदशैरिवाइतः || ३८ | 
इति चतुःपत्चाश:ः सर्गंः ॥ 


इन्द्र के समान प्रभाव वाले सहावली वालितनय अद्गभद, 
बज्द्‌ंद्र को सार कर और वानरों के बीच सराहे जा कर, उसी 
प्रकार असन्न हुए; जिस प्रकार देवताओं से घिरे हुए इन्द्र प्रसन्न 
होते हूँ ॥ ३८॥ 
युद्काण्ड का चौवनवाँ सगे पूरा हुआ। ._ 
--४--- 
चुप5 ह 
पश्चुपचाशः सगः 
“--पु3-+ 
बजदंध्र' हत॑ श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावण: | 
वलाध्यक्षम॒वाचेदं कृताल्नलिमवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 





१ महितः--9शंसितः | की 


पत्चपञ्चाशः सगे: ४८१ 
अद्जद के हाथ से वज्नदंष्ट्र का सारा जाना सुन, हाथ जोड़े 
खड़े हुए सेनाध्यक्ष से रावण ने कहा ॥ १॥ 
शीघ्र' निर्यान्तु दुर््पा राचसा भीमविक्रमा: | 
अकम्पन॑ पुरस्कृत्य सब श्रान्नकोविदम ॥ २ 
भीस पराक्रम दुर्धप राक्षस, तुरन्त स्वअ्द्नशत्र चलाने में 
प्रवीण अकम्पत्त को आगे कर, लड़ने को वाहिर निकले ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युथि सम्मतः१ | 
भ्रूतिकामश्च से नित्य॑ नित्यं च समरग्रियः ॥ ३॥ 
क्योंकि अकम्पन शत्र सेन्‍्य को मारने वाला, अपनी सेना को 
बचाने वाला ओर असिद्ध योद्धा सेनापति है । यह मेरा सदा 
द्वितकारी वन्धु हे और युद्धकाये में इसकी वढ़ी रुचि है ॥ ३॥ 
एप जेप्यति काहुत्स्थी सुग्रीवः च महावलम्‌ । 
वॉनरांश्चापरान थोरानू हनिष्यति परन्तप३/ ॥ ४ ॥ 
यह, सद्दावलवान्‌ सुप्रीव सहितश्रीराम और लक्ष्मण को 
युद्ध में पराजित करेगा और यद्दी शत्र हन्ता अन्य मयद्भर वानरों 
को भी मार डालेगा ॥ ४॥ 
पारणभृद्य स तामाज्ञा राचशरस्य मसहापल; | 
बल॑ सन्त्वरयामास तदा लघुपराक्रम: ॥ ४ ॥ 


रावण की आज्ञा पा कर महावली और पराक्रम दिखलाने 
में फुर्तीले सेनाध्यक्ष ने सेना को तुरन्त तैयार दोने की आज्ञा 
दी॥शग 





१ सम्मतः-प्रतिद्ध:। ( गो: ) 


शा १ न 


घ८र : युद्धकासडे 


गे 6 
ज्ञतों नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदश ना; | 
निष्पेतु रक्तर्सा घुख्या बलाध्य्षप्रचोदिताः ॥ ६ ॥ 
सेनाध्यक्ष की आज्ञा पाते ही, भयद्धर नेत्रों वाले ओर भयक्कुर 
सूरत शक्ल के मुख्य मुस्य राक्षस विविध प्रकार के शस्र लेकर 
निकले ॥ ६ ॥ 
रथमास्थाय विपुत्त तप्तकाश्वनकुएडल; | 
मेघामो सेघवण श्च मेघस्वनमहास्थन; ॥ ७ ॥ 
कप ५ बह शी 
राक्षस: संचतो भीमस्तदा नियत्यकम्पनः | 
न हि कथयित्‌' शक्यः सुरैरपि महाम॒धे | ८॥ 
मेघ के समान बढ़े डीलडोल का और सेघ द्वी की तरह काले 
रंग का तथा मेघ ही की तरह गर्जने वाला और कानों में सोने 
के छुर्डल पहिने हुए अकम्पन, एक बड़े रथ में बेठ तथा मयक्कुर 
राक्षसों को साथ लें, वाहिर निकत्ना । बड़े बढ़े. यद्धों में देवता 
भी इसको युद्ध में नहीं डिगा सके थे ॥ ७॥ ८॥ 
अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इच तेज्सा । 
तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ६ ॥ 
इसीसे इसका अकम्पन नास पड़ा था । यह तेजस्वी अकम्पन 


अपनी सेना के बीच सूर्य की तरह चमचमा रहा था | यद्ध करने 
की इच्छा से छुद्ध हो, दौड़ते हुए अकम्पन के | ६ ॥ 


अकस्माई न्‍्यसागच्छद्धयानां रथवाहिनाम्‌ । 
व्यस्कुरनत्रयन चास्य सब्यं युद्धामिनानदन; ॥ १० ॥ 


पद्चपद्चार: सर्गः एपर 
रथ में जुते घोड़े अकस्मात्‌ उदास हो गए | चुद्ध का सदा 
अभिनन्दुन करने वाले अकन्पन का वॉया चेत्र फड़कने लगा ॥१०४ 
विवरणों सुखबरणश्च गदगदबाभवत्खनः | 
अभवत्सुदिने चापि १दुर्दिन' रुच्मारुतम ॥ ११॥ 
उसका चेहरा फीका पड़ गया और कण्ठम्वर घरघराने लगा 
सुदिन होने पर भी उसके लिये बह दुर्दिन हो गया अर्थात्‌ सू्चे 
बादल में छिप गये ओर रूखी हृदा चलने लगी ॥ ११॥ 
ऊच्ुे खग' मगा; सव द्ाच; क्ररों मयावहा। | 
स पिंहोपचितस्कन्धः शाद्‌ लसमविक्रमः | १२ ॥ 
समस्त पशुपक्षी क्र और भयावत्ती वोलियाँ चोलने लगे | 
सिंह समान ऊँचे कन्धो वाला और शादूंल के समान विक्रमी 
अकम्पन, ॥ १२३ कक 
तानुत्पातानचिन्त्येद निजंगाम रणाजिरम | 
तदा निगच्छतस्तरय रक्षप्ः सह रा चसे; ॥ १३॥ 
इन उत्यातों की कुछ भी परवाह न कर, संग्रामभूमि में गया । 
सेना सहित उसके जाते ही ॥ १३॥ 
चभूव सुमहान्नाद: जोमयन्निव सागर | 
तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमृः ॥ १४ ॥ 
बढ़ा भारी शब्द हुआ, जिसने सानों समुद्र को भी छलवला 
दिआ | उस शब्द से चह वानरों की बड़ी सेना मी डर गई ॥१४॥ 
द्रमशैलप्रहरणा योद्घं समचतिष्ठव ) 
तेपां युद्ध! महारोद्रं सजजे हरिरच्ेसाम || १४ ॥ 
१ दुर्दिनं--मेघच्छुन्नदिनं | ( यो० ) 
वा० रा० यु०--३३ 


४८७ युद्धकाण्डे 
लड़ने के लिए पेड़ो ओर शिज्षाओं को लिए हुए खड़े बानरों 
ओर शाक्ष्सों में महामयझ्भर युद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 
रामरावणयोरथें समभित्यक्तजीविनाम | 
हक कप ब्ध  ए कप 
स्व ह्यादेिवला; शूरा; सच परवंदसान्नभा; ॥ १६ ॥ 
ये वानर और राक्षस यथाक्रम श्रीरामचन्द्र और रावण के 
लिए अपनी अपनी जाने हथेली पर रखे हुए थे । ये खब ही बड़े 
बली और वहाहुर थे और सब के शरीर पवेतों की तरह विशाल 
थे॥ १६॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव परस्परजिधांसवः | 


तेषां बिनदंतां शब्द; संयगेडतितरस्थिनाम्‌ ।। १७ || 
वानर और राक्षघ् एक दूसर को जान ल ने को तुल्ते हुए थे। 
इस युद्ध में अति वेग वाले योद्ाओं के गरजे का शब्द ॥ १७ || 


शुभ्रवे सुमहान्‌ क्रोधादन्योन्यममिगज तास | 
रजश्वारुणवर्णाभ' सुभीममसवद्भृशम््‌ ॥ १८ || 
उद्भतं हरिरत्तोमिः संस्रोध दिशो दश | / 
अन्योन्य रजसा तेन कीशेयोद्घतपाण्डना ॥ १६ ॥ 
सवृदानि च भतानि दरशुने रणाजिरे | 

न ध्वजा न पताका वा #&वर्म वा तुरगोडपि वा।॥२०॥ 
आयध स्पन्दन' वाउ्पि दद्शे तेन रेशना | 

शुब्द्श्च सुमहांस्तेर्षा नद तासमिधावतास ॥ २१ ॥ 





# पाठान्तरे--“ चम ? | 


पद्चधपत्चारशः सगः छ्टरडश 


सुनाई पड़ने लगा | उम्य दलों के ऋुद दो गजन तजन का 
चढ़ा भयानक शब्द हुआ | राक्ष्ों और वानरों की सेनाओं के 
सच्ञार से वहुत सी लाल रंग को वड़ी भयद्टर धून् उड़ी, जो 
दुसों दिशाओं में छा गईं | क्‍या ध्वजा, क्या पताका, क्‍या कवच, 
क्या घोड़ा, क्या आयुघ, कया रथ--छोई भी वस्तु उस धूल के 
कारण नदीं देख पड़ती थी | तब हाँ, वानरों ओर राक्ष॒सों के गर्जने 
ओर दौड़ने का बड़ा भारी कोलाहल ॥ १८॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 


श्रूयते तुझुले युद्ध न रूपाणि चकाशिरे । 
हरीनेव सुसंक्रद्धा हरयो जम॒राहवे ॥ २२ ॥ 
डस तुमुल युद्ध में अवश्य सुनाई पड़ता था, किन्तु उनका 
रूप नहीं देख पड़ता था। उस भयद्भुर अन्कार में अत्यन्द कद्ध 
हो वानरों के साथ वावर द्वी युद्ध करते हुए एक दूसरे को मार 
रहे थे ॥ २२॥ 
राज्साश्चापि रक्षांसि निजुस्तिमिरे तदा । 
परांश्वैत्र विनिमन्तः स्वांश्च वानरराक्षेत्रा:॥ २३॥ 
इसी प्रकार उस अन्धकार में राक्गटस भी राक्षसों को मार 
रहे थे। अर्थात्‌ उस अन्यकार में अपने पराए की पद्दिचान नहीं 
| हो सकती थी। वानर और राक्षस, दोनों अपने अपने शत्नत्रों 
के साथ ही साथ अपने पक्ष वालों को भी मार रहे थे॥ २३ ॥ 
रुधिराद्रो' तदा चक्र महीं पह्जुलेपनाम्‌ | 
ततस्तु रुधिरीघेण सिक्त' व्यप्गत रजः ॥ २४ ॥ 
यह युद्ध ऐसा भयज्लर हुआ कि, युद्धभूमि में रक्त को फींच 
हों गई । रुधिर की धार बहने से वहाँ की घूत्र दव गई ॥ २४॥। 


४८६ युद्धकारडे 


शरीरशवसक्लीणा बभव च वसुन्धरा | 


द्रमशक्तिशिलाग्रासैग दापरिधतोमरे: ॥|२५॥ 
रणभूमि ल्ोथों से ढक गईं। , पेडों, शत्तियों, शि्नाओं 
प्रा्सों, गदाओं, परिघों और/तोमरों से ॥ २४५ ॥ 


हरयो राक्षसाश्वैत्र जध्नुरन्योन्यमोजसा । 
बाहुमिः परिधाकारैय ध्यन्तः परवतोपमाः ॥२६॥ 


वानर ओर राक्षस एक दूसरे पर बलपूरवक प्रह्मर कर रहे थे । 
परिघाकार भुजाओं से युद्ध करते हुए पदेत के समान ॥| २६ ॥ 


हरयो भीमकर्माणो राक्षसाझधुराहवे | ९ 
राक्षेसास्त्वपि संक्रुद्धा: श्रासतोमरपाणय: ॥ २७ ॥ 
कपीन्निजप्षिरे तत्र शस्त्रे: परमदारुणें! | 
अकम्पनः सुसंक्रद्धो राच्यतानां चमूपतिः ॥२८॥ 


इधर से तो भयद्भुर कमंचारी चानर राक्षसों को मार रहे थे 
ओर उधर से राक्षस भी ऋुद्ध हो, हाथ में श्रास ओर तोमर आदि 


अत्यन्त दारुण शख्त्र ले, उनसे वानरों को सार रहे थे। साथ ही 


राज्धसी सेना का सेनापति अकस्पन अत्यन्त ऋद्ध हो, ॥२७॥२८॥ 
संहपयति तान सर्वान्‌ राचसान भीमविक्रमान | 


दरयस्त्वाप रक्षांस सहाद्र मम हाश्माभ; ॥ २€ ॥ 
उन भीस तिक्रमी समस्त राक्षसों को उत्साहित कर रहा 
था| वानर भी बढ़े बड़े पेड़ों ओर बड़ी बड़ी शि्नाओं से 
राक्षसों का ॥ २६॥ 


१ संइर्षपति--उत्साइयति । (गो०) 


पट्पद्चाशः सर्गः ८० 


| ध्द 4 छ 


लिदारयन्त्यमिक्रम्य! शस्त्राण्याच्छिद्चर वीयंतः | 

एविस्मिन्नन्तरे वीरा हर॒यः कुछंदो नलः्॥३ था 

सन्दश्च द्विविद। ऋद्धाश्वक्र वेंगमनुच्मस्‌ | 

से तु वच्ैमंहावेगा राचसानां रचमूसुखे ॥ ३१ ॥ | 

कदन सुमहच्क्र्लीलया? हसरियूथपा: । 

समन्धू राज्षसान्‌ सर्वे वानरा गणशो मृशम ॥ ३२॥ 

इति पद्चपत्वाशः सर्ग- ॥ 
उनसे उनके शल्मों को वलपूर्वक छीन छान कर, सामना 

करते थे। इतने में चीर वानर कुमुद, नल, सैन्द और द्विविद 
ऋंद्ध हो कर बड़े वेग से लड़ने लगे। युद्ध में वे बड़े वेगवान 
चानरयूथपति बड़े बड़े पेड़ों से अनायास बढ़े बढ़े राक्षमों को 
सार कर गिराने लगे। इन वानरों से चत्त से राचसों को मथ 


डाला ॥ ३० ॥ ३१॥ ३९॥ 
युद्धफार्ड का पचपनरवाँ सगे पूरा हुभा। 


रे 
पटपश्चाशः सगे: 
०-5 मर +-+ 
सद्च्ष्ठा सुमहत्कर्म कृत वानरसत्तमः | 
कोधमाहारयामास युधि तीत्रमकम्पनः ॥ १ ॥ 
समर में वानरश्रेष्टों की वद्वादुरी देख, अकम्पन बहुत ऋुद्ध 
हुआ ॥ १॥ 
१ अमिक्रम्य--अमिमुखीभूव । (गो०) २ आउिडुद--अ्ररहत्य । (गो०) 
३ चमूमुखे--रणमध्वे। (यो०) । ४ लोलया--अ्रनायासेन | ,गो०) 


च्चपप युद्धकारडे 


क्रोधम छितरूपस्तु धनन्‍्वन्‌ परमकामकर्म | 
इष्टा तु कम शत्रणों साराथ वाकयसब्रवस्‌ | 
उसने कऋ्रद्ध हो अपने घनष का रोदा टंकोरा ओर श्र ऑ 
की वीरता देख, वह अपने सारथी से कद्दने लगा ॥ २॥ 
तजैव तावचरितं रथ॑ं प्रापय सारथे | 
यत्रैंते बहवे। धन्ति सुधहन्‌ राज्षसान्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
हे सारथे ! तुम तुरन्त मेरा रथ उस जगह पहुँचा दो, जहाँ 
पर युद्ध सें बहुत से वानर बहुत से राक्षखों को मार रहे हैं ॥३॥ 
एतेज्च बल॒वन्तो हि भमीमकायाश्च वानरा; | 
द्र मशैलगप्रहरणास्तिष्ठन्ति श्यमुखे मम ॥ ४ ॥ 
जो विपुल-शरीर-घारी वानर वृक्षों और शिज्षाओं को लिये 
हुए, समर की अमिलाषा से मेरे सामने खड़े हैं, बढ़े बल- 
वान हैं ॥ ४ ॥ 
एतान्निहन्तुमिच्छामि समरश्लाधिनो ह्ययम्र | 
एते; प्रमथितं संब च्श्यते राचसं बलगम ॥ ४ ॥ 


अतः समर में बड़ाई चाहने वाला, में इन वल्षवान वानरों 
को सारना चाहता हूँ। क्योंकि इन्हीं लोगों द्वारा समरत राक्षसी 
सेना का नाश होता हुआ देख पड़ता है ॥ ४ ॥ 


तत; *ग्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवरः 
हरीनभ्यहनत्क्रोधाच्छरजालैरकम्पन: ॥ ६ ॥ 


$ ममुखे--अग्रे | ( गो० ) २ प्रजवनाश्वेन--वेगवदश्वेन | ( यो० ) 


पट्पब्चाशः सर्ग: ४८६ 
रथियों ( वीरों ) में श्रेष्ठ अकम्पन, अत्यन्त तेज चलने वाले 
घोड़ों के रथ में वेठा हुआ और क्रोध में मर, बहुत से चाण 
छोड़ता हुआ, वानरों को मारने लगा ॥ ६ ॥ 
न स्थात्‌ बानराः शेक्ुः कि पुनर्योद्धुमाहवे । 
(ः ८ 
अकम्पनशरैमग्नाः सर्व एवं विदुद्रुचु) ॥ ७ 
अकम्पन ने उस समय ऐसी सारकाट मचाई कि, उम्तक्के वाण 
की मार से सब वानर भाग खड़े हुए, उससे युद्ध करना तो एक 
ओर रहा, उसके सामने भी कोई न खड़ा रह सका ॥ ७ | 
तान्‌ मृत्युवशमापन्नानकृस्पनवश गतान्‌ | 
समीचदय हजुमाबज्ञातीनुपतस्थे महाव॒लः ॥ ८ ॥ 
परन्तु महावबली हनुमान जी अपनी जाति वाले (बानरों ) 
को अकम्पन के वार्णों से विवश और मृत्यु के मुख में जाते 
देख, अकम्पन का सासना कर ने को आगे बढ़े ॥ ८॥ 
त॑ महाप्लबर्ग दृष्टा सर्वे प्लवगयूथपाः । 
समेत्य समरे वीरा: संहृ्टा: पयवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को अकम्पल का सामना करने को 
आगे वढ़ते देख, अन्य चुनरश्रे.्ठ फिर जुड्बडुर कर एकत्र हो 
गए और प्रसन्न हो हनुमान जी की सहायता के लिए उनके 
साथ द्वो लिए | ६॥ 
अवस्थितं हनूमन्तं दृष्ठटा हरियूथपा: । 
चभजुबलन्तो हि वलवन्तं समाश्रिता:॥ १० ॥ 


४8६० युद्धकाण्डे 


बलवान हनुमान जी को अकम्पनत का सामना करने को 
खड़ा होते ओर और उनका सहारा पा, उन भागे हुए वानर 
थूथपतियों का उत्साह बढ़ा ॥ १० ॥ 
अकम्पनस्तु शंलाभ हनूमन्तमवार्थतम | 
महेन्द्र इव धारामिः शररमिववर्ष है ॥ ११ ॥ 
अपने सामने पवेत की तरह अटल अचल हनुमान जी को 
खड़ा देख, अकम्पन ने उन पर उसी प्रकार वाणवृष्टि की; जिस 
प्रकार इन्द्र जल की वृष्टि करते हैं ॥ ११ ॥ 
अचिन्तयित्वा बाणौंघाबशरीरे पतितामशितान । 
अकम्पनवधाथाय मनो दध्र महावलः ॥ १२ ॥ 
अपने शरीर में पैने पैने असंझ्ये बाणों के लगने की ओर 
कुछ भी ध्यान न दे, सद्दावल्षी हनसान जी ने अकम्पन के मारने 
का उपाय सोचा ॥ १२॥ 
स प्रहस्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः | 
अभिदुद्राव तद्रक्/ कम्पयन्नित्र मेदनीम ॥ १३ ॥ 
वे महातेजरवी पवननन्दन दनुमान जी प्रथ्वी को कंपाते 
ओर अद्टद्दास करते हुए, अकम्पन पर मपठे ।। १३ || 
तस्यामिनद्मानस्य दीप्यमान्नस्य तेजेंसा । 
+ 0० हे 
बभूव रूप दुधव दीप्तस्येत विभावसोः ॥ १४ ।। 


उध्ष समय सिहनाद करते हुए और तेज से दीप्यमान पवन- 
नन्दन ऐसे जान पड़े, मानों दहकती हुईं आग हो | उस समय 
उनका रूप दुधेष हो गया ॥ १४ ॥ 


पटपब्वाशः सर्गः श्ध्ः 


आत्मानमप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसम न्दितः | 
शैल्षमुत्पाट्यामास वेगेन हम्पिद्धबः ॥ १५ ॥ 
अपने पास कोई आयुध न जान; ऋपिश्रेष्ठ इज्युमान जी ने 
क्रोध में मर, बड़े वेग से एक प्वत उखाड़ लिआ ॥ १५॥ 
त॑ यूृहील्वा महाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः | 
कर ५ 2 
स विनद्य महानाद आ्रामयामास वायंचान ॥१६॥ 
बलवान पवननन्दन ने उस पवेत को एक हाथ में उठा 
लिआ ओर उसे घुमाते हुए वे वड़ी ज़ोर से गरजे ॥ ६ ॥ 
ततस्तम भिद॒द्राव राज्सेन्द्रमकम्पनम्‌ । 
पुग हि नश्न॒चि संख्ये वज्र णेव पुरन्दरः ॥१ छा 
उस पवत को लिगे हुए इनुसान जी उस राक्षसश्रे.्ठ अकन्पन 
की ओर वैसे ही दौड़े, जेसे पढ़िले किसी समय इन्द्र वच्च लिये 
हुए नम्न॒ुचि की ओर दोड़े थे ॥ १७ ॥ 
अकम्पनस्तु तद्च्ष्ठा गिरिश्ृद्ध समुद्यतम्‌ । 
दूरादेव महावाणेरध॑चन्दरैंब्यंदारयत ॥१८॥ 
इदनुमान जी को हाथ में पंत लिए मारने को तैयार देख, 
अकम्पन ने दूर ही से अधंघन्द्राकार बड़े वढ़े चाण मार कर, 
पवेत के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ १८॥ 
तत्पवेताग्रमाकाले रक्षोचाणरिदारितम्‌ । 
विशीरण पतितं दृष्ठा हलुमाव कोघमूछितः ॥१६॥ 
अकाश ही में ( अर्थात्‌ मारने के लिये द्वाथ में ऊपर किए 
हुए ) उस पवेतश्वद्धा को अकम्पन के वाणों से चूर चूर दो कर 
नीचे गिरते देख, हनुमान जी अत्यन्त कुद्ध हुए ॥ १६ ॥ 


बन 


ध्ध्र युद्धकारडे 


सोज्श्वकश समासाद्य रोपदर्पान्वितो हरिः । 
तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवीच्छितस ॥२०॥ 
रोष में भरे हुए हनसान जी ने अश्वकर्ण ( एक प्रकार का 
शालवृक्ष ) वृक्ष के समीप जा, तुरन्त उसे उखाड़ लिआ। वह 
अश्वकण वृत्त एक बड़े पहाड़ की तरह लंबा था ॥| २० ॥ 
त॑ ग्हीत्वा महास्कन्धं सोड्खकण महाद्रुतिः | 
स्य परया ग्रीत्या आमयामास संयुग ॥२१॥ 


महाद्य तिमान इन्ुमान जी ने यद्धक्षेत्र में उस सोदे तने के 
अश्वकर्ण को ले कर, परम प्रसन्न हो ओर अट्टद्वास करते हुए, 
उसे घुसाया ॥ २१ || 


प्रधावन्नुरुवेगेन प्रभज्ञ स्तरसा द्र॒मान्‌ | 


हनमान्‌ परमक्र द्शश्चरशेंदोरयक्तितिम ||२२॥ 
क्रोध और दर्प में भर हलुमान जी ऐसे जोर से दौड़े कि, 
उनकी जाँघों की रगड़ से, कितने द्वी पेढ़ टूट टूट कर गिर पड़े 
ओर उनके पैरों की शमक से प्थिवी नीचे को घसने लगी ॥२२॥ 
गर्जांश्व सगजारोहानू सरथान्‌ रथिनस्तथा । 
जथान हनुमान्‌ धीमान्‌ राज्ष्साश्च पदातिगान्‌॥२९१े॥ 
बुद्धिमान हछ्ुमान जी ने उस वृक्ष से कितने ही सद्दावर्तों 
सहित हाथियों को, रथियों सहित रथों को तथा अनेक पैदल 
राक्षस सिपाहियों को नष्ट कर डाला | २३ ॥| 
तमन्तकभिव क्रुद्ध समरे प्राणहारिणम्‌ । 
हनुमन्तममिग्रेद्य राज्षसा विश्रदुद्रुवुश ॥२४॥ 


4 
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काल की तरह कुद्ध और युद्ध में आणनाश करने वाले हलु- 
सान जी को देख, राक्षस योदा युद्ध छोड़ माय खड़े हुए॥ २४ ॥| 
तमापततल्त सक्रद्ध राज्सांदां भ्रयावहम हम || 
दद््शाकम्पनों वीरश्चुक्रोध च ननाद च॥ २४ ॥ 
राक्षस सेनापति दीर अकम्पन, राक्षसों को भय उपजाने 
वाले इलुमान जी को अत्यन्त ऋद्ध हो आक्रमण करते देस, 
अत्यन्त ऋ द्ध हुआ और गर्जा॥ २५॥ 
९ ल्‍< जे, कक 3०८ का. <, 
स चतुदशमित्राणें: शितेदेदविदारण | 
की टच + शत 
नाबिभेद दमन्त सहावीयसकम्पन: || २६ ॥ 
उस महावली अकम्पन ने पैने और शरीर को विदीण करने 
वाज्ञे १४ वाण हनुमान जी के मार कर, उनको घायल कर 
दि्ओआा ॥ २६॥ 
थे ठदा ग्रातावदूरतु वह्लाभः शरवाषट्रास: | 
हनुमान दद्शे वीर: पप्ररूढ इव सानमान ॥ २७ ॥ 
बहुत से वाणों की वृष्टि से घायल दोने पर, बीर हनुमान जी 
वृक्षों से युक्त एक गिरश्वज्ञ की तरह्द देख पड़ते थे ॥ २७ ॥ 
विरसाज महाकायो महावीयों महामना: । 
पुष्पिताशीकसद्भाशी विधम इस पोचद) ॥ २८ ॥ 
।काय, सद्दावलवान्‌ और महासना हनुसान जी इस समय 


वैसे शोभायमान हो रहे ये, जेसे फूला हुआ अशोक झा वृक्त 
विना घुएँ ढी ( घघक्ती हुई ) आग ॥ न८ वा! 
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२ प्ररूद:--प्ररूदददः | ( गो० ) 


४६४ युद्धकारडे 


ततोडन्यं बक्षम॒त्पाव्य कृत्वा वेगमनुचसम्‌ | 
शिरस्थमिजपानाशु राज्षसेन्द्रमकम्पनस्‌ ॥ २६ ॥ 
अब हृसुमान जी ने एक दूसरा पेड़ उखाड़ लिआ ओर बड़े 
जोर से तुरन्त राज्षसश्रेष्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥२६ ॥ 
स वक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मनां । 
राज्सो वानरन्द्रेण पपात च ममार च || ३० ॥ 
क्रोध से पूर्ण, मद्दावली एवं वानरश्रेष्ठ हुमान जी द्वारा चृत्त 
के अ्द्दार से घायल हो, वह राक्षेस उसी क्षण प्रृथ्वी पर गिर कर 
सर गया ॥ ३० ॥ 
त' दृष्टा निहत' भूमों राह्सेन्द्रमकम्पनम्‌ | 
व्यथिता राक्षस: सर्वे ज्षितिकम्प इब दमा: ॥ ३१ ॥ 
राज्ेसश्रेष्ठ अकम्पन को जुसीन पर सरा हुआ पड़ा देख, 
उसकी सेना के अन्य राक्षस योद्धा बैसे ही व्यथित दो थर्रा उठ, 
जैसे भूकम्प होने पर इच्त थरों उठते हैं ॥ ३१॥ 
त्यक्तप्रहरणाः सर्वे राच्षसास्ते' पराजिताः | 
लह्ढाम भिययुस्रस्ता वानरैस्तैरमिद्ठुता; | ३२ ॥ 
उन पराजित राक्ष्सों ने अपने अपने हथियार पटक दिये 
ओर वानरों द्वारा खदेड़े जा कर, वे भयभीत हो लद्ढडा की ओर 
आग गए ३२॥ 
ते मक्तकेशाः सम्भ्रान्ता भग्नमानाः पराजिताः | 
सवच्छूमजलैरजें; श्वसन्तो विग्रद॒द्र बुः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार भागते समय उन राक्तंसों की बड़ी दुर्गति हो रद्दी 
थी। उनके सिर के वाल बिखर.गए थे। उस समय घबड़ाए हुए 


पदपश्ारश: सर्गः छ्टए 


होने के कारण और हार जाने के कारण उनका मान भह हो 
चुका था। उनके शरोरों से पसीना टपक रहा था और दे 
हॉफते हुए भागे ज्ञा रहे थे । ३३ ॥ 

अन्योन्य अमसन्‍्थुस्ते विविशुर्तगरं भयात्‌ | 

पष्ठतस्ते #हनूमन्तं ग्रे्रमाणा महुशहु३ ॥३४॥ 

वे मारे डर के आपस में एक दसरे से लटपटाते छिसी 

चरह् लड्ढा सें पहुँचे | किन्तु भागते समय भी वे यार वार फिर 
फिर कर अपने पीछे हनुमान जी को देखते जाते थे॥ ३४ ॥ 

तेषु लड्ढां प्रविष्टेषु राज्सेप महावलाः | 


समेत्य हर॒व: सर्वे हनमन्तमपूजयन्‌ ॥३४५॥ 
उन महावली राक्ष्सों के भाग कर लड्ढा में घुस जाने पर, 
सब वानरों ने एकत्र हो ( अर्थात्‌ एक स्वर से ) धनुमान जी 
की प्रशंसा की ॥ ३५४ ॥ 
सो5पि ग्रहप्टस्तान्‌ सर्वाव्‌ हरीन्‌ प्रत्यम्यपूजयत्‌ः । 
हनमान्‌ सत्वसम्पन्तो यथाहमनकलतः ॥३६॥ 
वलवान्‌ हनुमान जी ने सी परस असन्न दो, उन सब 
वानरों से कद्दा कि, आप ह्वी लोगों की सद्दायता से मेने यह 
विजय पाया है | फिर उन्होंने चानरों को गल लगा और उनके 
साथ यथा योग्य बातचीत कर उनको उत्धादित किआ | ३६॥ 
[ टिप्पणी --यहाँ पर आदिकवि ने, एक विकुयी वीर द्वारा, अपनी 
विजवबिनी सेना के योद्धाओं “के प्रति, विजय के पौछ्धे, विजयी सेमापति 
के कत्तव्य का पालन करवाया ६ं। ] 











१ अत्यम्यपूजयत्‌-भवत्साहास्वेनेव मया जित मित्वेदमिति भाव: । (यो०) 
४४ पाठान्तरे--'छुठमूठ 


छ६६ युद्धकाण्डे 


विनेदुश्च यथाग्राणं हरयो जितकाशिनः । 
चकपु श्र पुनस्तत्र सप्राणानपि राक्षसानु ॥३७॥ 
अब विजयी वानर बड़े जोर से गर्जे और अधसरे राक्षसों 
को भी घसीटने लगे ॥ ३७ |) 
स बीरशोमामभजन्‌ महाकृपि३ 
समेत्य रक्षांसि पिहत्य मारुतिः | 
महासुरं भीमममिनत्रनाशन' 
यथैव विष्णुव॑लिनं चमूमुखे ॥३८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, महाभयकुर एवं श॒त्र हन्ता 
६ सधु कैटभादि ) बढ़े बढ़े असुरों को मार कर, शीभायमान हुए 
थे, उसी प्रकार पवननन्द्न हनुमान जो राक्षखों को मार वीरो- 
चिद शोभा से शोभायमान हुए ॥ ३८॥ 
अपूज्यन्‌ देवगणास्तदा कर्पि 
स्वयं च रामो5तिबलश्च लक्ष्मणः | 
तथैँंव सुग्रीवमुखाः प्लबद्भमा 
विभीषणश्चैव महावलस्तथा ॥३६॥ 
इति षदपश्वाश: सगे: ॥ 
तद्नन्तर देवताओं ने, रवयं अति बलवान श्रीरामचन्द्र जी 
ओर लक्ष्मण जी ने तथा सुग्रीवादि अ्रसुख वानरों ने और महा 
वलवान्‌ विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा की ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाए्ड का छप्पन्तबाँ सगे पूरा हु आ। 


जा * व 


>> 


संप्तरञचाश; सर्ग: 
“-६8-+ 
अकम्पनवर्ध श्रुत्वा क्रद्धो वै राचसेश्वरः ! 
किखिदीनमुखश्वापि सर्चिर्वास्ताजुदेलतः || १।॥ 
अदृम्पनर के मारे जाने का संवाद सुत, राचसराज रावण ऋद्ध 

हुआ और उदास हो, अपने मंत्रियों की ओर निहारने लगा ॥ का 

सतु ध्यात्वा झुहृत' तु मन्त्रिविः संविचाय च। 

ततस्तु रावण १पूवदिवसे राज्साधिपः || २ ॥ 

उप्तने थाढ़ा देर तक कुछ सोचा ओर तदनन्तर मंत्रियों से परा- 

सशे किआ।! फिर राक्षसराज्ञ रावण दोपहर के होने के पूर्ष दो ॥२। 

पुरी परिययो लगा सर्वान गुल्मानवेच्षितुम्‌ । 

्प 6:20 की 

वां राजसगणशु प्रां गुल्मेव हुमिराववाम ॥| ३ ॥ 

दद॒श नगरों लक्कां पताकाध्व जमालिनीम | 

रुद्धां तु नगरीं दशा रावणों राज्सेश्वर; ॥ ४ ॥ 

उस पुरी को सोर्चेवंदा देखने को लक्ापुरी मे चारों ओर 

घुसा । राज्सों से रक्षित, अनेक मोर्चेबदियों से युक्त तथा घ्वजञा- 
पताकाओं एवं सालाओं से सुसज्जित लड्शापुरी की तथा वानरो' 
द्वारा डाले हुए पुरी के घेरों का देख, राक्षसराज रावय ने,॥३॥४॥ 

#9उवाचात्महितं काले अइस्तं धुद्धकाविदस | 

पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्थ च ॥ ५॥ 
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२ पूर्वदिवसे--दिवसस्य पूर्वमागे | (गो०)#पाठान्तरे-“उवाचामपंत:। 


ध्ध्प यद्धकाये 


नान्‍्य यद्भाअपश्यामि मोक्ष यद्भुविशारद | 
आई दा कुम्मकणों वा त्वं वा सेनापतिसम ॥ ६ ॥ 
ओर विपत्तिकाल में अपने हितैषी एथ' युद्धविशारद अ्रह्वस्त 
से कद्दा-हे युद्धविशारद ! शन्न की सेना लक्कापुरी को चारों 
ओर से घेर कर पुरवासियों को जिस प्रकार तंग कर रही हे 
उससे तो युद्ध करने के सिवाय, इन लोगों से छुटकारा पाने 
का, अन्य कोई उपाय मुझे नहीं देख पड़ता ; किन्तु रचय॑ में 
अथवा कुम्भकर्ण ऋआथवा मेरे सेलापति तुम ॥ ५ ॥६॥ 
इन्द्रजिद्या निकुम्भो वा बहेयमारमीच्शस । 
स त्वं बलमतः शाप्रप्तादाय परिग्रृह्य! च ॥ ७ || 
विजयायाभिनिर्याहि यत्र से वनोकसः | 
निर्याणादेव ते नून' २ चपला हरिवाहिनों | ८ ॥ 
अथवा इन्द्रजीत, अथवा निकुम्म--ये दी इस भार को उठा 
सकते हैं । अतएब तुम सेना को साथ लेकर तथा रथ में सवार 
हो कर, विजयप्रांप्ति के लिए वहाँ शीघ्र जाओ, जहाँ वे सघ वानर 
ठहरे ६० है । तुम्हारे जाते ही वानरा सेना घबड़ा जायगो ॥ज॥५॥ 
नर्दतां राज्सेन्द्राणां श्रत्रा नादं द्रविष्यति । 
चपला द्यांवराताश्र चतद्रांचचाश वानरा। ॥ ६ ॥ 
राक्षसश्रेष्टा का गरजन सुन॑ वानर इधर उधर भाग जाँयगे। 


क्योंकि वानर चपत्न, अशिक्षित ओर चम्बलचित होते हैं. ॥६॥ 


किक लक नीम 2 डक से िलनब म हद न बह 3; 
१ परिण्य--र्थमास्थितः त्वं | (शि० ) २ चपला--ैर्यरहिता। 


( गो० ) 


सप्तशख्चाशः सगे: ६६ 


न सहिष्यन्ति ते नाद॑ सिंहनादमिव द्विपा: 
बिढुते च बले तस्मिन रामः सौमित्रिया सह ॥ १० || 
वे तुम्दारा गजन तर्जन वै्त द्वी न सह सकेंगे, जेसे हाथो 
सिंह का गर्जन नहां सह सकता । जब वानरी सेना माग ज्ञायगी, 
तचव लद्धगण सहित राम ॥ १० ॥ 
शअवशस्ते निरालम्ब१ प्रहस्त वशमेष्यति | 
श्आपत्संशयिता ३श्रेयो न*तु निःसंशयीकृता ॥११॥ 
प्रभुत्वरद्दित और निरालंब हो, तुम्दारे अधीन हो जाँयगे। 
डे प्रहस्त ! इस समय सन्देद तो द्वार ही में हे, हसारे विजय में 
तो ज़रा भी संशय नहीं है । अथवा हे प्रदस्त ! इस समय यह्द 
नहीं कद्दा जा सकता कि, कौन सारा जायगा; किन्तु हम लोगों 
की जीव निरसशय है॥ ११॥ 
प्रतिलोमानुलोम॑ वा यद्वा नो मन्‍्यसे हितम। 
रावणेनैवमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीयतिः ॥ १२॥ 
ऐसी दशा में मेरे इस कथन के प्रतिकूल या अनुकूल, जिसमें 
मेरा हित तुम सममो, वद्दी करो । जब रावण ने इस प्रकार 
कहा तब सेनापति अहस्त ॥ १२॥ 
राक्षसेन्द्रस॒ुवाचेदमसुरेन्द्रमिवोशनाः । 
राजन्‌ समन्त्रितपू्वे न; कुशलः सह मन्त्रिमिः॥ १३॥ 
रावण से बेस ही बोला, जेसे देत्वराज से शुक्राचार्य दो दते 


हैं। हे राजन ! हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ इस सम्बन्ध 
में परामश किआ था॥ १३ ।॥। 


१ आवश:--प्रभुत्वरह्टितः । (गो ०) २ आपत्‌-छत्यु पर दुःख हुदया। 


( रा० ) ३ भेवो--विजयस्ठु | ( रा० ) 
चा० रा० यु०--३४ 


8०० " थुद्कारडे 


विवादशचापि नो वृत्तः समवेदय परस्परस्‌. 
अदानेन तु सीताया; श्रेयो व्यवसितं मया ॥ १४ ॥ 
परन्तु €स खंम्रय आपस में विवाद उठ खड़ा हुआ और सच 
की एक सम्मति न हो पाई । ( किन्तु ) मैने आपको सीता के दे 


डालने का परामर्श दिआ था और इसी सें भल्ाई सममी थी ॥१४॥ 


अग्रदाने पुनयंद्ध' दृश्मेवचयैव नः । 
सो5हं १दानेश्व स्मानैश्व सतत॑ पू्जितस्त्वयारे ॥१४॥ 
उस समय मैंने यह भी कह दिआ था कि, यदि सीता न दी 

गई, तो युद्ध करना द्वी पढ़ेगा। सो वही युद्ध करने का समय 
प्राप्त हुआ है ।हे राज़्सराज ! समय समय पर भूषणादि प्रदान 
कर तथा मुझसे प्रिय भाषण ( मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन है' 
आदि बातें कह ) कर, तुमने सदा मुझे सम्मानित किआ अथवा 
मेरा उत्कष बढ़ाया है ॥ १४॥ 

सान्त्वैश्व विविषेः काले कि न'कुर्या' प्रिय तव । 

न हि में जीवितं,रच्यं पुत्रदारधनानि वा ॥ १६ ॥ 

' और बविविघ प्रकार से समम्ता वुममा कर थैयें वंधाया है । 
अत: इस विपत्तिकाल में, में तुम्हारे हित साधन का काम क्‍यों न 
करू गा ? अब. मुझे न तो अपने प्रा्णों की रक्षा की चिन्ता है 
ओर न पुत्र ख्री तथा धनघान्य की कुछ ममता दी है ॥ १६॥ 

त्व॑ पश्य मा जुहृषन्तं त्वद्थ' जीवितं युधि । 
एवसुक्त्वा तु भर्तार' रावण वाहिनीपतिः ॥ १७ ॥ 
उवाचेद बलाध्यक्षान्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितानू | 
समानयत में शीघ्र' राक्षसोनां महदलम॥ १८ ॥ 
'. १ दाने:--भूषणादिग्रदानैः | ( गो० ) २ मानैः--त्वदधीनं जीवि- 
तमित्यादि प्रियमाषणः । (गो० ) ३ पूजित:--उत्कर्षमापादितः [.(गो9)) 


्ड 
था 





सप्तद्बाशः सर्ग: ५०१ 


तुम देखो कि, में किम्र प्रद्नार तुम्दारे लिए इस युद्ध में अपने 
प्राणों की आहुति देता हूँ | इस प्रकार अयने स्वामी रावण से कह 
कर, सेनापति प्रहत्त ने सामने खड़े हुए सेनाध्यज्ञों से कद्दा। मेरो 
राक्ष्सों की मदती सेना सज्ञा कर तुरन्त ले आजो॥ १७ ॥ १८॥। 


सद्राणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे । 


अदच् दृष्पन्तु मासादाः पाॉनुणर काननाक्रसाप ॥ २६॥ 
आज इस युद्धभूमि में मेरे वार्यों की मार से मरे हुए वानरों 
के माँस से माँस भह्दा पक्षो ठ॒प्त दाागे ॥ १६ ॥ 
इत्यक्तास्ते प्रहस्तेव वलाध्यक्षा: कृतलवराः । 


बलमुद्योजयासासुस्तस्मिन्‌ राजसमन्दिरे [[२० ॥ 
इस प्रक्नार जब प्रहस्त ने कद्दा, तब वे सेनाध्यक्ष शोध वापूत 
प्रदस्त के घर ही पर सेना एकत्र करने लगे ॥ २० ॥ 
सा बभत्र मुहर्तेन तिग्मनानाविधाय घे। । 
लड्ढा राज्सत्रीरैस्तैगनैरिंव समाकुश्ा ।। २१-॥ 
थोड़ी देर में विविध प्रकार के आयुधघारी भयदहुर दौर 
शछसों से, गज्नों की तरह लझ्जापुरो भर गई ॥ २१।। 
हताशन तपंयता ब्राह्मणंथ्व नम रपताम्‌ । 
आज्यगन्धप्रतिवदः सुराभिमरुतो बी ॥ २२ ॥ 
सद्शलकामना के लिए अनेक राजस हवन कएने रूगे। बहुतों 
से त्राह्मणों की वन्दना को । होम किए हुए घो की सुगन्वि मिलते 
के कारण सुगन्धित दवा चलने लगी ॥ २२ ॥ 
[ टिप्पणी--त्राक्मणांश्व नमत्वताम को देख, फटना कि 
खलड्टा में केवल राह्ठों ही को आबादी न थी | बल्कि वहाँ हाद्मण भो 
असते ये | | 8०८। 
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स्जश्च विविधाकारा जग्ूहुस्त्वभिमन्त्रिता । 
संग्रामसज्जा; संहुष्टा घारयन्‌ राक्षमास्तदा !| २३ ॥ 
युद्ध मे जाने के लिए उद्यत अनेक राक्षस, मंत्र से अभिमंत्रित 
विविध ग्रकार के फूलों की मालाएँ ले और उनझ्नो धारण कर 
बड़े प्रसन्न हुए॥ २३ ॥ 
सघनष्का; कवचिनों वेगादाप्लुत्य राज्षसा: । 


!राबशा प्रद्य राजान अ्रहस्त पर्यवारयन ॥ २४ |! 
धनुष लिये और कवच पहिने हुए राक्षसों ने सवारियों से 
न्नीचे उतर अपने राजा रावण को प्रणाम किआ ओर भप्रहरत के 
पास जा और उसे घेर कर वे खड़े हो गए ॥ २४ ॥ 
अथामन्त््य च राजान' भेरीमाहत्य मैरवास | 
आरुरोह रथं दिव्य॑ प्रहस्तः सज्जकल्पितम्‌ | २४ |॥ 
फिर अति घोर भेरी वजवा और*रावण से आज्ञा ले, प्रहस्त 
सजे हुए एक दिव्य रथ पर चढ़ा ॥ २५॥। 
हयेमहाजवैयक्त' सम्यक्सतसुसंयतम्‌ । 
महाजलदनिर्धोष साचाचन्द्राकभास्वस्म | २६ | 
उस रथ में बड़े शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे ओर बड़ा चतुर 
रथवान उनको हॉकता था । जब वह रथ चलता था, तब बादलों 
की गड़गढ़ाहट जैसा शब्द होता था। वह चन्द्र सूर्य की तरह 
अकाशमानथा॥ रह॥ 
उरगध्वजदुधष सुवरूथ” स्ववस्करम । 
सुबरजालसंय क्त' प्रहसन्तमिव श्रिया ॥ २७ ॥ 


१ रावशुंप्रेदय--स्वामितया प्रधानंरावण अमिवन्धेत्यर्थ: | ( गो० ) 


क्र 


#े 
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डसके ऊपर सपोक्ार ध्वजा फदरा रही थी, चत्के ऊपर के 
कल्स सुन्दर थे। वह खुबर्ण से,भूपितायथा अथवा उसमें सोने 
की जाली लगी हुई थी | वह अपने को देख अपनो छुन्दरवा की 
शोभा से सानों आप ह। हँस रहा था ॥ २७॥ 
ततस्त॑ रथमास्थाय रावणापितशासन:; । 
नियंयौ रे 
लड्जाया निययो तूरों बलेन महतांउश्बृतः || २८॥ 


ऐसे दिव्य रथ पर सवार हो और रावण का भात्ना ले प्रदस्त 
बड़ो मारी राक्षतों सेना सहित तुरन्त लद्ढा से निऊन्ना ॥ र८॥ 


ततो दुन्दुमिनिर्धोप: पर्जन्यनिनदोपमः | 
वादित्रार्णा च निनदु) प्रयतित्र #प्रेदिनीम ॥ २६ ॥ 
उस समय मेघगर्जन की तरह नगाड़े बजे और अन्य चाजों 
के बजने से सब प्थिवी भर गई ॥ २६ ॥ 
शुश्र॒वे शह्नशब्दश्च अयाते वाहिनीपतौ । 
निनदन्तः सखरान्‌ घोरान_ राज्सा जखुरत्रतः ॥ ३० 
जिस समय प्रहस्त चला, उस समय शड्ड को ध्वनि सुन 
पड़ी । उसके भागे आगे गर्जते हुए रास चत्ने ॥ ३० ॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्प पुर।सरा३ | 
नरान्तकः कुम्महनुमंहानादः सम्ुन्ञतः ॥ ३१॥ 


भयह्डर रूपधारी बड़े वड़े डीलटौल के राउस प्रहस्त के आगे 
आगे चलते थे । नरान्तक, कुम्महनु, मद्दानाद, समुन्नत ॥ ३१ । 


# पाठान्तरे--- सायरम्‌ |? 
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प्रहस्तसचिवा हो ते निययु) परिधाय तम । 
व्यूढेनैव सुधोरेण पूर्वद्वारात्म निययौ ३२ | 


ये प्रहस्त के सचिव थे ओर ये सब उसको चारों ओर से 
घेर कर जा रहे थे | घार व्यूद को रचना कर, भ्रहस्त लड्ढा के: 
पूवेद्वार से बाहिर निकला ॥ ३२ ॥ 


गजय थनिकाशेन बलेन महता बरृतः। 
सागरप्रतिमौधेन वृतस्तेन बलेन सः ॥ ३३ ॥ 


उस समय उसके साथ द्वाथियों के कुंड को तरह एक बढ़ी 
भारी सेना थी। वह सागर को तरह अपार सेना से घिरा हुआ 
जा रद्दा था ॥ ३३ ॥ 

प्रहस्तो निर्ययो तूर्ण काल्मान्तकयमोपमः | 


तस्य निर्याणथोषे ण॒ राज्षसानां च नद ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कालान्तक यम की तरह अहरत बड़ी शीघ्रता से लड्ढा के 
बाहिर निकला | उस समय उसके रथ के चलने की गढ़गड़ाहृट 
सेतथा राक्षखों के गजने से ॥ ३४ ॥ 
लड्ढायां स्भतानि विनेदुविक्ृतेः स्वरैः । 
व्यञ्रमांका शमाविश्य मांसशोणितमोजनाः ॥ ३५ ॥ 


समस्त लड्ढाबासी जीव विकट स्वर से चिल्लाने लगे। मेघशून्य 
आकाश में उड़ते हुए रुधिर और मॉसभोजी ॥ ३५ ॥ 


मण्डलान्यपसव्यानि खमाश्चक्रू रथ' प्रति । 
दमन्प्यः पावद ज्वालाः शिया घोरा ववाशिरे ॥३६॥ 


_५०० 
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पक्षी रथ की बाँईे ओर चक्कर काटने लगे। गीदड़ियाँ 
मुर्खो से आग की लपदें निश्वाल, चिल्ल्ाने लगीं ॥ ३६ ॥ 
अन्तरित्षात्पपातोल्का वायश्व॒ परुषो व । 
अन्योन्यमभिसंरव्वा ग्रहाश्य न चकाशिरे || ३७ ॥ 
आकाश से उल्कापात होने लगा--रूखी हवा भी चलने 
लगी। क्ुद्ध हो आपस में ग्रहों का युद्ध दोने लगा। अतः 
समस्त प्रह प्रभाद्दीन हो गए | ३७ || 
भेघाश्व खरनिर्षेषा रथस्पोपारि रक्सः । 
वज्प्‌ रुधिरं चास्य सिपिचुश्च पुर/्सरान्‌ ॥३८)॥ 
मेघ कठोर शब्द कर, प्रहस्त के रथ के ऊपर रुधिर की वर्षा 
कर, रथ के आगे चलने वालों को रुधिर से तर करने लगे ॥३४॥ 
केतुमृधेनि ग्रधोडस्प निलीनो दच्तिणामुखः | 
तदस्नुमयतः पाश्वं समग्रामदरत्प्माम्‌ ॥३६॥ 
प्रहस्त की सेना के।मंडे के ऊपर दक्षिण को मुँह कर गीघ 
आ बैठा ओर अपने दोनो' पस्रो' को चोंच से खुलत्ञाने लगा। 
उप्नें अरहस्त को सारी शोभा दर ली ॥ ३६ ॥। 
सारथेब हुशश्वास्य &9संग्रामममिवति नः । 
प्रतोदो न्‍्यप्तद्धस्तात्छतस्थ हयतादिनः ॥ ४० ॥ 
रणभूमि में अनेक वार गए हुए, अनेक युद्धों में सम्मिलित 
हो चुकने वाले, सत्तकुल में उत्तन्न रथ हाकनेवाले रपवान के 
हाथ से चाधुक गिर पड़ा ॥ ४० ॥ 


” ३ प्रतोदः--तोन्नन्यपतत्‌ | (शि०) #पाठान्तरे- संप्राममवगाइतः |? 
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निर्याणश्रीश्व यास्यासीद्धास्वरा +वसुदुर्लभा । 
स ननाश मुहृर्तेन सभे च सखलिता हया। ॥४१॥ 
युद्धयात्रा करते समय प्रकाशमान और अटष्टवसुओं के लिए 
भी दुलेभ जो श्री प्रहरत की थी, वह थोड़ी ही दर में नष्ट हो 
गई और ससतत्न भूमि में दोड़ते हुए घोड़े गिर पड़े ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं ्वभिनिर्यान्तं प्रख्यातब्र तपोरुषम्‌ | 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाउभ्यबर्तत ||४२॥ 
प्रसिद्ध चल पोरुष वाले भ्रहस्त वो निकलते देख, रणभूमि 
में वानरगण वृक्ष शिल्रा आदि विविध अकार के आयुध ले, 
उससे लड़ने को तैयार हो गए ॥ ४२ ॥ 
अथ थोषः सुतु्ललो हरीणां समजायत | 
वृच्षानारुजर्तार चेव गुर्वीरागृहृतां शिलाः ॥ ४३ ॥ 
कपि सेना में बड़ा भारी हल्ला मचा । वे बड़े बड़े वृक्षों को 
उखाड़ने और बड़ी भारी भारो शिल्षाओं को तोड़ने लगे ॥४३॥ 
नदतां राच्सानां च वानराणां च गजेंताम । 
उभे प्रझ्दिते सैंन्ये रक्षेगगवनोौकसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एक ओर राक्षस नाद कर रहे थे दूसरी ओर वानर गर्ज रहे 
थे राक्षसी और वानरी दोनों सेनाओं में हर्ष छाया हुआ था ॥४था 


वेगितानां समर्थानामन्योन्यव धकांज्तिणाम्‌ । 
परस्पर चाह्ययतां 'निनादः श्र यते महान्‌ ॥ ४४ ॥ 
१ वसुदु्लभा-अ्रष्टचसुदुलंभा | (गो०) २ आरुजतां-उन्मूलयतां | (गों०) 
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ये वल्वान राक्षप और वेगवान वानर दोनो' हो एक दूसरे 
का नाश करने के लिए फुर्तीलि और युद्ध करने में समर्थ तथा 
एक दूसरे का नाश करने को अभित्ाषा रखने वाले च्रोद्धा 
युद्ध करने के लिए एक दूसरे को लक्षह्वर रहे थे। अतः बड़ा 
भारी होहल्ला सुन पड़ता था ॥ ४५ ॥ 
ततः ग्रहस्तः कपिराजबाहिनीम्‌ 
अमिप्रतत्थे विजवाय दुर्मति: | 
विवृद्धनेगां च विवेश तां चमूं 
यथा मुसूप्‌ : शलमो विभावसुम्र्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्तरत्बाशः सगे: ॥ 
तदनन्तर राक्षसां सेना का सेनापति खोटी बुद्धि वाला 
प्रहरत, युदूघ में विजप् प्राप्त ऋरने की इच्छा से, भत्यन्त वेग 
से वानरो की सेना पर वैसे ही कपटा, जैसे अपने प्राण गैँवाने 
के लिए पतंग दृदकते हुए अग्नि पर कपटता है ॥ ४६॥ 
युद्धबार्ड का सचावनवा सगे पूरा हुआ । 


ब>-__- है नान-न 


अ्ष्टपठचाशः सर्ग: 
्न्डः ।: 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृ्टा भीमपराक्रमम्‌ । 
उवाच सस्तमितं रामो विभीपषणमरिन्दमः ॥ १ ॥! 


भीम पराक्रमी अदस्त को लड्ढा से वाददिर निकलते देख, शत - 
इन्ता श्रोरामचन्द्र जी ने मुखक्या कर विभीषश से कद्दा ॥ १ ॥ 


२ बडे कम पया3 9 आकक-मपााशााकलण० डे धक्का" न त>ौ->-०>- तह 
नमक फ, पटक 7 पाप, 
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क एप सुमहाकायों वलेन महता इतः | 
#आचच्च में महावाहो वीयबन्त निशाचरम्‌ ॥ २॥ 
हे महाबाद्दो ! मुझे बतलाओं यद्द वीयवान ओर बड़े डील- 
डौल बाला कौन निशाचर है,जिसके साथ बड़ी विशाल सेना है॥र।। 
राघवस्य बचः अ्रुत्वा प्रत्युवाच विभोषणः । 
एप सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः ॥ रे |) 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन उत्तर में विभीपषण ने कहा-- 
यह रावण का सेनापति है । इस राक्षस का नाम प्रहस्त हे॥आशा ८ 
लक्ढायां राच्सेन्द्रस्य त्रिमागवलसंदतः । 
वीय॑बानस्त्रविच्छूर: प्रस्यातश्च पराक्रमे | ४ ॥ 
लड्ढा में रावण के अधीन जिवनी सेना है, उससें से एक 
तिहाई सेना इसके अधीन है। यह अर्झों का चलाना जानता 
है और एक प्रसिद्ध पराक्रमी है ॥ ४॥ 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं मोम॑ भीमपराक्रमस्‌ | 
गजन्त' सुमहाकायं राज्सेरमिसंवृतम्‌ ॥ ४ ॥ का 
सीस पराक्रमी और विशालझाय प्रहस्त, राक्षसी सेना के 
साथ गजेंता हुआ लड्ढा के बाहिए आया ॥ ५ ॥ 
ददश महती सेना वानराणां वलीयसाम्र्‌ | 
अतिसल्लातरोपाणां प्रहस्तम भिगजंताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने वानरों की वड़ी चल्वाल सेना को देखा, जो उसे 
( प्रहस्त को ) देख अत्यन्त कुपित हो गरजे रद्दी यी | ६॥ 3 
४ एक संस्करण मे इसके पूर्व यह और है---/आगच्छुति महावेगः 
किंरूपवलपौरुषः हे 


ब 


अष्टपत्चाशः सर: ४०६ 


सन्नशक्तत्यृश्चिणाश्व शूलानि मुसल्ानि च | 
गदाश्च परिधा; प्रासा विधिधाश्च परश्वघा: ॥ ७ ।।| 
धनूपि च विचित्र/णि राचतारनां जयेपिणाम | 
प्रगह्दीतान्यशोभन्त वानरानमिधावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जीतने की इच्छा किए हुए राह्स, तलवार, शक्ति, डढे, वाण 
शुव, मूखन, गदा, वे डा( या मुगदर) प्राख तथा विविध प्रकार के 
परश्वघ तथा विचित्र घनुषों को हाथ में लेकर, वानरों परआक्रमए 
करते थे और उनके अद्वशत्र शोभायमान द्वोते थे | ७ ॥ ८॥ 
जसूहू। पादपाश्चांप पुणप्पतान वानचरपंभा। | 
शिलाश्च विपुला दीर्ा योद्कामाः प्लवद्गमाः ॥६॥ 
दूसरी ओर वानरकश्रेष्टों ने भो पुष्पित पेड़ और बड़ी लंची 
चौड़ी शिक्षाएँ, राज्षखों से लड़ने के लिए द्वार्थों में ले लो थीं॥ ६॥ 
तेपामन्योन्यमासाद संग्राम: सुमहानभूत्‌ । 
बहनांमश्मद्ष्टि च शरवष्टि च वष तामू ॥ १० ॥ 
परस्पर दोनों सेनाएँ ज़व मिड गई ; तव चड़ा विकट युद्ध 
हुआ । दोनों ही ओर के योद्धा, एक दूसरे के ऊपर शिलाआ और 
बाणों की वर्षो करने लगे ॥ १० 0 
बहयो राक्सा युद्ध वहन द।नरयथपान_ | 
वानरा राक्षसांश्वापि निजबध्नुबहवों बहन ॥ ११॥ 
इस लड़ाई में बहुत से राच्सों ने बहुत से चानर यूयपनियों 
को और वहुत से वानरों ने बहुत से रातों को मार डाला ॥ ११॥ 
शूलेः प्रमथिताः केचित्केचिश परमायभेः १ | 
परघेराहता। कांचत्काचाच्छना। परखघः ॥ १२ | 
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कोई कोई वानर शूलों से, कोई कोई चक्रों पे, कोई कोई परिघे 
से मारे गए और छोई कोई फरसां से काट डाल गए ॥ १२॥ 
निरुच्छबासाः कृता; केचित्पतिता धरणीतले । 
विमिन्नहृदयाः केचिदिष्‌ सन्‍्धानसन्दिताः |, १३ ॥ 
कोई कोई तो वेदम हो सूसि पर गिर पढ़े, किसी का कलेज 
चीर डाल। गया, किसी के शरीर बाणा से बिंघ गए।॥ १३ ॥ 
केचिद्द्विधा क॒ताः खड्ढें: स्फ्रन्तः पतिता झुवि | 
हर दि 63 ९७ 
वानरा राक्षसें: शूलें: पाश्वतश्च विदारिताः ॥ १४ ॥ 
कोई कोई तलवार से दो टुरुड्े किए जाकर जमीन पर पड़े 
छटपटा रहे थे। वीर राक्षघ्ों ने वानरां की कोखें शूलों से फाड़ 
डालीं ॥ १४ ॥ 
वानरैश्चापि संक्रद्धं: राच्सौधाः समन्ततः | 
पादपैगिरिश् शव सम्पिष्टा बसुधातले ॥ १५ ॥ 
वानरों ने भी ऋुद हो चारों ओर रणभूमि में पेड़ों और 
शिक्षाओं के प्रहार से राक्षसों के दल चूर्ण कर, प्थिवी पर 
गिरा दिए ॥ १४॥ 
७२५ तैमेशि & 
वजस्पशतर्लेंहस्तैमुश्टिभिश्व हता भृशम्‌ । 
] स्थेभ्यो यु 
वेमुः शोणितम विशीणंदशनेक्षणा: ॥ १६ ॥ 
वानरों के बज समान थप्पड़ों ओर ऊूँछों की मार से मारे 


जाकर, राज्षप्त मुँद से खून गिराने लगे | बहुत से राक्षस्रों के दाँतों 
कप न कह 


१ परमायुवैर--चक्रों: | ( गों० ) 
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को वानरों ने तोइ डाजा, बहुत से राक्तों की आँखें निल्‍्नल 
लीं॥ १६॥ 
आतंस्वन च. सवनतां सिहनादं च नर्दंताम्‌ । 
वभ्ूत तुम्ुलः शब्दों हरीणां रच्सां युधि ॥ १७ ॥ 
उस समय वानरों और राक्षसों की लड़ाई में घायलों के आते- 
नाद का और दीरों के खिहनाद का बड़ा भारी शब्द हुआ ॥१ज॥] 
वानरा राचसाः क्रद्धा ध्वीरमागमनत्रताः | 
विवृत्तनयना: क्रराश्वक्र : कमोए्यमोतवत्‌ ॥ १८॥ 
क्रोध में मर अपना युद्ध कौशल दिखलाते हुए वानर और 
राक्षप्, नेत्र टेढ़े कर कर ओर निडर हो, बड़ी निष्ठुरता से युद्ध 
कर रहे थे ॥ १८ ॥ 
नरान्तकः कुम्महनमहानादः सम्ुन्नत;। 
एते प्रहस्तसचिवाः सर्वो जध्नवनौकसः ॥ १६ ॥ 
प्रहस्ठ के ये सब दीवान नरान्तक, कुस्भदनु, महानाद और 
' समुन्नत वानरों को मार रददे थे ॥ १६॥ 
तेपामापततां शीघ्र” निधतां चापि वानराव्‌ । 
द्विविदों गिरिषद़ ण जबानेक॑ नरान्तकम्‌ )] २० ॥ 
वे चारों खदेड़ खदेड़ कर वानरों को मार रहे थे कि, द्विविद 
ने पव॑त के एऋ शिखर से नरान्तक को सार डाला ॥ २० ॥ 
दुख: &9पुनरुत्पात्य कपि; स विपुलदुमम । 
राज्तसं तिप्रहस्तस्तु समुन्नतमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 
१ वीरमाग--बुद्धकौशल । (गो) # पाठान्तरे याय 


जी नर जी अन्‍य 
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कपिश्रेष्ठ दुभुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर फुर्ती के साथ 
* लड़ते लड़ते समुन्नत को पीस डाला ॥| २१ ॥ 
जाम्बबांस्तु सुसंक्‌ दः अ्रशृद्य महतीं शिल्ाम्‌ । 
पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि | २२ ॥ 
तेजस्वी जाम्ववान्‌ ने क्रोध सें भर एक बड़ी भारी शिक्षा 
+ उठा कर महानाद की छाती में दे मारी | २२ ॥ 
अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाध वीयवान | है 
पत्तेणामिहतो मृभ्ि|प्राणान्‌ सन्‍्त्याजयद्रणे || २३ ॥ 
फपिवर वीयवान तार ने एक बढ़े पेड़ के प्रहार से कुम्म हनु 
के सिर को चकबाचूर कर दिआ। इस ग्रद्मर से कुन्मदनु ने भी 
युद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए ॥ २३ | 
अमुष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थितः । 
० ० ५ 
चकार कदन' घोर धन ष्पाणियनोकसाय | २४ ॥ 
वानरों द्वारा इस प्रकार राक्षसों का संहार प्रहस्त को असह्य 
हुआ । वह रथ में वेठा हुआ और धनुष वाण ले वावरों का नाश 
“करने लगा ॥ २४॥ 
आवते इब सझ्ज्ञ उमयोः सेनयोस्तदा । 
झ्ुमितस्पाप्रमेयस्य सागरस्येत्र निःस्वनश ॥ २४ ॥ 
उस समय दोनों ओर की सेना वेग से जल्न के भवर की ” 


'*सरद्द चक्कर खाने लगी ओर खलबल्ञाते हुए अपार समुद्र की वरह- 
'सेनाओं में शंब्द होने लगा ॥ २४५॥ 
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भहताहि शराघेण पहस्तो युद्धकोविद | 
अदयामास सक्रद्धा वानरान परमाहत्र | २६ । 
युद्धविशारद प्रहदस्त ऋद्ध दो, चढ़े बढ़े वाणों की दृष्टि 
वानरों को मार रहा था ॥ २६ ॥ 
वानराणां शरीरैश्च राच्सानां च मेदिनी | 
वृव निचिता घोरा पतितरित्रि परत: ॥ २७॥ 
उस समय मरे हुए वानरों और राक्षों को लोगों से पटी 
रणभूमि, ऐसी जान पड़ती थी; मानों पवेतों से भरती हुई 
प्रूथिवी हो ॥ २७ ॥ 
सा मही“रुपिरोधेण प्रच्छन्ना सम्मकशते | 
संच्छक्षा भाधवे मासि पलाशैरित पुप्पितें; ॥ २८ ॥ 
युद्धक्षेत्र की वह रक्त-रख्ित-भूमि ऐसी शोभा दे रदह्दो थी 
जैसी वसन्तऋतु में टेसुओं के फूलों से ढकी हुई मूमि शोमाय- 
सान हुआ करती है।॥ रू ॥ 
हतवीरोघवर्भा तु भग्नायधमहादुमाम | 
शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीम ॥ २६ ॥ 
उस रणरूपी नदी में दीरो की लोथें तो नदी के इमय वट थे, 
इटे हुए शत्र चड़े बढ़े इक्ष थे, उसमें रुघर द्वी जल था। ऐसी 
वह नदी यमरूपी महासागर में जाकर गिरती थी ॥ २६ ॥ 
यद्ृत्प्लीहमहापड़ां विनिकीरन्रिशेवलाम । 
मिननकायशिरोमीनामड्रावय्शाइलाम ९ ॥ ३० ॥ 
१. शाइल--भूजन्यतृणानि दस्यांतों । ( गो० ) कि 
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इस नदी में यकृत ( दहिनी कोख का माँस ) और प्लीदा 
( पिल्दद्वी-बाईं कोख का माँत ) रूपी कीचड़ था, इधर उधर 
बिखरी हुई आँतें रूपी इसमे सिवार ( जल में उतन्न होने वाली 
घास विशेष ) थी | कटे हुए शरीर और सिर रूपी उसमें 
मछलियाँ थी । कटे हुए हाथ पैर कान नाक आदि शरीर के 
अवयब रूपी घास फूस, उस नदी में उतरा रद थे॥ ३० ॥ 
ग्रप्रहंसगणाकीणा कड्टसारससेविताम्‌ । 
मेदःफेनसमाकीर्णामातस्तनितनिःस्वनाम ॥ ३१ ॥ 
उस नदी के तट पर गीध, हंस, कक, सारस बैठे हुए थे। 
बीरों का चर्वीरूपी फेन नदी में उतरा रहा था | घायल वीरों का 
आत्तेत्वर मानों उस नदी के जल का कलऋल्ल शब्द था ॥ ३१ ॥ 
तां कांपुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम्‌ । 
नदीमिव धनापाये हसतारससेबिताम्‌ ॥ ३२ | 
वद्द युद्धभूमिमयी नदी, कायरों के लिए दुस्तर थी। जैसे 
शरदऋतु में नदियों हंस, सारस आदि जलतटवासी पक्षियों से 
सेवित होती हैं ।। ३२ ॥ 
राक्षसाः कपिप्ुख्याश्च तेरुस्ता दुस्तरां नदीस्‌ । 
यथा पद्चरजोध्वस्तां नलिनी गजयूथपाः ॥ ३३ ॥ 
ओर कमल्पराग से वर्णोन्तर को प्राप्त नदी को पार कर 
गजेन्द्र, जैसे लाल रंग के हो जाते हैं, वैसे ही इस दुस्तर रणरूपी 
नदी को पार कर, वानरश्रेष्ठों ओर वीर राक्षघ्तो के शरीर लाल 
रंग के हो गए ॥ (गो० )॥ ३३ ॥ 
ततः सृजन्तं वारणोधान्‌ प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ | 
ददर्श तरसा नीलो विनिध्नन्तं पल्चड्रमान्‌ ॥ ३४ ॥ 


_ी 
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प्रहदस्त को रथ पर सचार हो बड़े वेग से बार्णों की वर्षा द्वारा 
वानरों का संद्दार करते हुए वानरसेनापति नील ने देखा ॥३शा 
उद्पूत इच वायु: खे महदअवलं वलात्‌ । 
समीक्ष्याभिद्॒तं युद्धे मरहस्तो वाहिनीपति;॥ ३४ ॥ 
ओर पचन के वेग स आकाश में उड़ते हुए बड़े बड़े बादलों 
के समान सेनापति प्रहस्त ने अपनी सेना«को युद्र से सागते 
देखा ॥ ३४ ॥ 
रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिदुद्र वे । 
स धनधेन्विनां श्रेष्ठो विक्ृष्प परमाहते ॥ ३६ ॥ 
नीलाय व्यसृजद्वाणान प्रहस्तो वाहिनीपतिः 
ते प्राप्य वाशखा नीले विनिर्भि समाहता। ॥5७॥ 
सूर्य सम प्रकाशित रथ को बढ़वा, प्रहस्त, नील के सामने 
गया। फिर धनुघारियों में भ्रष्ट सेनापति प्रहरत ने अपने बड़े 
धनुष के खंच कर नील के ऊपर वाण छोड़े | वे चाण नील के 
शरीर को वेघ कर, ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
भहीं जम्मुर्महावेग। रुपिता इंच पन्‍नगाः | 
नीलः शरेरभिहतो निशितेज्वलनोपभः ॥३८॥ 
सतं परमदुर्धपंमापतन्तं महाकपिः | 
प्रहस्तं ताडयामास दत्तमुत्पादय बीयंवान्‌ ॥३६॥! 
बढ़े वेग से वैसे ही ज॒मीन में घुस गए; जैसे कुद्ध सप *ूदो 
फुर्ती से अपने बिल में घुस जाता है। अम्रि के समान चम- 
चमाते पैने चार्णो से घायल हो कर भी चलवान नील ने, उस 
परम दुधेष प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख, एक पेड़ 
उखाड़ कर उसके मारा ॥ इ८॥ ३६ ! 
चा० रा० चु०--३५ 


च््त 
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स तेनामिहतः क्रद्शो नदन्‌ राक्षसपुड्डवः 
ववष शम्वर्षाणि प्बड्भानां चमपतो ॥ ४० ॥ 
उस वृक्ष के क्गने पर क्र दू हो गजेते हुए राक्षसश्रेष्ट प्रहस्त 
ने वानरों के सेनापति नील के ऊपर बाणों की वर्षो की ॥४०॥ 
तस्य बाणगणान्‌ घोरान रक्षस्तस्थ महावलः | 
अपारयंन्‌ वारयितु प्रत्यगृह्ञान्निमी लितः || ४१ ॥ 
उस मद्दाबली प्रहस्त के भयद्भुर वार्णों को रोकने में असमथे 
हो नील ने नेत्र बन्द कर उन्हें वेसे ही सहन किआ॥ ४१॥ 
यथेंव गोबषो वर्ष शारदं शीघ्रमागतम्‌ | 
एबमेव प्रहस्तस्य शरबष्‌ दुरासदम || ४२ ॥ 
निर्मीलिताक्ः सहसा नीलः सेहे सुदारुणम । 
रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान्‌ ॥ ४३ ॥ 


जैसे शरदऋतु की शीघ्र होने वाशी वर्षो को दृषभ सहन, 
फर केता है । इस प्रक्नार प्रहस्त की दुस्सह और सुदारुण बाण 
वृष्टि को नील ने नेत्र बन्द कर सहन कर जझ्िआ। फिर उस 
शरबृष्टि से अत्यन्त ऋद्ध दो और साल का एक बड़ा 
पेड़ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


प्रजघान हुयान्‌ नील; प्रहस्तस्य मनोजवान | 
ततः स चापसमुद्णद्य प्रहस्तस्य महावत्तः ॥४४॥ 


उखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के रथ के, मन के समान शीघ्र* 
गाप्ी घोड़ों के मार डाला | तदनन्तर ग्रहनस्त के हाथ से उसक 
धनुष छीन कर महाबली ॥ ४४ || 


अप्टपद्माश: सगे: १७ 


वभज्ञ तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः | 
विधनुस्तु ऊतस्तेन प्रहस्तो चाहिनीपतिः ॥४५॥ 


नील ने वक्षपूतक तोड़ डाला और फिर वार बार वह गजो। 
घतुष रहित छिए जाने पर सेनापति प्रहदस्त, ॥ ४५ ॥ 
प्रगृद्द मुसल॑ घोर स्थन्दनादवपुप्लुवे | 
तावुभौं वाहिनीमुख्यों जातवैरों तरस्तिनों ॥४६॥ 
... एक मूसल ज्ञे रथ के नीचे कूद पड़ा । अन्त में दोनों वलवान 
»- सेनापति एक दूसरे के मद्दाशत्रु हो गए ॥ ४६ ॥ 
स्थितो क्षतजदिग्धाड़ौ १प्रभिन्‍्नाविष कुल्नरौ। 
उल्लिखन्तो सुतीच्णामिदंध्ट्रामिरितिरेतरम ॥४७॥ 
मतवालज्ले हाथियों के समान लड़ते लड़ते, वे दोनों लोहुलुद्दान 
हो गए। दोनों दी एक दूसरे को अपने पने पने दाँतों से चोंथ 
रहे थे ॥ ४७। [ दिशर 
-,.. सिहशादेलसदशौ सिंहशादूलचेशितों | 
विक्रान्तविजयों धीरो समरेपतनिवर्तिनों ॥४८॥ 
वे दोनों पराक्रम में खिंद्द ओर शादूल के समान थे भौर 
सिंह और शादू क्ष ही की तरद् लड़ भी रहे थे। वे दोनों पर/- 
। कऋ्रमौ, तथा विजयो वीर थे और युद्ध में कभी पीठ फेरने वाले 
, नथे॥ ए८॥ ॥॒ 
'. काडचमाणौ यशः प्राप्तुं वृश्नवासवयो: समी | 
आजधघान व॒दा नील ललाटे मुसलेन सः ॥ ४६ ॥ 


गज १ प्रभिन्‍्नौ--मत्तो ( गो०) 
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प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य सुखाव शोशणितम्‌ । 
ततः शोशणितदिस्धाडु: प्रभृहय सुमहातरुम ॥४०॥ 
वे दोनों ही वीर बृत्रासुर और इन्द्र की तरह लड़ते हुए 
यशम्रार्थी थे॥ अर्थात्‌ बढ़ाई अथवा नामवरी चाहते थे | लड़ते 
लड़ते प्रहस्त ने नील के लल्लाट में बढ़े जोर से मूधल मारा, 
जिससे उसके सिर से रुधिर की धार बहने लगी। तब रुधिर 
से तरबतरं नोल ने एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 
प्रहस्तस्योरसि क्रंद्धों विससज महाकपिः । 
तमचिन्त्यप्रहारं स प्रगृद्य मुसल॑ महत्‌ ॥५१॥ 
और बड़े क्रोध के साथ उसे श्रहर्त ,की; छाती मे मारा | 
किन्तु प्रहस्त ने उस वृक्ष के भ्रद्दार को कुछ;भी न समझा | बड़ा 
भारी सूसल ले ॥ ४१ ॥ 
अभिदुद्राव वलिन वलान्नील॑ प्वद्भमम्‌ | 
तमुग्रवेग॑ संरू्धमापतन्‍्तं महाकपिः ॥४२॥ 
वह बढ़े जोर से बलवान नील के ऊपर मपटा। कपिश्रेष्ठ 
सहा वेगवान नील ले उस उम्र वेगवान्‌ राक्षस को क्रोध में भर 
अपनी ओर आते देख, ॥| ५४२ | 
ततः सम्प्रेदय जग्राह महावेगो महाशिलाम्‌। 
तस्य युद्धामिकामस्य सूधे मुसलयोधिनः ।।४३॥ 


एक बड़ी शिल्ा उठा ली और उस युद्धामिल्ञाषी और मूसल 
से लड़ने वाले मददस्त के सिर पर तुरन्त पटक दी ॥ ५३ ॥ 


«. कक... 
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प्रहस्तस्थ शिलां नीलो मृष्चि तूरंमपातयत्‌। 
सा तेन कपिम्ुख्येन विमुक्ता महती शिला ॥५४॥४ 
बिमेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्प शिरस्तदा । 
(६ # 
से गवासुगंवश्रीको गतमच्ो गतेन्द्रिय/ ॥५५॥ 
कविश्रेष्ट नील की फेक्की हुईं उम्र शित्ा के प्रद्दार से प्रदृस्‍्त 
का सिर चकऊनाचूर हो गया अथवा शिल्ा लगने से प्रहस्त के 
सिर के वहुत से हुकड़े हो गए। नील को .फेक्की हुईं उस शित्ा 
के प्रहार से प्रहस्त/निर्नी १, कान्तिहीन, |(बलद्दीन और निश्चेष्ट 
दो कर ॥ ४४ ॥ ५५ ॥ 
पपात सहसा थ्रूमो छिन्रमूल इतर हुमः । 
प्रभिन्नशिरसस्तस्य बहु सुखाव शोणितग्र्‌ ॥१६॥ 
बैसे दा घहसा प्रथ्त्री पर गिर पड़ा; जैसे कटा हुआ पेड़ गिर 
पड़ता है। प्रहस्‍्त के कठे हुए सिर से वइत सा रक्त चद्दा।'४दा॥। 
शरीरादपि सुस्ताव गिरे; प्रखतणं यथा | 
हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्बलम ॥५७॥ 
सिर हो से नहीं वल्कि उसऊ सारे शरीर से वैसे द्वी रक्त 
मरा जैसे पहाड़ से जल मरता है। नील द्वारा :दस्त के मारे 
लाने पर प्रदस्त की कभी विर्चालत न दोने चाली मद्दती सेना 
के ॥ श७॥ 
रच्सामग्रहानां लंकाममिजगाम ह | 
न शेक्ु समरे स्थातु' निहते वाहिनीपतों ॥५८॥ 
राक्षस लोग उदाघ हो लड्धापुरी में चले गए। क्योंकि अपने 
सेनाउति के सारे जाने पर वे युद्ध में वैसे ही न टिक सके ॥श८। 
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सेत॒बन्ध॑ समासाद्य विकीणं सलिल यथा | 
हते तस्मिथ्रमूमुख्ये राच्सास्ते निरुधमाः ॥१६॥ 
जैसे बाँध द्ूट जाने पर पानी नहीं टिक सकता | ग्रह्टस्त के 
मारे जाने पर वे समरत राक्षस निरुचम हो ॥| ४६ ॥ 
रक्त/पतिगहं गला ध्यानमूकत्वमास्थिताः | 
प्राप्ताः शोकाणवं तीत्र निःसंज्ञा इबं तेड्मवन्‌ ॥६०॥ 


राक्रसराज रावण के भवन में गए ओर चुपचाप ध्यान 
लगाये हुप खड़े हो गए। वे राक्ष तीत्रशो ऋछपी समुद्ध में निमम 
हो, अचेत से हो रहे थे ॥ ६० ॥ के 
ततस्तु नीलो विजयी महाभलः | 
प्रशस्यमानः स्वकृतेन क्रमणा | 
समेत्य रामेण सलच्मणेन च. |] 
प्रहष्रूपस्तु बभूव यूथप३ ॥६१॥ 
इति अष्टपत्चाशः सर्ग: ॥ 


मद्ावल्ी वानरयूथपति नील विजयी हो, श्रीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण के पास गए और अपनी बह्दाहुरी के लिए उनसे अपनी 
प्रशंसा सुन, वे अत्यन्त हपित हुए ॥ ६१ ॥ 


च्छ ६ 
युद्धकार्ड का अट्वावनवा सग पूरा हुआ | 


ब्ण्ब्न्न्दछ हे | ००--रन्‍मक 


न 
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तस्मिनहते राज्षससेन्यपाले 
प्लवज्ञमानामुपमेण वुद्धे । 
भीमायुर्ध सागरतुल्यवेगं 
बिहुद्रवे राचसराजसेन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जब नील ने सेनापति!प्रहस्त को मारः डाला, तव भयहुर 
भायुघ धारण किए राक्षसरान् रावण छी सेता, समुद्र के वेग 
की तरह, जोर से भाग खड़ो हुई॥ शा 
गत्वाथ रक्षोधिपतेः शशंप्तु: 
सेनापति पात्रक उन्लुशस्तम्‌ -। 
तच्चापि तेपां वचन निशम्य 
रकोधिपः क्रोधयश जगाम ॥ २ ॥ 
और राक्षसपति के पास जा ६र अग्निनन्दन नील द्वारा 
प्रहस्त का मारा जाना निवेदन किला | उन लोगों के घचन सुन, 
रावण भी अत्यन्त ऋद्ध हुआ ॥ २॥ 
संख्ये प्रहस्त निहत निशम्य 
शोकार्दितः क्रोधपरीतचेता: | 
उवाच तन्‍्नेतऋ तयोध - रुया- 
निन्‍्द्रो यथा चामस्योधृपुरूपन्‌ ॥ ३ ॥ 


््ध् 
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युद्ध में म्रदस्त का मारा जाना सुन, शोकाकुल ओर कद्ध दो 
रावण, अन्य सेनापतियों से वैसे ही बोला, जैसे इन्द्र अपने - 
मुख्य मुख्य योद्धा देवताओं से बोलते हैं ॥ ३॥ तर 
नावज्ञा रिपवे कार्या यैरिन्द्रबलस्दनः । 
सूद्तः सैन्यपालो मे. साजुयात्रः सकुझ्वरः ॥ ४॥ 
हे राक्षखों ! जिन शत्रुओं ने, इन्द्र का मान भज्ञ करने वाले 
सेनापति प्रदस्त को, उसके अमुयायी योद्धा ओं तथा हाथियों सहित 
मार डाला, उन शत्रुओं को तुच्छ न समझना चाहिए ॥ ४ | । 
सो5ह रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन्‌ । 
स्रयमेव गिष्यामि रणशीष | तदकू तम१ ॥ ४॥ 
अब मैं स्वयं उस अदभुत रणक्षेत्र में उन शत्रुओं को मारने 
तथा विजय प्राप्त करने के लिए जाऊंगा ।। ५ ॥ 
अद्य तद्ानरानीक॑ राम॑ च सह लच्मणम्‌ | 
निर्देहिष्यामि वाणौपैवन दीपेरिवाग्निभिः ॥ ६ ॥ 
[ (0५ कप # री [कप [] 
अद्य सन्तपंयिष्यामि पृथित्रीं कपिशोरितेः । 4 
राम॑ च लब्मण' चैत्र प्रेपयिष्ये यमक्षयस्‌ ॥] 
आज्न में उस वानरी सेना को तथा लक्ष्मण घद्दित श्रीराम को 
अपने वाणों से उसी प्रकार दग्ध कर दूँगा; जैसे दहकती हुई आग 
बन को भरम कर देती है। आज्न में वानरों के रत्त से मे दिनी की 
प्यास बुका दूँगा और राम लक्ष्मण को यसात्य सेज दू गा॥द।॥ 


स एपम्ुकक्‍ता। ज्वलनप्रकाशं 


न 
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भूतों के बीच शोभिच-होते हैँ ।।६॥ 
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आअकाशमान' वरुपा? ब्वलस्‍्तं 
समारुरोहामरराजशत्र; || ७ |! 
अलझारों की जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपतः 
दीप्तमान इन्द्र का शत्रू रावण, उत्तम घोढ़ों से युक्त तथा अग्नि के 
समान चमचमाते रथ पर सवार हुआ ॥ ७ ॥ 


स शहुमेरीपणवग्नणादै- 
रास्फोटितद्वेलितसिंहनादैः | 
श्पृण्यै; स्तवैश्वाप्यभिपृज्यमान- 
स्तदा ययौ राक्सराजमुख्य: ॥| ८ || 
उस समय हुरदी, शडट्ठ और ढोल वक्षने लगे | वीरों ने ताक 


ठोंछे और अपनी वड़ाई कर उन्होंने घिदनाद किआ।। सुन्दर 
स्तुतियों द्वारा प्रशंचित हो, रावण ने युद्धयात्रा की ॥ ८॥ 


स शैलजीमूतनिकाशरूपै- 
मौसादने; पावकदीप्तनेत्रे: । 
वभौ इतो राचसराजमुख्यो 
भूतैव ए 
बु तो रुद्र कइवामरेश;॥ ६ ॥ 
पहाड़ों की तरहतथा वादल की तरह बड़े डीलडौल के, अगिन 
की तरह चमकते नेत्रों वाले, तथा माँसमझी राज्षप्तों के साथ 
रावण; उसी प्रकार शोमायमान हुआ, जिस प्रकार मद्दादेव जी, 


१ प्रकाशमानं--अल्ट्टारैर्माठमान |] ( गो ) २ वपुपरा ज्यलस्तें-- 
स्वरूपत एवं प्रकाशमानं । ( गो० ) ३ पुर्यें:--चादमिः । ( शो० ) 
# पाठान्तरे--.' इवासुरेश: । " 








४२४ युद्धकारडे 


ततो नगर्या; सहसा &प्रहोजता 
निष्क्रम्य तद्दानरसेन्यपग्रम्‌ । 
महा वाश्रस्तनितं दद॒र्श 
समुद्यतं पादपशैल्हस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उस महतेजस्वी रावश ने सेना सदित लक्षपुरी 
के बाहिर जा, महासागर एवं महामेघ के समान गजेते हुए तथा 


युद्ध करने को हाथों में शिन्नाएं तथा पेड़ लिये हुए उम्ररूप वाले 
वानरों की सेना को देखा ॥ १० ॥ 


तद्राज्षसानीकम तिग्र चणड प्‌ 

चालोक्य रामो अुजमेन्द्रधाहुः) | 
विभीषण रशस्तभृतां वरिष्ठ- 

मुवाच रेसेनानुगतः पृथुश्री: ॥ ११ ॥ 


राक्षसों की उप्त प्रचण्ड सेना को देख, युद्ध के लिएं उत्छुऋ 
हो बाहुयुगल पसारे हुए तथा विज्ञयश्री से कान्तिमान तथा ४ 
अपने रवामो को रक्षा के ज्षिए चारों ओर स्थित वानरी सेना से 
घिरे हुए, श्रीरासचन्द्र जी ने वीरमटों के तारतन्य अथात्‌ घला- 
बल को जानने वाले विभीषण से कहा ॥ ११॥ 


नानापताक्वाध्वजछतन्रजुष्ट 
प्रासासिशलायधशख्रजुष्टम । 


१ भुजगेन्द्रवाहुः-युद्धो त्ुक्येन प्रवर्धमानबराहु:। (गो ०) २ शत्रभतानां ' 
वरिष्टं वीरभव्तारतम्पशमिति भावः। (रा०) ३ सेनानुगतः-स्त्रामिसंरतक्ष- 
णाय स्वतः समवेतसेनापरिद्ृतः | (गो०) # पाठान्तरे-० महौजा; | ” 
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सैन्यं गजेन्द्रोपमनागजुप्ट॑- 
कस्येदमचोस्यमभीरुजु्म ॥१२॥ 
नाना प्रकार की ध्वज्ञाओं तथा छन्न से यक्त; प्रास, शूल, 
घनुषादि आयुधों को घारण क्रिए हुए, मिडर और अचल 
राजसों से युक्त एत' ऐरावव द्वाथी के समान दाथियों से सेबित 
यह सेना किसकी है ॥ १२॥ 


ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्य 
विभीषणः शक्रसमानवीय। । 
शशंस रामस्य बलप्रवेक॑ 
महात्मनां राक्षसपुड़वानाम ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, इन्द्र के समान पराक्रमी 
विभीषण उन महाधंयवान राहसश्रप्ठों को सेन्यप्रवर का 
परिचय देते हुए कहने लगे ॥ १३॥ 
योञ्सौ गजस्कन्धगठो महात्मा 
नवोदिताके पमतामग्रवकत्रः | 
प्रकम्पयन्नागशिरो-्स्युपैति 
हाकम्पनं त्वेनमवेहि राजन ॥१४॥ 
हे राजन ! जे। घेयंबान्‌ और प्रातःझालीन सूर्य को तरह 
लाल मुख चाला वोर हाथी # ऊपर बैठा हुआ हाथी का सिर 
कस्पाता चला आता है, यह ( दूसरा ) भफन्पन है॥ १४॥ 
यो>पौ रथस्थो सगराजकरेतुः 
घुन्वन्‌ धनुः शक्रधनु:प्रकाशम | 


५ 
. 
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करीब भात्यग्रविषृत्तदष्ट्र 
स इन्द्रांजन्तनाम परत धान; ॥१५॥ 
जो सिंह की ध्वज्ञा से यक्त रथ पर चढ़, इन्द्र के धनष के 
समान अपने धनष को चार बार टझ्कोरता हुआ, बढ़े बढ़े दाँत 
निकाले हुए हाथी की तरह शोभित चला आता है; यह वरदान 
प्राप्त किये हुए राक्रसश्रष्ठ इन्द्रजीत है. ॥ १४॥ 
यश्चेंप विन्ध्यास्तमहेन्द्रकरपी 
 घन्‍्ची रथस्थो5तिरथो5तिवीर:१ | 
विस्फारयंश्चापमतुल्यमान 


नाम्नातिकायो5तिविवद्धकाय ॥१६॥ 
जो विन्ध्याचल, अस्ताचल्त और महेन्द्राचल के समान ऊँचा 
तेजस्त्री और अचल घनष बाण लिये, हजार घोड़ों से यक्त रथ 
में सवार, बड़ा शूरवीर, बड़े भारी घनुष को ट्कोरता हुआ 
चला आता है; यह बड़े भारी शरीर वाल्ला अतिकाय नाम का 
राक्षस है॥ १६॥। 
योज्सो नवार्कोदितताम्रचश्लु 
आरुच्य घण्टाननदपणादस | 
गज' खरं गर्जति व महात्मा 
होदरों नाम 'स एप बीर। ॥१७॥ 
यह जो प्रातःकालीन सूथ फे समान लाल लाल नेत्र वाला, 
घंटा बजाते हुए हाथी पर सथार हो, बड़ा कठोर शब्द करता 


हुआ चला आता है, यह महाघैयेबान्‌ सहोदर नामक वीर 
है ॥ १७॥ 


१ अतिरथः--सहखाश्वयुक्तत्वेनातिशयितरथः | ( गो० ) जा 


| 
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थोञ्सों हय॑ क्राश्वनचित्रभाण्डम्‌ 
आरुह्म सन्ध्यांश्गिरिप्रकाशस | 
प्रासं सम्रुधम्प मरीचिनड्धं 
पिशाच एयोड्शनितुल्यवेग$ ॥१८॥ 
जो विविध प्रकार के सुबर्ण भूषणों से भूपित, सन्ध्या- 
कालीन मेघ अथवा पर्वत के समान ऊँचे घोड़े पर सवार हो, 
किरनों की कालरदार प्रास उठाए चज्ञा आता है, इस वद्ध के 
समान वेगवान चीर का नास पिशाच है | १८॥ 
>> ७ #> कक श् 
यश्चष शूले नाशत मगृह 
विद्युत किज्ृर जवेगम | 
वृषेन्द्रमास्थाय गिरिम्काशम्‌ ; 
आयाति योज्सो त्रिशिरा यशसत्री ॥ १६ ॥ 
जो द्वाथ में, वत्च से भो अधिक वेगवान ओर मिजली को 
तरह चमचसाता पैना त्रिशूल्न लिये हुए, पद्दाड़ के समान ऊँचे 
वृषभश्रेष्ठ पर चढ़ा हुआ ञआञा रहा है, यह यशल्त्री त्रिशिरा है ॥१६। 
असीं च जीपृतनिकाशरूप: 
कुम्भः पृथुव्यूठतुजातवक्षा: । 
समाहितः पन्नगराजकेतु3 ५ 
वित्फारयन्‌ भाति धन्ुविपृन्तन्‌ ॥२०॥ 
यह जो मेघ के समान'रूपवाला है, जिसकी छाती मॉसल, 
विशाल और सुन्दर है, तथा जो सावधान होकर नागराज़ दी 
ध्वज्ञा फहराता हुआ, तथा घनुप को टक्केरता हुआ चला झाता 
है, कुस्म है ॥ २० ॥ 
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यश्चेष जाम्बूनदवजूजुष्टं 
दीप्त !सधूम परिथ प्रगुद्य | 
आयादि रक्तोवलकेतुभूत- 
सत्वसो निकुम्भो5छ्भुतघोरकर्मा ॥२१॥ 
यह जो सुबर्ण छा बना ओर द्वीरा जटित सघधूमअग्नि कौ 
तरह प्रदीप्त परिष (ज्ोह्दे का प्रुन्दर) लिये हुए है, राक्षप्री सेना 
का पताका रूप अर्थात्‌ राक्षसी सेना में प्रशान बना हुआ चला 
आता है, यद्द अद्भुत रण ऋमे करने वाला निकुम्म है॥ २१॥ 
यश्चैष चापासिशरीघजुष्टं 
पताकिन पावकदीप्रूपस | 
रथ॑ं समास्थाय विभात्युद्ग्रो 
नरान्तकोज्सो नगशद्न्‍अयोधी ॥२२॥ 
जो धनुप, तलवार, वाणों के समूह से युक्त, पताका सहित, 
अग्नि की तरह, चमचमाते रथ पर चढ़ा हुआ, बहुत लंबा दिख- 
लाई पड़ता है, यह नरान्तक है | जब इसे अपने साथ कोइ युद्ध 
करने योग्य नहीं मिलता; तव यह अपनी झ्ुुज्ञाओं की खुजली 
प्रिटाने को पहाड़ों के शिखरों से लड़ा करता है ॥ २९॥ 


यरचेष नानाविधवोरूपैः 
व्याप्रोष्टनागेन्द्रस॒गाश्वचक्त्रः । 
भूतैवृ तो भाति विवृतततनेत्र! 
.. झ्नोज्सौ सुराणामपि दर्पहन्ता ॥२१॥ 
१ सघूमं--सघूममिवस्थितं | (गो०)...._ 


दि 


त्त्ज 
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यह जो व्यात्र, ऊँट, हाथी, सृग, घोड़ा आदि विविध प्रकार 
के भयझृुए मुखाऋृति वाले तथा घूर्णित नेत्रों बाले भूनों को 
साथ लिये हुए चेठा हे तथा जो देवताओं के भी दर्प को दलन 
करने वाज्ञा है, | २३ ॥ 
यत्रेतदिन्द्रअतिम॑ विभाति 
छत्रं सि्त ुज्मशलाकमग्रयम्‌ | 
अत्रप रक्षाधपतिस हात्मा 
भृतैव तो रुद्र बवावभाति ॥२४॥ 
जिसके ऊपर इन्द्र की तरह सफेद तथा पठली कमानियों 
का छाता तना हुआ है, वह राक्षघराज रावण है और बह भूतों 
से घिरे हुए महादेव जी को तरह शोमित दो रहा है ॥ २४॥ 
असौ किरीटी चलकुएड लास्पो 
नगेन्द्रविन्ध्योपममीमकायः | 
महेन्द्रवैवस्व॒तदर्पहन्ता 
रक्षेधिप३ खूय इबारमाति [| २४ ॥ 
जो मुकुट घारण किए हुए हैं तथा जिसका मुखमण्डल झक्त- 
सलाते हुए कुण्डलों से अलडःक्ृत हे, जितका शरीर हिमालय 
अथवा विन्ध्याचल की तरद्द भयझुर है और जो इन्द्र तथा यम के 
अभिमान फो भी चूर चूर फरने वाला है और जो सूर्य को 
तरद प्रदीध्त जान पड़ता है; बद्दी राक्षसों का राजा धर्थान 
रावण है | २५ ॥ 
प्रत्युवाच ततो रामो पिभीपणमरिन्द्मम्‌ | 
अहो दीप्तो! महातेजार रणो राक्सेखरः ॥ २६ ॥ 


१ दीक्त:--कान्तिमान्‌ । (गो) २ मदतेजा:--मद्दाप्रदापः ! (गो) 
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यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने शत्र॒हन्ता विभीषण से कह्दा, 
वाह ! सचमुच राक्षसराज रावण , बढ़ा कान्तिमान और बड़ा 
प्रतापी है ॥ २६ | े है 
आदित्य इद दुष्प्रक्षे रश्मिभिर्भाति रावणः । 
करन व्यक्त' लक्षये हस्य रूप॑ तेजः समावतम्‌ ॥२७॥ 
किरणों से चमकने वाले सूये की तरह इसको और कोई 
नहीं ताक सकता । मारे तेज के रावण का रूप भी रपष्ट दिख- 
लाई नहीं पढ़ता ॥ २७ ॥ है 
देवदानववीराण[ वपुने वंबिध॑ भवेत्‌ । 
यारशं रा्षसेन्द्रस्य वपुरेतअकाशते ॥ २८ ॥ 
राक्षतराज रावण का जैसा रूप दिखलाई पड़ रहा है, वेसा 
रूप तो किसी भी शूरबवीर देवता अथवा दानव का नहीं है ॥२८॥ 
सर्वे पर्व तसड्भाशाः सर्वे पवतयोधिनः । 
से दीघप्वायुधधरा योधाश्वास्य महौजसः ॥ २६ ॥ 
इस महावल्ी के साथ जो योद्धा हैं, वे भी तो सब के सब 
प्त के समान विशाल शरीरघधारी पवतों से लड़ने वाले तथा 
चमचमाते आयुध लिये हुए हैं ॥ २६ ॥ 
भाति राक्षसरात्नोज्सो प्रदीष्तैमीमविक्रमेः | 
मृतेः परिवृतस्तीचंणैदहवद्धिरिवान्तकः || ३० ॥ 
इस योद्धाओं के बीच राक्षतराज रावण, वैसे द्वी शोमित 


््च क 


हो रद्य है; जैसे उम्र एवं प्रशस्त शरीर वाले तथा भूतों से घिरे 


हुए साज्ञात्‌ यमराज ॥ ३० |॥। 
# पाठान्तरे--“धुव्यक्तं | 
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दिप्व्याध्यमद् पापात्मा मम दृष्टिवर्थ गठः | 
अब क्रोध॑ विमोक््यामि सीवाहरणसम्मबम ॥ ३१ ॥ 
मेरे सौभाग्य से यह दुष्टात्मा आज मेरे सामने आ गया है। 
आज में सीवाहरण का क्रोध इस पर निकालगा ॥ ३१॥ 
एवमुक्ला ततो राभो घन्ुरादाय वी्यबान । 
लक्ष्मणानचरस्तस्थों समुद्ध त्य शरोत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यह कह वीयंबान श्रीरामचन्द्र जी धनुप ले और अच्छा 
बाण निऊ्राल तथा लक्ष्मण को पीछे कर खड़े हों गए ॥ ३२ ॥ 
ततः स रक्तोघिपतिमंहात्मा 
रचांसि तान्याह महलानि | 
द्वारेषु चर्यागरहगोपुरेपु 
मुनिद्न तास्तिएत निविशक्वा: ॥ ३३ ॥ 
तद्नन्तर सहाधेयबान रावण ने अपने बड़े वलवान राक्रस” 
को आज्ञा दी कि, तुम लोग रनवास फे फार्ट्कों पर, राजमार्ग 
पर, विशाल भवनों के द्वार्रों पर, तथा लड्डा के घाहिरी फाटकों 
पर जाक्षर चैन से मिडर हो खड़े हो ज्ञाओ ॥ ६३ ॥ 
इद्गतं मां सहितं भवद्धिः 
वनोक्सश्छिद्रमिदं पिदिला। 
शून्यां पुरी दुष्प्रसहां प्रसथ्य 
प्रधर्पयेयु; सहसा समेताः ॥ ३४ ॥ 
नहीं तो यदि कहीं इन चग्वल दानरों हो हम लोगों की यद्ट 
कमजोरी मालूम दो गई कि, आप सब लोग मेरे साथ रणभूमि 
वा० रा० यु०--३६ 
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में चले आए हैं और लक्लापुरी सूनी पड़ी है, तो ये दुष्प्रवेश्य 
पुरी में घुस पुरी को ध्वस्त कर डालेंगे ॥! ३४ ॥ 
विसजयित्वा सहितांस्ततस्तान्‌ 
गतेष रक्ष/सु यथानियोगस् । 
व्यदारयद्ानरसागरौध॑ | 
महाकषः पूणमिवार्णोघम ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार समझा कर; जब उसने राक्षस्ों को बिदा कर 
दिआ, तब वह स्वय' वानरों के सागररूपी जल को वैसे ही 
खलबताने लगा; जैसे कोई बड़ा भारी मत्स्य महासागर के जल 
में खलबली पैदा कर देता है॥ ३५॥ 


तमापतन्तं सहसा समीक्तय 
दीप्ते पुचाप' युधि राज्षसेन्द्रमू । 
* महत्समुत्पाट्य महीघराग्न॑ 
दुद्राव रक्षोधिपति हरीशः ॥| ३६ ॥ 


रावण को वानरी सेना पर शब्लाक्रमण कर, आग के समान 
तीचुण बाणों को चलाते देख, कपिरा हु सुग्नीव पर्वत के एक भारी 
शिखर को ते उसकी ओर मपठे ॥ ३६ ॥ 


तच्छेलमर्ज वहुबुचसानुं 

प्रशद्य चिक्षेप निशाचराय | 
तमापतन्तं सहसा समीक्षय 

विभेद बाणेस्तपनीयपुद्ढे। || ३७ ॥| 


५ 
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जब अनेक वृत्तों और शज्े से युक्त उस प्रवशिखर को 
सुप्रीव ने रावण के ऊपर फेंका, तव सहसा उसको अपने ऊपर 
गिरते देख, रावण ने अपने सुबर्ण की फॉक वाले बाणों से चूर 
चूर कर डाला ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ ग्रवद्धोचमसालुव्ते 
शक विकीणं पतिते पथिव्याम्‌ | 
सहाहकल्प शरमत्तकाम 
समाददे राज्सलोकनाथः || ३८ ॥ 
जब वह बड़े बड़े वृक्षों और रड्डों से युक्त बड़ा मारी पव त- 
शिखर टूक द्ृक द्वो कर जमीन पर गिर पड़ा; तव राक्तसराज 
रावण ने साँप के आकार का, काल के समान एक बाण अपने 
घनुष पर रखा ॥ ३८॥ 
स॒ त॑ गृहदीलाउनिलतुल्पवेगं 
सांवस्फालजज्वलनप्रकाशम | 
बाण' महेन्द्राशनितुल्यवेगं 
चित्त प सुग्रीववधाय रुष्टः | ३६ ॥ 
रावण ने पवन के तथा इन्द्र के वज्ञ के समान वेग वाले 


और चिनगारियाँ निकलते हुए अग्नि की तरह चमचमाते उस 
बाण को ले और क्रोध कर, सुमीव के ऊपर उसका वध करने 


के लिए छोड़ा ॥ ३६ ॥ 
स सायको रावणवांहुमुक्तः 
शक्राशनिप्रर्यवपु: शिताग्र; | 
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सुग्रीपमासाध घिभेद चेगात्‌ 
'गहेरिता क्रोश्वमिवोग्रशक्तिः ॥ ४० ॥ 
रावण के हाथ से छूटे हुए पैने बाण ने इन्द्र के वञ्ञ की तरह 
दृढ़ सुमीव के शरीर को बढ़े जोर से वैसे द्वी वेधा; जैसे स्कन्‍्द्‌ 
ने अपनी शक्ति से क्रोंच पर्वत को वेघा था ॥ ४० ॥ 
स सायकार्तों विपरीतचेदाः 
कूजन्‌ पृथिव्यां निपपात बीरः 
त॑ प्रेन्‍्य भूमो पतितं विसंज्ञ 
नेहु; प्रहुष्ठा युधि यातुधाना; ॥ ४१ ॥ 
उस बाण'के आघात से कपिराज सुआव विकल हो आतंनाद 
करते हुए घड़ास से धरती पर गिर पढ़े | उनकी धरती पर मूछित 
पड़ा देख, परमप्रसन्न हो राक्षपों की सेना ने गर्जेना की।। ४१ ॥ 
ततो गवाक्षो गवय; सुदंष्द्र- 
स्तथषमो ज्योतियुखों 8नलथ । 
शलान्‌ सममुधम्प विदृद्धकायाः 
प्रदुद्ववुस्तं प्रति राजसेन्द्रम ॥ ४२ ॥ 
तब बढ़े बड़े शरीर वाक्ते गवाक्ष, गवय, सुदृष्ट्र, ऋभमष, ज्योति- 
सु ख, नल, बढ़ी बढ़ी शिज्ाएं ्ले रावण के ऊपर दोड़े ॥ ४२॥ 
तेषां प्रहारान_ स चकार मोघान, 
रक्षोघिषो वाणग्णः शिताग्रेः | 
१ शुह्र-- स्कन्दः । ( गो ) » पाठान्तरे--नमश्च [?? 


ञ्ड 
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तान्‌ वानरेन्द्रानपि वाणजाले: 
विभेद जाम्बुनदचित्रपुद्ढं;॥ ४३ ॥ 
किन्तु राक्षघराज रावण ने उत्त समस्त फेंकी हुई शिलाशों 
को पैने वाणों से टुड़े टुकड़े कर व्यथ कर डाला | तदनन्तर 
उन वानरों को भी उससे सुबर्ण के पुखों वाले बाणों से बेघ 
डाला ॥ ४३ ॥ 


ते वानरेन्द्राद्निदशारिशेः 
मिन्ना नियेतुभुत्रि मीमकायाः । 
ततस्तु तद्ानरसेन्यप्रुग्र 
प्रच्छादयामास स चाणजालेः ॥ ४४ ॥ 
वे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए वाणों से 


घायल हो घरती पर गिर पड़े | तदनन्तर रावण ने बाणसमूह 
से समस्त वानरी सेना को ढक दिआ |! ४४॥ 


ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीरा 
नानधमाना भयशल्यविद्धा। । 
शाखामगा रावशणसायकार्ता 
जम्मुः शरण्यं शरण सम रामम्‌ ॥| ४५ || 


रावण के वाणों की चोट से घायल दो बहुत से असिद्ध वीर 
वानर घरती पर लोट गए | वहुत से रावण के भय तथा वाणों 
की चोट के कारण दुःख भरे स्व॒र से चिल्लाने लगे। रावण के 
बाणों की चोट से सताए हुए वहुत से वानर शरणागवचत्सल 
श्रीरामचन्द्र जी के शरण में गए ॥ ४५ ॥ 


ब््क 


"फेर 
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ततो १महात्मा स धन्नुधेनुष्मा- 
नादाय राम; सहसा जगाम । 
त॑ लक्ष्मणः प्राज्ञांलरभ्यपेत्य 
उवाच वाक्य प्रमाथयक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तब शरण आए हुए की राक्षा करने वात़े, प्रशध्त धनुषधारी 
अथात्त्‌ धनुष से युद्ध करने में समर्थ, श्रीरामचन्द्र जी धनुष उठा 
तुरन्त चल दिए। उस समय हाथ जोड़ कर लक्ष्मण जी ने पर- )? ह 
प्ार्थ युक्त अर्थात्‌ परम प्रयोजनीय ये वचन कहे ॥ ४६॥ 
काममार्य; सुपर्याप्तो बधायासय दुरात्मनः 
विधमिष्याम्यह नीचमनजानीहि मां प्रभो ॥ ४७ ॥ 
है आर्य ! यद्यपि आप इस पराई रत्रो को हरने-वाले पापी 
को सारने में सवदा समथ हैं, तथापि हे प्रभो |! इस नोच को तो 
मैं ही मारूँगा । अतः मुझे ही आज्ञा दीजिए ॥ ४७॥ 
तमत्रवीत्‌ महातेजा राम सत्यपराक्रमः | 3] * 
गच्छ यत्नपरथापि भव लक्ष्मण संयुगे ॥ ४८॥ 


लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, सत्यपराक्रमी, महद्दातेजरबी, 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा कि, हे लक्ष्मण ! जाओ; किन्तु युद्ध में 
सावधानी से काम करना ॥ ४८ ॥| 


रावणो हि महावीर्थों रणेड्छ्ू तपराक्रमः | 
त्रेंलोक्येनापि संक्रद्धों दृष्प्रसलद्यो न संशयः ॥ ४६ ॥ 
१ महात्मा --शरणागत तारतम्य सः | (गो० ) ह हा 


हर 
>> | 
जब 
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क्योंकि, रावण महात्॒लवान है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम 
प्रदर्शित करनेवाला है। यदि यह ऋकुद्ध हो जाय, तो समस्त 
तीनों लोक बासी भी इसके पराक्रम को नहों सम्दाल सकते । 
यह निस्‍्सन्देहद बात है ॥ ४६ ॥ 
तस्य ॒िछद्राणि मार्गस्त खच्छिद्राणि च लक्षय | 
चब्लुपा धन॒ुपा यत्नाद्रक्ञात्मान समाहित! ॥ ४० | 
अपने ऊपर उसका वार चचा कर, उसके ऊपर वार करने 
की ताक में रहना | साथ ही सावधान रह कर धनुष द्वारा 
यत्नपूव क अपनी रक्षा करते रहना ॥ ४० ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा परिष्वज्यामिपूज्य, च। 
अमिवाद्य ततो राम ययों सोमित्रिराहवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रीराप्त चन्द्र जी के ये वचन सुन और उनके गत्ते लग, एव' 
उनकी प्रदक्षिणा कर तथा उनको प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्था- 
नित हुए ॥ ४१ | 
से रावण वारणहस्तवाहुः 
ददर्श दीप्रोद्यतरभीमचापम्‌ । 
प्रच्डादयन्त शरइए्टिजाले- 
स्वानू वानरान्‌ मिन्नविकीणदेहान्‌ ॥ ५२॥ 
रणभूमि में जो लक्ष्मण जी ने देखा कि, रावण की भुज्ञाएं 
हाथी की सूंढ़ की तरद्द उतार चढ़ाव को हैं। वह चमचमाते 
भयदूुर धनुष को हाथ में लिये घायल वानरों के ऊपर वारणों की 
वर्षा कर उनको तोपे दे रह है ॥ ४२॥ 
१ अभिषूज्य--प्रदक्षियीझत्पेत्वर्थ: | ( गो० ) 
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तमालोक्य महातेजा हनुमान्‌ मारुतात्मज३ | 
निवार्य शरजालानि प्रदुद्गाव स रावणय्‌ ॥ ५३ ॥ 
मद्दातेज्नरवी पवननन्‍्द्न हनुमान जी उस रावण को देख, तथा 
उसके चलाए हुए बाणों को हटा, उसके ऊपर टूट पढ़े ॥ ४३ ॥ 
रथं |तस्य समासाध झुजमुद्यम्थ दचिणम्‌ । 
त्रासयन रावरं धीमान्‌ हन्‌ मान वाक्यसबत्रवीत्‌॥१४॥ 
बुद्मान हनुमान जी, रावण के रथ पर चढू गए और 
दाहिना दाथ उठा उसको धमकाते हुए यह वचन बोले ॥| ५४ ॥ 
देवदानवगन्धर्वेयक्षेश् सह राचसेः । 
अवध्यतं खया प्राप्त वानरेम्यस्तु ते भयम्‌ || १५ ॥ 


यद्यपि तू देवता, दानय, गन्धवे, यक्ष और राक्षसों के हाथ 
से न सारे जाने का वर भ्राप्त कर चुका है, तथापि वानरों से तो 
तुमे अपने मारे जाने का भय बना ही हुआ है ॥ ४५ ॥ 
एप मे दक्षिणो बाहुः पश्चशाखः सम्ुचतः | 
विधमिष्यति ते देहाडू तात्मान' चिरोषितम्‌॥ ५१६॥ 
देख, पाँच अँगुलियों वाला यह सेरा दृहिना हाथ उठा हुआ 
है। यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण को बाहिर 
निकाक़् देगा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्आा हनू मतो वाक्य रावणों भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


भयद्टर पराक्रमी रावण हनुमान जी के इन वचनों को सुन, - 


मारे क्रोध के ल्ञाज् लाल नेत्र कर उनसे बोला ॥ ४७॥ 


कै बा 
अ 
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लिप्न॑ श्रदर निःशह्ढ स्थिरां कीतिंमवाप्लुहि। 
ततस्तां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि धानर || ५४८ ॥ 

हे वानर ! निःशझ हो तू सुक पर वार कर; जिससे चिरस्था 
यिनी कीर्ति तुमे प्राप्त दो । पीछे से में भी तेरा पराक्रम जान 
कर तुमे मार डालूँगा॥ ४५८ ॥ 
रावण॒स्य वचः श्र ता वायुद्धन वचोब्ववीत | 
प्रहतं हि मया पूषमक्ष' समर सुतं तव ॥ ५६ ॥ 
रावण के ये वचन सुन, पवननन्दन दनमान जी ने कहां-- 
मेरा पराक्रम जानने के लिए अपने पुत्र अक्षकुमार के भेरे 
हाथ से मारे जाने का स्मरण कर ले ॥ ४६ ॥ 
एयमुक्तो महातेजा राबणों राक्सेश्वरः | 
आजघानानिलतुतं तलेनोरसि वीयब्रान ॥ ६० ॥ 
यह कठोर वचन सुन, मद्दातेजस्वी राज्षसराज रावण ने पवन 
नन्दून हनुमान जी की छाती में एक चपेटा मारा ॥ ६० ॥ 
स॒ तलामिहतस्तेन चचाल च मुहुम हु; । 
स्थित्वा मुहृ्त तेजस्वी स्थैयें रूला महामतिः॥ ६१॥ 
उस तलप्रहार से दनुमान जी वार वार चक्र खाने छगे। 
थोड़ी देर बाद तेजरवी एवं महाबुद्धिमाव हनुमान जी मे साव- 
धान हो कर ॥ ६१ ॥ 
आजधघानामिसंक्रूडस्तलेनैवामरहिपम्‌ । 
ततस्तलेनामिहतोी वानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥ 
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उस देवताओं के शत्र रावण के अत्यन्त कुपित दो एक थप्पड़ 
जमाया । पैय वान्‌ हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से ॥ ६१२॥ 
शग्रीवः समाधतोी यथा भूमिचलेडचल; ॥| 
संग्रामे तं तथा चृष्टा राबणं तलताडितम्‌ ॥६३॥ 
रावण उसी प्रकार चल्लायमान हो गया, जिस प्रकार प्रथिवी 
के कंपायमान होने पर पहाड़ चल्ायमान -हो जाते हैं। युद्ध में 
रावण को थप्पड़ से पिटा हुआ देख, ॥ ६३ ॥ 
' आषयो वानराः सिद्धा नेदुदवाः पहांसुरैः | 
अथाश्वास्थ महातेजा रावणों वाक्यमत्रबोत्‌ ॥ ६४ ॥ 


ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता, दावव सभी इषनाद करने लगे 
थोड़ी देर वाद सावधान हो महाते जस्वी रावण कहने ज्गा॥६७॥ 


साधु वानर वीरयेंण श्लाघनीयो5्सि में रिपु३ | 
शबणेनेंवमुक्तस्तु मारुतिवाक्यमत्रवीत्‌ | ६५ ॥ 


__ आर 


हे बानर ! वाह तू सेरा शत्र्‌ होने पर भी, तेरा बलबीर्य 5 


प्रशंसनीय हे। रावण के इस प्रकार कहने पर, पवनननन्‍्दन 
हनुमान जी बोले ॥ ६४ ॥ 
धिगस्तु मम वीयंण यस्त्व॑ ज्ीवत्ति रावण | 
सकृत्त प्रहरेदानीं दुचनंद्रे कि विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 
अरे रावण ! घिक्कार है सेरे वल्वीय को, जो त मेरा थपेड़ 
खा कर भी अभी जीवित है | अरे प्रह्दार के तारतस्य कोन 


जानने वाले |तू क्‍यों वथा बढ़ाई करता है ? अब एक 
वार फिर त सेरे ऊपर चोट कर ॥ ६६ || 
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ततस्तां मामिका सुश्िनियिष्यति यमत्षयम्‌ | 
ततो मारुतवाक्येन क्रोधस्तस्य तदा5््ज्बलत्‌ || ६७ ॥ 
तद्नन्तर मेरा यह मूं का तुके यमराज के पास पहुँचावेगा 
हनुमान जी के इन जल्ले कठे वचरनों को सुन रावण का क्रोध 
भड़का ॥ ६७ ॥ 
स रक्तनयनो यत्नात्‌ मुष्टिप्रधम्प दक्षियम्‌ । 
पातयामास वंगेन वानरोरसि वीयबान || ६८ ॥ 
उस बलवान ने लाल लाल नेत्र कर दहिने हाथ का धूंसा 
बढ़े जोर से हनमान जी की छाती में मारा ॥ ६८॥ 
हनुमान्‌ वक्षांस व्यूडर सब्बचात्त पुन। पुनः । 
रविह॒लं' तु तदा इप्ठा हनुमन्त' महावलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हनुमान जी की विशाल छाती में घूंसे की चोट लगने से वे 
बार वार दिलने लगे। तब मदह्ावली हनुमान को मूहछित देख ॥६६॥ 
रथेनातिरथः शीघ्र नील प्रति समभ्यगात्‌ | 
राज्षप्तानामधिपतिदृशग्रीवः प्रतापवान्‌ )| ७० ॥ 
अतिरथ रावण अपना रथ नोल के पास ले गया। राज्सों 
के अधिपत्ति प्रतापी दशग्रीव रावण ने [| ७० ॥ 
पन्नगप्रतिमैर्भमेः प्रमर्मातिमेदिमिः 
शरैरादीपयामास३ नील॑ हरिचिमूपतिम्‌॥ ७१ ॥ 
१ ब्यूढि--विशाले | ( गो० ) २ विहलं-मूच्छिंतं। ( गो० ) ३ 
आादीवयामारु--अ्राउमन्ताज्ज्वालयाम उ । ( गो० ) 
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नागों की तरह भयझ्डर ओर शत्र्‌ू_ के समे को“वेधने वाले 
बाणों से कविसेनापति नील के समस्त शरीर को दाग डाला 
अथोत्‌ घायल कर दिआ॥ ७१ ॥| 
स शरौघसमायस्तो नील। कपिचमूपतिः । 
श्रेगेकेन शैलाग्न॑ रक्षोधिषतयेडसूजत्‌ ॥ ७२ ॥ 
बहुत से बाण लगने पर भी सेनापति नील ने एक हाथ से 
एक पवतश्चज्ञ रावण के ऊपर फेंका ॥ ७२ ॥ 
हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामना | 
पिप्रेष्ममाणों युद्ध प्छुट सरोषमि दमत्रवीत्‌ ॥| ७३ ॥ 
नीलेन सह संयुक्त' रावण राज्सेश्वरम्‌ । 
अन्येन युध्यमानस्य न युक्तममिधावनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतने में उघर महामना हनुमान जी भी सावधान हो गए और 
युद्ध करने की इच्छा से रावण को खोजने लगे। जब उन्होंने देखा 
कि, राक्षवराज रावणनील के साथ लड़ रद्दा है, तब कुद्ध हो उससे 
वे बोले। दे रावण ! तू दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है, अतः इस 
समय तेरे ऊपर आक्रमण करना मुझे; उचित नहीं ॥७३ ॥ ७४॥ 
रावणो5पि महातेजास्तच्छुद्र' सप्तमिः शरेः | 
आजघान सुतीक्ष्णाग्रैस्तद्धिकीण पपात है ॥ ७५ ॥ 
मद्दतेजस्वी रावण ने भी नील के फेंके पर्वतश्द्भ को, खात 
पते बाण मार कर, टुकड़े टुकड़े कर दिआ ओर वह पवेतश्वज्ञ 
चूर चूर हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ७५॥ 
तहिकीयणं गिरेः श्ृद्ध' दृष्ठा हरिचिमूपति३ | 
कालाग्निरिव जज्वाल क्रोपेन परवीरह्य ॥ ७६ ॥ 
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उस पवेतशद्ध को चूर हुआ देख, शत्रहन्ता सेनापति नील 
क्रोध के सारे कालाग्नि की तरह श्रज्वलित दो उठे ॥ ७६॥ 
सोड्श्वकर्यान धवान्‌ सालांश्वूतांश्चापि सुपुष्पितान्‌। 
अन्यांश्व विविधान वृत्तान्नीलश्चिक्षेप संयुगे || ७७॥ 
नील ने फूलों से ले अश्वकर्ण, ढाक, साल, आम तथा 
अन्य विविध ग्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर, रावण के 
ऊपर फंका ॥| ७७ ॥ 
स तान इच्तान्‌ समासाध प्रतिचिच्छेद राषणः | 
अभ्यवपत्सुधोरेण शरपेण पावकिस ॥ ७८ ॥ 
रावण ने नील के फेंके उन समस्त वृत्चों को बाणों से काट 
कर जुमीन पर डाल दिआ और नील के ऊपर बढ़े बड़े भयद्कर 
बाणों की वर्षा की ॥ ७८ ॥ 
अभिवष्टः शरोघेण मेघेनेव महाचलः । 
हस्व॑ं कृत्वा तदा रुप घ्वजाग्रे निपपात है ॥ ७६ ॥ 
पद्टाड़ पर जिस प्रकार मेधबृष्टि होती है, उसी प्रकार नील 
पर बारणों की वर्षा होने पर, नील अपना छोटा रूप चना, रावण 
के रथ की ध्वजा पर कूद पड़े | ७६॥ 
पावकात्मजमालोक्य घ्वजाग्रे समुपस्थितम्‌ | 
जज्वाल रावणः क्रोधाततो नीलो ननाद च ॥ ८०॥ 


नील को ध्चजा के ऊपर बैठा हुआ देख, जब रावण क्रोध से 
जलने लगा, ठव नील ने घोर खिंहनाद किआ ॥ ८० ॥ 
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धघ्वजाग्र भनुपश्चाग्रे किरीठाग्र च त॑ हरिम् । 
लदमणो5थ हनूमाश्च दृष्टा रामश्व विस्मिता; ॥८१॥ 
कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उसके धनुष के ऊपर 
ओर कभी उसके मुकुट के ऊपर नील को कूदते देख, श्रीराम- 
चन्द्र, लक्ष्मण तथा हनुमान को बड़ा आश्चय हुआ ॥ ८१॥ 
"राबणोडपि महातेजाः कपिलायबविस्मितः । 
अख्माहारयामास दीघ्तमाग्नेयमछुतम्‌ ॥ ८२। 
महातेजस्वी रावण भी नील की इस फुर्ती को देख, विस्मित 
हुआ ओर उसने नील को मारने के लिए एक चसमचमाते अदू- 
भुत बाण को अग्नि के मंत्र से अभिसंत्रित कर, नील के ऊपर 
छोड़ा ॥ ८५२॥ | 
ततस्ते चुक्रशुह शा लब्धलक्षा१ प्लवड़माः | 
नीललाघवसम्भ्रान्तं दृष्टा रावशमाहवे || ८३ ॥ 
दूसरी ओर वानरगण, नील और रावण के युद्ध में, नील 
की फुर्ती से रावण को विकल देख और इसे एक आलनन्दृप्रद्‌ 
कौतुक जान, परम हर्षित हो गर्ज रहे थे || ८5३ ॥ 
वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तदा | 
सम्श्रमाविष्टट॒दयो न किश्वित्मत्यपद्चत || ८४ ॥ 


वानरों का इर्पेनाद सुन रावण खिसिया गया, पर वद्द उस 
समय ऐसा घबड़ाया हुआ था कि, उससे कुछ भी करते घरते न 
बन पड़ा ॥ ८४ ॥ 


१ लब्धलक्षाः--लब्धहर्पविषयाः | ( गो० ) 


छा 
किलललपन-- न १ 


पु 
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हक एकोनपष्टितसः सर्गः ५:४4 


आग्नेयेनाथ संयुक्त गृहीत्वा रावणः शरम्‌ | 
ध्वजशोप स्थितं नीलम्ुदैच्चत निशाचरः | ८५ ॥ 


हाथ में अग्नि के मंत्र से अभिम त्रित वाण ले और ध्वजा 
के ऊपर बेंठे हुए नील की ओर रावण ने देखा ॥ ८४५ ॥ 


ततोश्व्रवीत्‌ महातेजा रागणो राक्षसेश्वर: 
कपे लाववयुक्तोडसि ?मायया प्रयाउ्नया || ८६ ॥ 
तदनन्त९ मद्दतेजस्वी राक्षखराज रावण ने नील से कहा-- 
अरे वानर ! तू धोखा देते में बड़ा फुर्तीला है ॥ ८६ ॥ 
जीविंतं खलु रक्षस््र यदि शक्तोड्सि वानर | 
तानि वान्यात्मरुपाणि सुजसि ववमनेकशः | ८७ ॥ 
किन्तु है वानर ! यदि तुममें शक्ति है तो भव अपने प्राण 
बचा | यद्यपि तू अपने अनेक रूप बना लेता हे ॥ ८७ ॥ 
ह तथापि लां मया &मुक्तः सायक्रोज्च्त्रयोजितः | 
हर जीवित परिरत्न्तं जीवितादूअ शयिप्यति ॥ ८८ ॥ 
तथापि मेरा चलाया हुआ यह अभिमत्रित वाण, लाख 
बचाव करने पर भी, तुझे नण्द ऋर ही ढालेगा ।/ ८८ ॥! 
एवसुक्त्वा महाबाह रावणो राक्षसेश्वरः | 
सन्धाय वाणमत्नेण चमृपतिमताडयत्‌ ॥ ८६ ॥ 


- सद्दाबाहु राक्षसराज रावण ने यह कद कर सत्र से अमिम - 
त्रित कर वह बाण सेनापति नील के ऊपर छोड़ा ॥ ८६ ॥| 


१ मायवा- वश्चनया | ( रा० ) & पाठान्तरे--“युक्त: ।”? 
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साउखयक्तेन वाणेन नीलो वक्षति ताडित: 
निरदहमानः सहसा निपपात महीतले | ६० ॥ 
बह अ्रभिम त्रिद वाण नील की छाती में लगा | उस अख्न के 
मारे नील का सारा शरीर जल उठा और वे सहसा नीचे 
घरती पर गिर पड़े ॥ ६० ॥ 
पिवमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा । 
जानुम्यामपतदूभूमो न च ग्राणैव्ययुज्यत ॥ ६१ ॥ 
नील एक तो अग्नि के पुत्र द्वी थे, दूसरे स्वयं भो बड़े तेज- 
रवी थे, अत: घुटने के वल् जंमीन पर गिर कर भी वे निर्जीव “7 
नहीं हुए ॥ ६१ ॥ 
विसंज्ञ वानरं दष्ट दशग्रीवो रणोंत्सुकः 
रथेनामग्बुदनादेन सौमित्रिममिदुद्रवे | ६२ ॥ 
रावण ने नील को मूछित देख, युद्ध की कामना से, मेघ की 
तरह गड़गड़ाते हुए रथ को हँकवा, लक्ष्मण पर आक्रमण 
किआ ॥ ६२॥ े क्‍ 
आसाच्य रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलन | है? न 
धनुविस्फारयाम[स कम्पयन्रिव मेदिनीस ॥ ६३ ॥ 
रणक्षेत्र में पहुँच अपने तेज से प्रदीप्त रावण, बाबरों को 
हटा ओर अपने धनुष को दक्कोर प्रथिवी को कम्पायमान सा 
करने जगा ॥ ६३ ॥ 
तमाह सोमित्रिरदीनसच्तो 
विस्फारयन्तं धनेरप्रसेयम | रे 
अस्येहि मामेव निशाचरेन्द्र 
न वानरांस्त्व॑ प्रतियोद्धुमहं) ॥ ६४ ॥ 


एकोनपषष्टितमः सर्गः भ्र्७ 


तब अबल ग्रतापी लक्ष्मण रावण को अपना विशाल घनुय 
टक्कोरते देख, उससे वोले--हे राक्षसेन्द्र ! मेरे पाप्त आशो और 
मुमसे लड़ो, क्‍योंकि तुम उन बानरों से लड़ने योग्य नहीं हो॥६४॥ 
स तस्य वाक्य प्रतिपूरणधोष॑ 
ज्याशब्दस॒ग्रं च निशम्य राजा । 
आसाद्य सौमित्रिमवस्थितं त॑ 
कोपान्वितो वाक्यम्रुवाच रक्त; ॥ ६१॥ 
रावण, लक्ष्मण का वचन और घोषपरिपूर्ण उनकी प्रत्यग्वा 
का शब्द सुन, समीप खड़े हुए लक्ष्मण जी से रोपयुक्त बचन 
बोला-- ॥ ६४॥ र जप 
दिश्यासि में राघव दृष्टिमाग 
. प्राप्तोड्न्तगामी विपरीतवुद्धिः | 
अस्मिन्‌ चणे यास्यसि सृत्युदेशं 
संसाधमानो मम वाणजाल ॥ ६६ ॥ 
हे लक््मण ! मरने के समय विपरीत बुद्धि हो जाने के 
फारण ही तुम सौमाग्यवश मेरे सामने आए हो। अच तुम इसी 
क्षण भेरे बाणों की चोट से यमपुर सिधारोगे ॥ ६६ ॥ 
तमाह सौमित्रिरविस्मयानों 
|| | 
गजन्तप्ुदब चशिताग्रदंप्ट्रमू । 
राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा 
विकत्थसे पापक्ृर्ता वरिष्ठ ॥ £७ ॥| 
रावण के इन वचनों को सुन ओर उनकी ठणवत्‌ भी 
परवाह न फर, लक्ष्मण जी बोले । दे रावण ! तू पारियों का 
बा० रा० यु०--३७ 
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थ 
अगुआ है इसीसे तू अपने वढ़े बड़े उजले दाँत वाहर निकाल 
अपना वखान कर रहा है । किन्तु जो वास्तव में प्रतापी लोग 
होते हैं, वे इस अरक्रार गर्जते नहीं ।। ६७ ॥ 
जानामि बीय तब राक्षसेन्द्र _ 
बलं॑ प्रतापं च पराक्रम च। 
अवस्थितो5हं शरचापपाणिः | 
आगच्छ कि मोबविकत्थनेन | &८ ॥| 
है राक्ष्सेन्द्र ! में तेरे बीय, वल प्रताप और पराक्रम को 
जानता हूँ। में तो घनुष वाण लिये तेरे पास ही तो खड़ा हूँ। आ 2८ 
और मुझसे लड़ | व्यथ की वक वक करने से लाभ ही कया 
है| ६५॥ हु 
स एवमुक्तः कुपितः ससजे 
रक्ञो<घिपः सप्त शरान्‌ सुपुल्डान्‌ । 
तॉल्लच्मणः काम्वनचित्रपुद्खें 
चिच्छेद वारनिशिताग्रधारै॥ ६६ ॥ 
लक्ष्मण की इस फटकार को सुन राक्षखराज रावण ने सात ” 
सुन्दर पुद्ध ५३8 छोड़े | उन(सातों वाणों को लक्ष्मण जी ने 
सुवर्णभूषित फोक लगे हुए ओर अत्यन्त पैनी धार वाल्ले बाणों 
से काट डाला | ६६ ॥ 
तान प्रेष्माणः सहसा निदकृत्तान्‌ 
.. निकृत्तमोगानिव पत्नमेन्द्रान्‌ | 
लड्ढ खरः क्रोधवर्श जगाम पन्‍ न्‍ 
ससज चान्यान्निशितानृप्ृषत्कानू || १०० ॥ 
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लंकेश्वर रावण ने, अपने वबाणों को शरीर कदे सर्पों को 
तरद्द सहसा डुकड़े टुकड़े हुए देख, अत्यन्त ऋद्ध दो, लच्मण जी 
पर अन्य पैने वाण छोड़े || १०० ॥ 
स बाणवपष तु बव तीत्र हि 
रामानुजः कामकसम्पयुक्तम | 
क्षुराधचन्द्रोतमकरिभल्तेः 
शरांश्व चिच्छेद न चुछरमे च ॥ १०१॥ 
परन्तु श्री लक्ष्मण जी ने उन पने घाणों की वर्ण से विचलित 
न हो, अपले घन्तुपष पर रख रावण के ऊपर बाणों की वर्षा की 
और छुरे, अद्धंचन्द्र, कर्शि और भाले के आकार के बाणों से 
रावण के छोड़े समस्त वाणों को काट कर टुकड़े डुकड़े कर 
डाले ॥ १०१॥ 
स वाणजालान्यथ तानि तानि 
मोबानि पश्यंत्रिसशारिराजः | 
विसिष्मिये छत्मणलाघवेन 
पुनश्च बाणान्निशितान्‌ मुमोच ॥ १०२॥ 
इन्द्रशन्न राजा रावण अपने अमोघ वाणों को व्यर्थ जाते 
' देख तथा लक्ष्मण जी की फुर्ती देख, वड़ा चकित हुआ और 
उससे फिर पेने पेने वाण ॥ १०२ ॥ 
स लद्मणश्चाशु शराब्शिताग्रान्‌ 
महेन्द्रवन्नाशनितुल्यवेगोन । 
सनन्‍्धाय चाप ज्वलनप्रकाशाव 
ससज रक्ोघिपतेवंधाय ॥ १०३ ॥ 


का 





। 
। 





ई 
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क्‍ 

तब लक्ष्मण जी ने भी धनुप को चढ़ा इन्द्र के वतन के समान 
वेगवान और अप्नि के समान चमचमाते बाण रावण का वध 
करने के लिए छोड़े ॥ १०३ ॥ 
स॒तान्रचिच्छेद हि राचसेन्द्रः 

छदि्ा च तांल्लच्मणरमाजघान | 
शरेण कालांग्निसमग्रभेण 

स्वयंभुदत्तेन ललाटदेशे ॥ १०४ ॥ 
'किन्तु राक्षसराज रावण ने उन्र समस्त बाणों को काट कर ह 


ब्रह्मश्रदत्त एवं प्रलयाभि तुल्य प्रचण्ड बाण लक्ष्मण जी के माथे 
में मारा ॥ १०४॥ 


स लच्मणों रावणसायकातः 
चचाल चाप॑ शिथिल्तं ग्रगृह्य | 
पुनश्च संज्ां प्रतिलम्य कृच्छात्‌ 
चिच्छेद चाप॑ त्रिदशेन्द्रशत्रो३॥ १०४ ॥ ॥ 
उस वाण के लगने से विचलित हुए, लद्मण जिस हाथ से » 
घनुष पकड़े थे, वद कुछ ढीला पड़ गया, किन्तु कुछ ही देर 


बाद स्वस्थ होकर, उन्होंने इन्द्रशन्नु, राबण का घनप काट 
डाला ॥ १०४ ॥ 


निकृत्तचापं त्रिभिराजघान ; 
बाणेस्तदा दाशरथिः शिताग्रेः। 

स सायकातों विचचाल राजा न 
कच्छाच संज्ञां पुनराससाद ॥ १०६ ॥ 
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उसका घनुष काट कर लद्तमण जी ने तीन. पने पैने बाय 
उसके ऐसे मारे, जिनके आघाव से विचलित हो वह मूरच्छित 
हो गया | फिर वह वड़ी कठिनाई से सचेत हुआ ॥ १०६ ॥ 
स कृत्तचाप: शरताडितश्च 
मेदादंग 4 कप 
त्रो रुधिरावसिक्तः | 
जग्राह शक्ति समुदग्रशक्तिः 
स्वयंभुदत्तां युधि देवशत्रु || १०७ ॥ 
धनुष फट जाने और लच्टमण जो के छोड़े वार्णों के आधात 
के कारण चर्तच्री मिले रक्त से उसका सारा शरीर तरबतर हो 
गया । अन्त सें प्राण बचने का अन्य उपाय न देख, उस्र देव- 
शत्रु रावण ने, नद्या की दी हुई, लड़ाड़े में कमी निष्फल न जाने 
बाली शक्ति उठाई ॥ १०७ ॥ 
स॒ तां विधृमानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं वानरवाहिनीनाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्तीं 
सौमित्रये राज्रसराष्ट्रनाथ; ॥ १०८ ॥ 
राक्षसों के राजा रावण ने, कक्मण जी को क्ध्ष्य कर, 
बानरीसेना को भयभीत करने वाली और धूम सद्दित अग्नि की 
तरदद धघप धप कर जलती हुई शक्ति छोड़ी ॥ १०८॥ 
तामापतन्ती भरतानुजोश्स्त्रे 
जघान वार्णेश्च हुताग्निकल्पें: | 
तथापि था तस्य विवेश शक्ति: 
० # 
'चाहन्तरं दाशरथेविशालम्‌ ॥ १०६॥ 
श्याइन्तरं वच्तः । ( गो० ) 
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. उस शक्ति को अपने ऊपर आते देख यद्यपि लक्ष्मण जी ने 
बहुत से अग्नि के समान बाण चला उसे काट कर गिरा देना 
चादा, तथापि वह लद्धमण जी की विशाल छाती में लगी द्वी॥१०६ 


स शक्तिमावृशक्तिसमाहतः सन्‌ 
मुहु) प्रजज्वाल रघुप्रवीरः | 
त॑ विहलन्तं सहसाभ्युपेत्य 
जग्राइ राजा तरसा झुजाभ्याम्‌ || ११० ॥ 
तब वे शक्तिसान लक्ष्मण जी उस शक्ति के लगने से , घायल 2: 
हों भूमि पर गिर पड़े । उनको मूच्छित हो पृथ्वी पर गिरा देख, 
रावण झपटा ओर दोनों भुजाओं में दवा उसने चाहा कि, 
उनको उठा कर ले जाऊं॥ ११०॥ 
हिमवान्‌ मन्दरो मेरुद्धे लोक्यं वा सहामरेः । 
शक्यं भ्ुजास्यामुद्धतु न संख्ये भरताचुज: ॥ १११॥ 
परन्तु जो रावण हिमालय, सन्द्राचल और सुमेरु पवेत 
अथवा देवताओं सहित तीनों लोछों को अपनी सझुजाओं में ... 
दवा कर उठा सकता था, वह रणत्तेन्र में पढ़े लक्ष्मण को न ” 
उठा सका ॥ १११ ॥ 
... शक्त्या ब्राहस्यापि सौमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे । 
पिप्णोरचिन्त्यं स्व॑ मागमात्मान प्रत्यनुस्मरन्‌॥ ११२ ॥ 
यद्यपि उस काल लक्ष्मण की छाती में त्रह्मा की दी हुईं शक्ति 
लगी थी, तथापि अपने आपको विष्युुु का अचिन्त्य अंश होने 
का स्मरण कर, वे इतने भारी हो गए थे कि, रावण जैधा बली 
व्यक्ति भी उनको न उठा सका ॥ ११२ ॥ 
कल 902 अंश में अभिप्राय “मानवी-कल्पना से 


धपर, 


क्‍ 


छ 
कि 





ड़ 
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ततो दानवद्पध्त॑ सौमित्रिं देवकण्टकः । 
त॑ पीडयिला शवाहुभ्यामग्रशुलंइनेड्भवत ॥ ११३ ॥ 
कक. के कण्टक रावण ने, दानवरद्पापद्दारी लक्ष्मण के 
दोनों भ्ुजाओं में दवा कर उठाना चाहा; किन्तु चह उठा न 
खका॥ ११३ ॥ 
:* झथैव॑ वैष्णवं भार्ग माहुप॑ देहमास्थितम्‌। 
अथ वायुसुतः क्रद्धों राबर्ण सममिद्रवत्‌ ॥ ११४ ॥ 
इसका कारण यही था कि, लक्ष्मण जी विष्णु भगवान के 
अंशावतार थे और मनुष्य ,रूप में अवतीण हुए थे। लत्तमण 
को गिरते तथा रावण को उन्हें उठाने, का प्रयत्न करते देख, 
हनुमान जी बड़े ऋद्ध हुए ओर मट वहाँ जा पहुँचे जहाँ रावण 
लक्ष्मण जी को पकड़ कर उठाने का प्रयत्न कर रहा था ॥श१श॥ 
आजघानोरसि क्रुद्डो वजकल्पेन मुष्टिना । 
तेन मुष्टिअहरेण राबणों राक्सेखरः ॥ ११५॥ 
ओर पहुँचते द्वी क्रोध में भर कर वज्न फे समान एक मृ का 
रावण की छाती में मारा । उस मूफे की चोट से राक्षसराज 
रावण ने ॥ ११४॥ 
जानुस्यामपतदूभूमो चचाल च पपात च | 
९ हल 
आस्येः सनेत्रश्रवणेववाम रुधिरं वहु ॥ ११६ ॥ 
घुटने टेक दिए और घुमरी खाकर भूमि पर गिर पढ़ा। 


उसके मुख, आँखों ओर कानों से बहुत सा रक्त निकला ॥११६॥ 


१ अप्रभु; असमये । ( गो० ) २ लद्धने--उदरणे। (गोल ) 
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विधूर्णमानों निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसंज्ो मूछितश्चासीन्‍न च स्थानं समालभत्‌॥ ११७॥ 
कुछ देर बाद जब वह उठा तव भी उसको घुमरी आने 
लगी। वह निश्चेष्ट हो अपने रथ में जा लुढ़क पड़ा | उस समय 
भी उसे दोश नहीं था ; वह सू(च्छत था। फिर होश में आने. 
पर भी उसे यद ज्ञान न था कि उस समय वह कहाँ है॥ ११७॥ 
, विसंज्ञं रावणं दृष्टा समरे भीम विक्रमस । 
ऋषयो वानराः सर्वे नेदुदचाः सवासवा। ॥ ११८ ॥ 
, भयड्डर विक्रमवान्‌ रावण को युद्ध में मूच्छित देख, ऋषि, 
बानर ओर इन्द्र सहित समस्त देवताग'ण दृर्षनाद करने लगे॥११८॥ 
हनुमानपि तेजस्वी लक्ष्मण रावणादितम्‌ । 
अनयद्राघवाभ्याशं बाहुभुयां परिणहय तम ॥ ११६॥ 
उधर तेजस्वी हनुमान जी रावण द्वारा घायल करिए गए 
लक्ष्मण को, अपनी दोनों भुजाओं में दवा श्रीरामचन्द्र जी के 
पास के आये ॥ ११६ | 
वायुस्नो; सुह्वेन भक्‍त्या परमया च सः । 
शत्रूणामग्रकम्प्योडपि लघुत्तमगमत्कपेः ॥ १२० ॥ 
यर्याप लक्ष्मण जी को शत्र्‌ रावण तित्न भर भी नहीं डुला 
सका तथापि हनुमान जी के खोहाद ओर अपने में भक्तिका 
विचार फर, हनुमान जी के लिए लक्ष्मण जी हल्के हो गये 
थे॥ १२० ॥ 
त॑ समुत्सृज्य सा शक्ति: सौंमित्रिं यधि दुर्जयम्‌ । 
राषणस्य रथे तस्मिन्‌ स्थान पुनरुपागता ॥ १११॥ 


7, 
| जो कह 
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समर में दुर्जेय जद्मण को त्याग बद शक्ति फिर रावण के 
रथ में जा पहुँची ॥ १२१ ॥ 
श्ञोश्वस्तरव रविशल्यश्च लच्मणः शत्र सदन । 
 अेजिष्णोर्मागममीमांस्पम त्मान अत्यनुस्मरन्‌ ॥१२२॥ 
शतब्रुदन्‍्ता लक्ष्मण जी अपने को अवचिन्त्य विष्सु भगवान का 
अंश समझ सचेत हुए । उनकी छाती का घाव पुर गया॥रशा। 
रावणो5पि महातेज/॥ प्राप्य संज्ञं महाहवे । 
आददे निशितान बाणाज्ञग्राह च महद्धनु। ॥ १२३॥ 
सद्दातेजरवा रावण ले भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर 
अपना विशाल घनुष उठाया और पैने पेने बाण छोड़े ॥ १२३ ॥ 
निषातितमहावीर्स द्रवन्ती वानरीं चमृम्र्‌ | 
राघवस्तु रणे दृष्ठा रावण समभिद्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
रावण के हाथ से अनेक दीर वानरों का मारा जाना तथा 
वानरी सेना को भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने रावण पर 
आक्रमण किश्रा ॥ १२४ ।। 
अयैनप्रुपसंगम्य हसुमान्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ | 
हर + ८ 
सम ८७ समारुद्य रातस शास्तुमहांस ॥ १२५४ ॥ 
ओऔरासचन्द्र जी को रावण पर आक्रमण करते देख, इनुमान 
जी ने उनके समीप जा कर प्रार्थवा की कि, आप मेरी पीठ पर 
वैसे दी सवार होकर रावण का व कीजिए ॥ १२५ ॥ 
£ श्राश्वस्त:--लब्घतंशः ( गो० ) २ विशल्यः--प्रसरूदज रनुज: | 
(गो० ) ३ अ्रमीमांध्य--अचिन्त्यम्‌ | ( गो० ) 
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विष्णुर्यथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः । 
तच्छू त्वा राघवों वाक्य वायुपुत्रेण भाषितम ॥१२६॥ 
आरुरोह महाशूरो बलवन्तु महाकपिम ।' 
रथस्थ॑ रावण संख्ये दद्श मचुजाधिप/ || १२७ ॥ 
जैसे विष्णु भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार हो देत्य से 
लड़े थे । हनुमान जो के कह्टे हुए इन वचनों को सुन, बड़े शुरबीर 
श्रीरामचन्द्र जी महाबल्वान हनुमान जी की पीठ पर खबार हो 
गए। नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमि में रावण को रथ में 
चैठा इआ देखा ।| १२६॥ १२७ || 
तमालोक़्य महातेजा$ प्रदुद्राव स राघवः | 
वेरोचनिमिष क्रद्धो विष्णुरमभ्युध्तायघः || १२८ ॥ 
उसे देख वे उस पर वैसे ही लपके जेंसे विष्णु भगवान 
शस्त्र उठा बलि पर लपके थे ॥ ११८ ॥ 
ज्याशब्दमकरोतीतर' वज्निष्पेषनिःस्थनम् । 


- गिरा गम्मीरया रामो राक्ष्सेन्द्रमुवाच ह॥ १२६ ॥ 


वहाँ जा उन्होंने अपने धनुष के रोदे का वजत्र के समान 
भयद्ूकर शब्द किआ । फिर गम्भीर वाणी से श्रीरामचन्द्र जी ने 
राक्षतराज से कहा ॥ १२६ ॥ 
: तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्ा विग्रियमीदशम | 

क न राज्रसशादल गतो मोक्षमवाप्स्थसि ॥ १३०॥ 

अरे राक्षसशादूल ! खड़ा रद ! खड़ा रह !! त इस प्रकार 
सेरा अ्रश्रिय काय कर अथवा मुझे चिद्ा कर, कहाँ जा कर 
मुझसे बच सकता है॥ १३० ॥ 


का 


हि 
के 
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यदीन्द्रवैवसतमास्करान्‌ वा 
स्वयंभ्रवैश्वानरशड्डराद्‌ वा | 
गमिष्यसि त्वं दश वा दिशो5्थवा 
तथापि में नाथ गतो विमोत्यसे ॥ १३१॥ 
यदि त इन्द्र, यम, सूथे, शिव, अग्नि और ब्रह्मा के भी 
शरण में जायगा या दसों दिशा्ओ में मी भाग कर जायगा, वो 
भी त्‌ मुझसे नहीं वच सकता ॥ १३१ ॥ 
यश्चैत्र शक्त्यामिहतस्वयाष्च 
श्च्छव विपाद सहसास्य पत। | 
स एवं रक्षोगणराजमृत्यः 
सपुत्रपौन्नस्य तवाद्य यद्धे ॥ १३२॥ 
जिनको ( लर्रसण को तुने आज) शक्ति से मार मुझे जो दु ख 
दिआ है, उसको शान्त करने के लिये, में तेरे तथा तेरे पत्र पीत्रों 
के मारने की प्रतिज्ञा कर, आज समरभूमि में आया हूँ ॥१३२॥ 
एतेन चाप्यद्भ्ुतद्शेनानि 
श्रैजनस्थानकंतालयानि । 
चतुर्दशान्याचवरायुधानि 
रक्तस्सहस्लाणि निप दितानि ॥ १३३ ॥ 
मैंने ही अपने वाणों से जनस्थानवासी श्रेष्ठ अदूशखतर धारण 


किए हुए, विलक्षण सूरत शब्ज्ञ के चौदद् हजार राक्षसों को मार 
गिराया था ॥ १३३ ॥ 
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राघवस्य बच श्रुत्वा राज्षसेन्द्रो महाकपियम | 
वायपुत्रं महावीय वहन्तं राघवं रणे। 
आजपघान शरैस्तीच्णें! कालानलशिखोपमैंः ॥१३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन वचतों को सुन राज्षसराज रावण ने 
कपिश्रे.्ठ मक्‍द्दावलवान पवननन्दन के, जो समरभूमि में श्रीराम- 
चन्द्र जी को अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए थे ( हनुमान जी के घूंसे 
के आघात को स्मरंण कर ) कालाग्नि के समान पैने पैने बाण 
मारे॥ १३४ ॥ 
राक्षसेनाहवे तस्य ताडितस्थापि सायकेः | 
स्वभावतेजोयक्तरय भूयरतेजोउ्स्यवर्धत ॥ १३४ ॥ 
इस लड़ाई में रावण के छोड़े वाण इनुमान जी के लगे, 
किन्तु स्वभाव से तेजरवी होने के कारण उनका तेज और भी 
अधिक बढ़ा ॥१३५ ॥ 
ततो रामो महातेजा रावणेन कृतत्रणस्‌ । 


इष्ठा प्लबगशादल कोपस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १३६ ॥ ' 
तब महातेजरवी श्रीरासचन्द्र, कपिश्रे"्ठ हनुसान जी के शरीर 
में रावण के किए हुए घावों को देख, अत्यन्त कुपित हुए ॥१३६॥ 
तस्याभिचदक्रम्य रथ सचक्र 
साश्वध्वजच्छत्रमहापताकम्‌ | 
ससारथि साशनिशूलखड्गं 
राम: प्रचिच्छेद शरेः सुपुद्खेः ॥ १३७ ॥ 
ओर सुन्दर फर वाले वाणों से रावण के रथ के पहिये, ध्वजा, 
छत्र, बड़ी पताका, वच्न, शूल्, तलवार के द्वक हू क कर डात़्े 
और उसके रथ को घोड़ों तवा सारथि को सार डाला ॥१३७॥ 


ह 
की 
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अगेन्द्रश॒त्रं तरता जवान 
बाणेन वज्ञाशनिसल्निभेन । 
भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे 
वर्ज ण मेरुं भगवानिवेन्द्रः ॥ १३८ ॥ 
जैसे बलवान इन्द्र ने सुमेरु पंत को चूर्ण कर डाला यथा 


वैसे ही वत्च के समान वाण को श्रीरामचन्द्र जी ने रावण को 
सुन्दर विशाल छाती में मारा ॥ १३८॥ 


यो वज्नपाताशनिसन्निपोतन्‌ 
न चुक्षुम नापि चचाल राजा | 
से रामबाणामिहतो भ्रशात्तः 
चचाल चाप॑ च झुमोच बोरः ॥ १३६ ॥ 
जो वीर रावण बड़े बड़े व्जों के आघात से कभीन तो 
घबड़ाया था और न विचलित हुआ था, वह्दी आज्ञ श्रीरामचन्द्र 
के बाय की चोट से अत्यन्त पीड़ित हो, विचलित हो गया और 
उसके हाथ से घनुष भी गिर पड़ा ॥ १३६ ॥। 
त॑ विहलन्तं प्रसमीद््य रामः 
समाददे दीप्रमथाधचन्द्रम्‌ । 
तेनाक फिरीटं न 
वर्ण सहसा कि 
चिच्छेद रचोधिपतेमंहात्मा ॥ १४० ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने राक्षसराज रावण को मृच्छित देखा, 
तब उन्होंने चमचमाता एक अधेचन्द्राक्वर वांण छोड़, उसके 
सूर्य के समान चसचमाते मुकुट को काट गिरायावए्श्था 


।क्‍ 
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त॑ निर्विषाशीविषसन्निकाशं 
८5 ० (८ 
शान्ता्यिषं सथमिवाग्रकाशम ! 
गतश्रियं कृत्तकिरीटकूटस्‌ 
उवाच रामो युधि राज्षसेन्द्रम ॥ १४१ ॥ 
उस समय रावण की दशा ठीक बेती ही थी जेसी विषहीन 
सर्प की अथवा शान्त हुई किरणों से युक्त प्रकाशरहित सूथ की 
होती है। उस समय वह कान्तिद्दीन हो गया था। उसके समस्त 


किरीट कट गए थे | ऐसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र 
जी बोले ॥ १४१॥ 


कृत लया कर्म महत्सुभीम॑ 

हतग्रवीरश्च कृतस्त्वयाहस्‌ | 
तस्मात्परिश्रान्त इच व्यवस्य 

न ता शरेम्र त्यवर्श नयामि ॥ १४२ ॥| 


देख तूने सेरे प्रधान वीरों को सार बढ़ा भयद्ठुर काम 
किआ है। इस समय में तुझे थका हुआ जान, अपने बाणों से 
ठुके जान से नहीं मारता ॥ १४२ ॥ 


गण्छानुजानामि १रणादिं तस्त्व॑- 
प्रविश्य रात्रिचरराजलड्भाम्‌ । 
आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा बल द्रच््यस में रथस्थः ॥ १४३ ॥ 
 (स्णार्दित-झबुद आान्तः। (गो० ) 
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अब तू चला जा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि, तू लड़ते लड़ते 
श्रान्त हो गया हे। हे निशाचर ! अब तू लक्का में जाकर अपनी 
थकावट दूर कर और दूसरे रथ में वैठःतवा दूसरा घनुप ले 
कर आ जा | तब मेरा वतन देखना॥ १४३ ॥ 
स एवमुक्तो हृतदर्पहपों 
निकृत्तचापः स हताश्वसखतः | 
शरादितः कृत्तमहाकिरीयो.. 
विवेश लड्ढां सहसा स राजा || १४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीरास जी द्वार। दुत्छारा हुआ रावण तुरन्त लक्क 
में चला गया । श्रीराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था । उसके 
रथ के घोड़े व उसके सारथी को मार डाज्ञा था | उसके मुकुट को 
काट कर गिरा दिआ था। वह रवयं भी वाणों की चोट स विकल 
हो रद्दा था। उसका दर्प और ह॒र्ष नष्ट हो चुका था॥ १४४॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे रजनी चरेन्‍्द्रे 
महावले दानवदेवशत्रो | 
हरीन्‌ विशल्यान्‌ सह लक्ष्मणेन 
चकार राम: परमाहवाग्रे ॥| १४५ ॥ 
देवता और दानवों का शन्नू, महावल्ी राक्षतचराज रावण 
जब लक्ष्ा में घुस गया, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी के 
तथा उन समस्त वानरों के, जो समरभूमि में घायल ड्वुए पढ़े थे, 


लगे हुए बाण निकाल डाले और औषशधोपचार से सब की व्यथा 
दूर की ॥ १४५॥ 


झौर उसका सन बहुत दुःखी हुआ ॥ १॥। 


श्द्र युद्धकास्डे हे 
तस्मिन्‌ प्रभिन्‍ने! त्रिद्शेन्द्रशत्रो 
सुरासुरा भूतगणा दिशश्चर | 
रससागराः सर्पिमहोरगाश्च 
तयैंव भ्रम्यम्बु&चराश्च हु: ॥ १४६ ॥ 
इति एकोनषष्टितम: सर्गे: ॥ हि 


इन्द्रशतन्र, राधण को रण में इस अकार पराजित हुआ देख, 
देवता, दानव, भूत, दिकपाल, समुद्रवासी, ऋषि, सहदोरग तथा 
प्रथिवीचारी एवं जलचारी समस्त जीवधारी प्रसन्न हुए ॥ १४६॥ 


युद्धकार्ड का उनसठवाँ से पूरा हुआ | 
4228 ५ ह > ह 7 
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“ घुरीं ल्ढां रामधाणभयादितः । 


मर पा स ५ 
भग्नदपस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 


रावण लक्ढा में चलना गया, किन्तु वहाँ श्रीरामचन्द्र जी के 
वाणों के भय से वह दुःखी हुआ | उसका गये दूर हो गया 


३ प्रभिन्‍ने--पराजिते | (गो०) २ दिश:--दिक्पाला; | ( ग्रो० ) 
३ सागाराः--सागरवासिनः | (गो०) ४ अम्बुचरा:---सागर भिन्न अम्बु- 
चराः। (गो०) ५ व्ययितेन्द्रिः--दु.खितमनस्कः | (गो०) 


पष्टितम सर्ग: ६३ 


सातद्गञ इध सिंहेन गरुडेनेत पत्नगः | 
अभिभूतो5सबद्राजा राषबेण महात्मना ॥ २॥ 
जिस तरद् सिंह से हाथी ओर गरुड़ से सॉप पीड़ित हो 
विकल होता है, उधी प्रकार सद्दावलवान श्रीरामचन्द्र जीसे 
पराजित होने पर रावण विकल हुआ ॥ २॥ 
'ब्रक्मदण्डप्रकाशानां विद्युत्सदशवर्चंसाम्‌ । 
स्मरन्‌ राघबवाणानां विव्यथे राज्सेश्वरः ॥ ३ ॥| 
वशिष्ठ जी के त्रह्मदण्ड के समान समस्त अज श्स्तरों को 


प्रसने वाले ओर विजुली की तरह चमचमाते वाणों को स्मरण 
कर, राक्षसेश्वर राचण व्यथित द्वों रहा था॥ ३॥ 


स काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनस्‌ [ 
विप्रेत्मणाणो रचांसि रावणो वाक्यमत्ररीत्‌ ॥ ४ ॥ 


रावण सोने के वढ़िया सिंहासन पर बैठ और राक्षमों की 
ओर निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥ 


से तत्खलु मे मोध॑ यत्तप्तं परम तप३ | 
यत्समांनो महेन्द्रेण मानुपेणास्मि निजितः ॥ ४ ॥ 
देखो मैंने जो तप किआ था वह सच आज निगम्वय ही ब्यर्य 
हो गया। क्‍योंकि इन्द्र के तुल्य मुक पराकमी को एक मनुष्य ने 
हरा दिआ ॥ ४॥ 
इृद॑ तदू ब्रह्मणों घोरं वाक्य मामस्युपस्थितम्‌ । 
मानुपेस्थो विजानीहि भयं लमिति तत्तथा॥ ६ ॥ 


१ ब्रह्मदरड-सर्वाजननिगरणक्षमो वर्सिप्ठदुण्डो वा हहारत्ं दा । (गो०) 
बा० रा० यु०--३ै८ 


अत, ५० छ>. कक हैक लककाजट “पक कान प्रबदुल, 
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ब्रह्मा का यह भयझूर कथन कि, तुमे मनुष्यों से भय होगा- 
आज मेरे सामने उपस्थित है॥ ६॥ 
देवदानवरगन्धर्वेयचतराजस पत्रगैः । 
अवध्यत्व॑ गया प्राप्त मानुपेस्थो न याचितस्‌ ॥ ७ ॥ 
हा ! मैने अ्रह्मा जी से.देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, 
पन्नग द्वारा न मारे जाने का वरदान तो माँगा; किन्तु मनुष्यों 
द्वारा न मारे जाने का बर न साँगा ॥ 9 ॥ 
तमिम मानुष॑ सन्‍ये राम दशरथात्मजम । 
इच्चाकुकुलनाथेन अनरण्येत्र यत्पुरा || ८ ॥ 
अतः दशरथ के इस पुत्र को में वही मनुष्य सममता हूँ 
जिसके विषय सें इदवाकुझुल सम्भूत अनरण्य ने मुझे! शाप 
दिआ था अथवा सुझूसे भविष्यद्वाणी कही थी ॥ ८ ॥ 
उत्पत्स्यते हि मद्द शे पुरुषो राज्साधम । 
यस्‍्त्वां सपुत्र सामात्यं सब साश्वसारथिय्र ॥ ६ ॥ 
निहनिष्यति सग्रामे त्वा छुलावम हुर्मते । 
शप्तो5्हं वेदवत्या च यदा सा घर्षिता पुरा ॥ १० ॥ 
उन्होंने कहा था कि, हे राक्षसाधम ! सेरे वंश में एक ऐसा 
युरुष उत्पन्न होगा, जो तुक छुत्ाधम दुष्ट को, तेरे पुत्रों को, मंत्रियों 
को, सैनिकों को और अश्वों सहित तेरे स्ारथी को युद्ध में 
भारेगा। सेने जब बरजोरी वेदबती को पकड़ा था ( अर्थात्‌ 
उसके साथ वल्तात्कार किआ था ) तव उसने भी मुझे! शाप 
दिआ था ॥ ६ ॥ १० ॥| 
” सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 
उमा नन्‍्दीश्वरथापि रम्भा वरुणकन्यका ॥ ११ ॥ 


पष्टिदसः सर्गः श्द्र्‌ 


जान पड़ता है वही वेद्वती अब यद्द मह्यामागा सीता के 
प में जन्मी है। इसके अतिरिक्त उमा, नन्दीश्वर, रम्मा 
ओर वरुण की कन्या ( युज्षिऋ्स्थली ) ने ॥ ११॥ 
यथाक्तारतपसा शा पत्त नामथ्या ऋषभापितम | 
एतदवाभ्यपागस्य! यत्न कृत सहरुथ ॥ १२ ॥ 
तपप्रभाव से जो छुछ कद्दा था वह मेरे सामने है। भत्ता 
ऋषियों का कथन भी कहीं मिथ्या हो सकता है | अब तुम लोग 
यह सब जान कर शत्रु को पराजित करने के लिर उचित उपाय 
करो ॥ १८६ ॥ 
राज्षसाथ्ापि तिए्ठन्तु स्चर्यागोपुरमूषसु । 
से चाप्रतिमगम्भीरों देवदानवद॒पह! ॥ १३ ॥ 
वह उपाय यह कि; प्रथम तो गोपुर्र की वगर के उन रास्तों 
के ऊपर, जो पहरेद्ार सेनिक्नों के घूमने के लिए बने हुए हूँ तथा 
नगरों के बाहिर जाने वाले फाटकों झे ऊपर राक्षम पहरा दें। 
फिर अतुलित गभीरतायुक और देवदानवों के दप को दूर करने 


.... साल ॥ १३॥ 


ब्रह्मशापामिभूवस्तु कुम्मकर्णो विवोष्यतामू। 
से पराजितमात्मान प्रहस्त च ।नपूदितम ॥ १४ ॥| 
ज्ञत्वा र्ोब् मीममादिदेश महावलः | 
द्व।रिपु यत्नः फ्रियतां प्राकाधआाविस्शताम्‌॥ १५॥ 
कुम्मकूण को, जो अह्मा जी के शाप से ठो रद्द है, जगाना 
चांहिए। मद्दावली रावण ने अपनी पराजय ओर प्रहस्त का 
१ अम्युपागम्य--शात्वा । ( गो० ) २ चर्याश्गोपुरपारबंत्पमटसं- 


चारप्रदेशा; | ( गो० ) 
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मारा जाना देख कर ही भयद्री राक्षसी सेना को आज्ञा दी कि, 
( वानर नगर में न घुस आदें ) अतः राक्षस, नगर के द्वारों पर 
पहिरा दें ओर परकोटों की दीवालों पर चढ़ कर नगरी की रक्षा 
करें।। १४ | 
निद्रावशसमाविष्ट: इुम्मकर्णो विवोध्यताम । 
सुखं स्वपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः | १६ ॥ 
गहरी नींद में पड़े सोते हुए कुम्भकर्ण को जगाओ | क्योंकि 
काम के वशवर्ती होने के कारण उसकी बुद्धि मारी गई है, 
इसीसे बह मज़ में वेखटके सोया करता है || १६ | ॥ 
नव पद सप्त चाष्टो च मासान्‌ स्पिति राक्षसः | 
मन्त्रयित्वा प्रस॒ुप्तोड्यमितस्तु नवमे5हनि ॥ १७ ॥ 
सो भी एक दो दिन नहीं, कभी नौ, कभी छः, कभी सात और 
( कभी आठ महीने तक वह पड़ा सोया द्वी करता है | अन्तिस बार 
बह मुझसे परामशे कर नो दिन हुए, तव जा कर सोया है ॥१७॥ 
त॑ तु बोधयत ज्िग्न॑ कुम्मकर्ण महावलम्‌। 
स तु संख्ये महाबाहु। ककुदः सवरच्षसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस महाबली कुम्भकर्ण को शीघ्र जगाओ । बह मद्दाबलवान 
युद्ध करने में सब राक्षसों से श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ 
वानरान्‌ राजपुत्रों च क्िप्रमेव वर्धिष्यति | 
० 0 
एप केतु:१ परः संख्ये मुख्यो वै सवरक्षसाम ॥ १६॥ ... 
१ परःके ठः--केतुबत्‌ सर्वोच्नतः भविष्यत्तीति शेष | (शि०) परकेतु 
अतिप्रकाशवीयः इत्यथ: ( रा० ) 


॥ 


पट्टितम: पर्ग ४६७ 


वह शीघ्र ही दोनों राजकुमारों को और समस्त वानरों को 
भार इलेगा | वह सव राकसों में मुख्य है और युद्धक्षेत्र में 
वह मंडे की तरह सब से ऊँचा देख पढ़ेगा | १६ ॥ 
कुम्मकर्णः सदा शेते मृढों ग्राम्यसुखे रतः | 
रामेय हि निरस्तस्य संग्रामेडस्मिन्‌ सुदारुणे ॥ २० ॥ 
किन्तु सूढ़ कुम्मकर्ण आस्यसुख ( स्ली पुत्रादिकों के सुख) 
में अनुरागी रह कर सदा सोया द्वी करता है। इस दारुण 
संग्राम में में जो रास से द्वार गया हूँ ॥ २० ॥| 
भविष्यति न में शोकः कुम्मकर्ण विदोधिते। 
कि करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यचल्तेन हि || २१ ।। 
ईदशे व्यसने प्राप्त यो न साह्ाय कल्पते | 
ते तु तदचन श्रुत्वा राचसेन्द्रस्य राक्षता: ॥ २२॥ 
सो जब कुम्मकर्ण जागेगा तव इस हार का सेरा शोक दूर 
हो जायगा | यदि ऐसी आफत विपत्ति में भी इन्द्र के समान 
पराक्रमी कुम्मकर्ण मेरी कुछ भी सहायता न करेगा; तो में उसे 
लेकर क्या कछेगा ? राज्सराज रावण के इन वचनों को सुन 
वे रात्स ॥ २१॥ २-२ । 
जग्मु; *परमसम्भ्नान्ताः कुम्मकर्णनिवेशनम्‌ । 
ते राचण समादिष्टा मांसशोशणितभोजना: ॥ १३ ॥ 
गन्धमाल्यांस्तथा भच्यानादाय सहसा ययः | 
का एः ७ किक 
ता प्रविश्य महाद्वारां सवेती योजनायताम्‌ ॥ २४ ॥ 


१ परमरुम्प्रान्त:--कथमेन अकाले प्रवोधयिष्याम इति व्याकुला: ।(गो०) 


्ध् 
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इस्र विचार से कि, हम क्यों कर कुसमय में कुम्भकण को 
जगाबें, विकल होते हुए, कुम्मकण के घर को गए। वे रत्त- 
माँस-भोजी राक्षस, रावण की आज्ञा के अनुसार कुम्भकर्ण के 
लिये सुगन्धित पुष्पों की फूल मालाएँ तथा बहुत सी खाने की 
वस्तुएँ अपने साथ ले तुरन्त चत्न दिए। वे कुम्भकण की गुफा 
में घुछ गए । गुफा का द्वार बड़ा ऊँचा था और वह योजन भर 
लंबी चोड़ी थी ) २३ ॥ २४ ॥ 


कुम्मकर्णंगुहां रम्यां सर्वगन्धप्रवाहिनीम । 
0 ी 
कुम्मकर्यस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः ॥ २४ ॥ 


कुम्भकण की गुफा के भीतर फूलों की सुगन्धि आ रही 
थी और वह बड़ी रमणीक थी | किन्तु कुम्मभकर्ण' ऐसे जोर से 
साँस खींचत। और छोड़ता था कि वे सहाबली राक्षस उसके 
भीतर घुस नहीं पाते थे ॥ २४॥ 


प्रतिष्ठमानः हृच्छे श यत्नात्मविविशुर्ग हाम । 


७ 


तां प्रविश्य गुहां रम्याँ शुमां काश्वनकुध्िमास २६ ॥ .. 


बढ़ी कठिनता से शुफा में वे ठढ़े रह सके और बड़ा श्रयत्र 
करने पर उसके भीतर जा सके | उस रमणीक गुफा का फुशे 
सोने का बना हुआ था॥ २६ ॥ 


दरुशुनेऋ तव्याप्र' शयानं सीसदर्शनम । 

तेतुतं विक्ृत सुप्त विकीणमिव पर्तस ॥ २७॥ 
उन राक्ष॑ंसों ने देखा कि भयड्भुर सूरत शक्त्न का राक्षसव्यात्र 

कुम्मकर्ण पड़ा सो रहा है । उन्होंने उसे एक गिरे 


पहाड़ की तरह बुरी तरद्द सोते हुए पाया || २७॥ 


घष्टितमः से: श्द६ 


कुम्भकण महानिद्रं सहिताः प्रत्यवोधयन | 
उ्चरामाश्ततन घ्वसन्तामव पत्नगसम || २ 
तब उन सब राक्तर्सों ने मिल कर पयाद़ निद्रा मे सोते हुए 
कुम्सकर्ण को जगाया | उस समय छकुम्भकण के संघ रॉगदे 
खड़े थे और वह सप की तरह फुसकारें छोड़ रहा था ॥ र८ ॥ 
त्रासयस्त सहाश्वासं। शयान भामदशनम्‌ | 
भीसनासापुट तं तु पातालविपुल।ननम्‌ ॥ २६ ॥ 
भयह्कुर सूरतवाला और सोता हुआ छुन्मछूण अपनी इस 
वी लंबी सॉसों से उन राज्सों को तरत कर रहा था । उसकी 
नाक के दोनों छिद्र बड़े मयझुर थे और मुख तो पाताल की 
तरह बढ़ा जान पड़ता था ॥ २६ ॥ 
शय्यायां न्‍्यस्तसर्वाद्न सेदोरुधिरगन्धिनम्‌ | 
काशनाड्ुदनड्वराढ़ किरीटिनमरिन्द्मम ॥ ३० ॥ 
बह विद्योने पर लेटा हुआ था और वहाँ चर्ची "जैः लोह 
की टुर्गन्धि आ रही थी। उसकी मुज्ाओं पर दो बाजूयद बे 
एथे। शत्र हन्दा कुन्सक्षण सिर पर म्रीट धारण दिए हुए 
था।३०॥ दे 
ददशुने ऋ तव्याप्र' इुम्मदाण महावत्षम । 
वतश्वक्रमहात्मान; कुम्मकरणाग्रतरतदा ॥ ३१॥ 
भांसानां भेरुसझ्राशं राशि परमतपंणम्‌ | 
सगाणा माहपाणा च पराहयणः च सश्चयान |! ३२ || 
उन राक्षसों ने महावलो राक्ष सच्याप्र इन्मकृय फा २: इस 
देखी, तदनन्तर उन लोगों ने कुम्भकण के समीप, अत्यन्त ठप - 
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कर माँस के पहाड की तरद्द एक ऊँचा ढेर लगा दिश्ला।( सरे 
हुए ) भृ्गों, मैसो और सुशरों के ढेर लगाए गए॥ ३१ ॥ ३२॥ 
चक्रनै ऋ तशादू ला राशिमन्नस्य चाकू तम्‌ | 
ततः शोणितकुम्भांथ मद्यानि विविधानि च ॥ ३३ ॥ 
फिर चन राक्षसश्रेष्ठों ने अन्न का विस्मयकारी एक वड़ा ढेर 
लगा दिआ । फिर रक्त से भरे वहुत से कलसे तथा विविध 
अकार की मदिराएँ ॥| ३३ ॥ 
पुरस्तारकुम्भकर्रस्य चक्रख्रिद्शशत्रवः । 
लिलिपुश् पराध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ || ३४ ॥ 
इन राक्षसा ने कुम्मकर्णो के सासने ( पाख ) रख दीं। फिर 
उन्तस सुर्गान्‍्धव चन्दन से उनका शरीर पोता गया।॥ ३४ ॥ 
दिव्यैराच्छादयामासु्म ल्येगग॑न्वै३ सुगन्धिमिः । 
धूप सुगन्ध ससुजुस्तुष्ठुचुश्न प्रन्तपस्‌ ॥ २४ | 
अच्छी अच्छी सुगन्वित पुष्पों की मालाएँ इसे पहनाई 
गई तथा सुगन्धित द्रव्य उसे सुघाए गए। राक्षस उस शन्रुहन्ता 
कुम्मकर्णा के सामने उम्रगन्धवाल्ी घूप आदि सुगन्धित वस्तुएँ 
रख, उसकी स्तुति करने लगे॥ ३५॥ 
जल॒दा इव चोन्नेदुर्यातुधानास्ततस्ततः । 


शब्भानाप्रयामाछु; शशाइसइशप्रभान्‌ ॥ ३६ ॥ 

वादलों की गर्जन के समान बड़े जोर से वे सथ राक्षस 
उसके चारों ओर खड़े होकर चिल्लाने लगे। उन्होंने चन्द्र 
समान सफेद शह्लू चज्ाए ॥ ३६ ॥। 


त्च् 


पष्टितमः सर्गे: श्७र 


तुम्ुल युगपचापि विनेदुश्राप्यमर्षिता: | 
नेदुरा (स्फोटयामासुरश्चिचिपुस्ते निशाचरा: । 
कुम्मकर्ण विवो [पु ७ # ५ 
सभकणविवोधार्थ चक्रस्ते विपु्ल स्वनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस पर भी जब छुंस्भहुण ने जागा, तब कुपित दो सब 
राह्रसों ने एक साथ घोर शब्द किआ | त्तिस पर भी जब उसकी 
चींद न टूटी, तब बड़ी ज़ोर से चिल्ला कर उसके शरीर पर वे 
प्रहयर करने लगे तथा उसके शरीर को पकड़ कर द्विलाने लगे । 
कुम्मकण को जगाने के लिए वे बड़ी जोर से चिल्लाये ॥ ३७॥ 
सशहुभेरीपणवग्रणाद 
सास्फोटितक्वेलितरसिहनादस । 
दिशो द्रवन्तख्िदिवं किरस्तः 
श्रुत्था विहज्ञः सहसा निपेतु। ॥ १८ ॥ 
उस समय उस गुफा में शब्ठ, तुरदी, ढोल म्रादि बानों के 
बजने का शब्द्‌ तथा राक्षघों के वाल ठोकने का, गज ने का, तथा 
सिद्दनाद करने का शब्द मिल कर, एक ऐसा दहल्ला मचा कि, 
उसे सुन पक्षी इधर उधर भागे, किन्तु आकाश में पहुँच कर भी 
जब उनका भय दूर न हुआ, तव वे धड़ाम घड़ाम भूमि पर 
गिरने लगे ॥ ४८॥ 
यदा भृशं तैनिनदेसहात्मा३ 
न कुम्मकर्णो चुचुधे प्रसुप्त; । 
गा रे ऋखस्यमाद:- लाइनमावः । ( गो० ) २ वििए---शर्ते 
कंपयामादु:-- । ( गो० ) रे महात्मा--मदहाशरोरः | (ग॒ «८ 
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ततो १सुसुण्ठीधंसलानि सर्वे 


रक्षोगशास्ते जगूहुर्गदाश्व ॥ ३६ ॥ 
इतना होहल्ला करने पर भी जब वह महाकाय न जाग, तब 
उन सब ने मिल कर मुगदर, मूसल और गदाएँ उठाई ॥ ३६ ॥ 
त॑ शैलमृद्षे संसलैगेदामि- 
व क्षेंस्तलैम्न॑द्मरमुष्टिभिश्व । 
सुखग्रसुप्त' झ॒वि छुम्भकण 
रक्षांस्युदआरशि तदा निजघ्छु।॥ ४० ॥ 
और पव॑तशिखरों, मूसलों, गदाओं, वृक्षों, थप्पड़ों, सुगूदरों 


ओर मूंकों से, भूमि पर सुख से सोते हुए कुम्भकर्ण की छाती में 
वे राक्षत अहार करने करे || ४० ॥ 


तस्य निःश्वासवातेन कुम्मकूण स्य रक्षसः | 
राज्सा वल्तवन्तोडपि स्थातुं नाशक्रवनू पुर; ॥ ४१ ॥ 
उस समय कुम्भकण की सॉस ऐसे जोर से चत्न रही थी कि 


उसकी साँस के पचन के कारण वे राहस बलवान होने पर भी “ 
उसके सारन खड़े भी जद्ीं रह सकते थे ॥ ४१ ॥ 


ततः श्परिहिता गाढह राक्षसा भीमविक्रमा: । 
मृदद्पणतान्‌ भेरी; शब्इुम्भवणांस्तदा ॥ ४२ ॥ 
दशराक्षससाहस्रा युगपत्पयंवादयन्‌ । 
नीलाझ्नचयाकारास्ते तु त॑ प्रत्यवोधयन्‌ ॥ ४३ ॥ 


१ मुसुण्ठी--भुद्गरविशेष; | ( गो० ) २ परिहिताः--हृढीकृतपरि- 
धानाः | ( गो० ) 


जरा 
है । 


रन 


घष्टितमः स्गेः शफ३्‌ 


इतने पर भी जब कुम्भ कण न जाया, तव वे लोग कमर 
कस कर तैयार हुए ओर मदकुल ढोल, तुरही, शट्ट आदि बाजे 
कुम्भकण को जगाने के लिए काजल के ढेर के समान काले 
दख हजार रादसों ने मित्र कर, एक साथ बजाये ॥ ४२ ॥ ॥४शा 
अभिष्नन्तो नदन्तश्च नैव संविविदे तु सः 


यदा चैन न शेकुस्ते प्रतिवोधयितु तदा ॥ ४४ ।। 
फिर वे राबस वाजे वजा कर अनेक प्रकार के प्रहार भी 
करते जाते थे | वे केवल पाजे ही नहीं बन्नाते थे वल्क्रि गर्ज भी 
रहे ये। किन्तु जब वे इन उपायों से भी उसको न जगा सक्के ॥श्श। 
ततो गुरुतरं यत्व दारुण गम्म॒पाक्रमन , 
अश्यानुएान्‌ खरान्नागाद्वध्नुदंण्डकशाइश ॥ ४४ ॥ 
तब उन्होने इससे भी अधिक कठोर आर गुरुतर घणार्यों को 
कास में लाने का निश्चय किआ | व यह कि छुम्भक्ष्ण को 
रुघवाते के लिये वे घोड़ों, अँटों, गर्धों, हाथियों के डंडों, चाबुकों 
ओर अंकुशों से सार सार कर उसके ऊपर चलाने लगे ॥ ४० ॥ 
भेरीशइम॒द्भांश्व॒ सवग्रागरवादयन्‌ ! 
निजष्नुश्चास्य वाव्राणि महाका्टकटटरे! ॥ ९६ ॥ 
फिर वे सब एकन्न शो भेरियों, शद्ों और मृदद्नों को अपना 
ससरत वल लगा वजाने लगे। साथ ही वे छुम्भण के शरीर पर 
बढ़े भारी लट्ठ, जिनमें लोहे की कोटेदार कोलें जड़ी यीं. मारने 
लगे | ४६ ॥ 
२ क॥े 0 < 
मुदगरेम सलेश्चैव सवप्राणसमच्चतेः । 
तेन शब्देन महता लड्ढा समभिपूरिता ॥ ४७ ॥ 


६: पु 
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सपवेतवना सर्वा सोडपि नेव गबुध्यते । 


ततः सहस्र' भेरी्णा युगपत्समहन्यत ॥ ४८ ॥ 
अकेले लट्ट ही नहीं-बल्कि मुगूद्रों शोर मूखलों से भी 
अपना सारा बल लगा वे उसके शरीर को पीटने लगे। बाजों 
के बजने, राक्षसों के चिल्‍्लाने और लट्टठ, मूसल आदि के श्रह्मर 
से उत्पन्न हुए शब्द से पर्वबेतों तथा समस्त वनों सहित लक्ला 
गूंज उठी, किन्तु कुम्मकण की नींद तो भी न द्ूटी । तब एक 
साथ एक हजार नयगाड़े || ४७७॥ ॥ ४८ ॥ 
मृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः | 
एबमप्यतिनिद्रस्तु यदा नैव ग्रबुध्यते || ४६ ॥ 
शापस्य वशमापन्‍नस्ततः क्रूद्धा निशाचरा। । 
महाक्रोधसमाविष्टाः से सीसपराक्रमा। || ५० ॥ 
सोने की चोवो से उसके चारों ओर बजाए गये । जब कि 
कुम्भकण शापभस्त होने के कारण इन सध उपायों के कर चुकने 
पर भी न जागा, तब बे सब राक्षस क्रुद्ध हुए | तद्नन्तर अत्यन्त 
क्रोध में भर वे समस्त भयद्भकुर पराक्रसी राक्षस ॥ ४६ ॥| ४० ॥ 
तद्र॒क्षी बोधयिष्यन्तश्चक्ररन्ये पराक्रमम्‌ । 
अन्ये मेरी: समाजध्नुरन्ये चक्रमंहास्यनस || ५१॥ 
कुस्भकर्ण को जगाने के लिए अपना अपना पराक्रम 
दिखलाने लगे । कोई कोई तो नगाड़े वजाने लगे और कोई कोई 
बढ़े जोर से चिल्लाने लगे ॥ ५१ | 
केशानन्ये प्लुलुपु; कर्णावन्‍्ये दशन्तिच | 
उदकुम्मशतान्यन्ये समासिश्वन्त कर्योयो! ॥ ४२ ॥ 


पष्टितमः सगे; पूछ 


किसी किसी ने कुम्मकण के सिर के वाल पकड़ कर खींचे 
किसी किस्री ने दांतों से उनके कान काठे। किसी किसी ने 
सेझड़ों पानी से भरे घड़े उसके कानों में उड्ेल दिए ॥| ५२ | 
न कुम्मकरा। पस्पन्दे महानिद्रावश गत३ । 
अन्ये च चलिनस्तस्य कूटमुद्गरपाणय: || ४३ || 
तिस पर भी नींद में सस्त कुम्मक्ण टस से सस्त न हुआ। 
अन्य वलवान राक्षसों ने हाथों सें ब्ॉँटे जड़े सुगदर उठा 
लिए ॥ ४३ ॥ 
न्निं [० छू 
मृन्नि वक्षसि गात्रेंपु पातयन्‌ कूटमुदगरान्‌ | 
रज्जुबन्धनवद्धामिः शतप्रीमिश्व स्वतः ॥ ५४४ || 
ओर उन कांठेद्ार मुगदरों से वे कुम्मकुण फे सिर, छात्ती 
तथा उसके शरीर के अन्य अवयदों पर प्रद्दार करने लगे | रस्सों 
से बाँध कर शतद्नियों से उसके समस्त ॥ ४७ ॥ 
वध्यमानों महाकायो न प्रादुध्यत राक्स) | 
वारणानां सहख तु शरीरेष्स्य प्रधावितम | 
(४ 
कम्मकणस्ततो बुद्ध) स्पर्श परमचुध्यत ॥ ४४ ॥ 


शरीर छो पीटने पर भी, वह सहाकाय राक्तस न जागा। 
अन्त में जब राक्ष्सों ने उसके ऊपर हज़ारों हाथियों को दौड़ाया 
तब उसकी इतना जान पड़ा कि, उसके शरीर को कोई कीट 
पतंग छू रद्या हैं। ( भरतु राम रास कर के किसी भ्रकार 
कुम्भक् 'जागा )॥ ५५ ॥ 


स पात्यमानैगिरिसड्नवुत्तः 
अचिन्तयंस्तान्‌ विपुलान्‌ प्रह्गन्‌ । 


५-२०. 


अर 4 द्धकारडे 


निद्राक्षयात्तु हुयपीडितश्च 
विजुम्ममाण; सहसोत्यपात ॥ ४६ ॥ 
उसने उत्तर पवेतश्द्धों ओर वृक्षों के विपुल प्रह्यार की कुछ 
भी परवाह न की । किन्तु नींद टूटने पर भूख के डर से दुःखी 
हो वह जँभाई क्ेता हुआ सदृता उठ बैठा ॥ ५६ ॥ 
स नागभोगाउलघृड़ऋलल्‍पी 
विक्िप्प बाहू गिरिषृड्धसारों ! 
विद्वत्य वक्‍त्र बडवासुखामं 
निशाचरोज्सौ जिकृतं जजम्मे || ४७ ॥ 
कुस्मकश नागभोग ( फन फेलाए हुए सपे ) की तरह लंबी 
आर पवेतशिखर की तरह कठोर और वलिष्ठ झुजाओं को फेला 
कर, बढ़वानल की तरह भयद्भछुर सुख की फैला कर जेंभाई लेने 
लगा ॥ ४७ ॥ 
तरयप जाजन्समाणस्प बकत्र पातालसान्नभग्र्‌ | 
दच्शे मेरुशृज्ाग्रे दिवाकर इबोदितः ॥ ५८ ॥ 
जभाई लेने के समय उसका सख पाताल की तरह गहरा 
आर मुखमण्डल्, सुमेरुपचेत पर उद्य हुए सूर्य की तरह प्रकाश 
सान देख पड़ा ॥ ए८ ॥ 
स जम्भमाणो5तिवलः प्रतिवुद्धो निशाचरः 
श्वासश्चास्य सद्धज्ञ पवतादव सारुत) | ४६ ॥ 
वह अति बलवान निशाचर जब जँभाई क्षेता हुआ जागा, 


सब उसके सुख से वैसे ही हवा निकली; जैसे पंत से निकत् 
कर आधी चलठी है ॥ ४६ ॥ 


न 


पटष्टितमः सर्ग: श्ज्छ 


रूप, त्तिष्ठतस्तस्थ कुम्मकर्णस्य तदवभौ | 
युगान्ते सर्वेभृतानि कालस्पेव दिघक्षतः || ६० ॥ 
जब कुन्मकण जाग कर उठा, तव उसका रूप संसार को 
भक्षण व रने वाले प्रलयकालीन काल की तरह, जान पड़ने 
लेगा ॥ ६० ॥ 
पी ० ० (१ 
तस्य दीप्ताग्निसदशे विद्यत्सच्शवचंसी | 
दच्शाते महानेत्रे दीक्षाविवर महाग्रहों || ६१ ॥ 
ददकती हुईं आग की तरह, अथवा विज्जुली की तरह चम क्ीले 
उसके दोनों नेत्र ऐसे जान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नक्षत्र 
हों॥ ६१ ॥ हे 
ततस्लवदशयन्‌ स्वाद भक्ष्यांश्व विवधान्‌ बहुन्‌ । 
वराह्मन्‌ महिषांश्वैव स वभत महावल्तः ॥ ६२ ॥ 
उन राक्षसों ने उसे सब सुअर सेंसे आदि अनेक प्रझार फे 
बहुत से खाद्य पदार्थ दिखशाए। तव वह्द मद्ावली उन सब ब्गे 
खाने लगा ॥ ६२ ॥ 
अदन बुधुक्षितो मांस शोणितं ठ॒पितः पिदन्‌ | 
मेदः कम्मांश्व मद्य च पर्पों शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
भूख मिटाने को उसने माँस खाया और प्यास घुमाने 
लिए उसने रक्त पिआ । तदनन्वर इन्द्र के शत्र कुम्भकर्ण ने 
चर्बी.और मय से भरे घड़े उठा उठा कर पिए ॥ ६३ ॥ 
ततस्व॒प्त इति ज्ञाला समुत्पेतुनिशाचराः | 
6" ९ यु ए 
शिरोभिश्च प्रणम्येन सवंतः पयवारयन्‌ ॥ ६४ ॥ 


अल] युद्धकास्डे 


कुम्मकण के डर के मारे जो राक्स अभी तक छिपे हुए थे 
उन्होंने जब जाना कि, उसका पेट भर गया तब वे निकल कर 
उसके सामने आए | फिर उसकी सीस क्रुका प्रणाम कर उसे 
घेर कर खड़े हो गए ॥ ६४ || 
निद्राविशदनेत्रस्तु कलुपीकृतलोचनः । 
चारयन्‌ सवंतो दृष्टि तान्द्दर्श निशाचरान्‌ ॥ ६४ ॥ 
निद्रावश होने के कारण उसकी आँखें कुछ कुछ खुली थीं 
और लाल हो रद्दी थीं, उसने चारों ओर दृष्टि फैला कर उन 
शाक्षसों को देखा | ६४॥ 
| ७७0७ 
स सर्वान्‌ सान्वयामास नैऋ ताननैऋ तपेभः । 
बोधनादिस्मितश्चापि राक्षसानिदमब्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
राक्षुसश्रेष्ठ कुम्मकण ने उन खब राक्षसों को धीरज बँधाया। 
उसे असमय अपने जगाए जाने का आश्चये हुआ, अतः उसने 
उन राक्ष्सों से कहा ॥ ६६ ॥| 
किमर्थमहमाहत्य भवद्धिः प्रतिबोधितः३ । 
कबचित्सुकशलं राज्षो मयवानेष वा न कियू ॥ ६७ ॥ 
हे राक्षखों ! आप लोगों ने मुझे बढ़े आदर के साथ क्‍यों 
जगाया है ? राक्षसराज रावण तो असन्न है ? कहीं कोई भय 
तो आकर उपस्थित नहीं हुआ ? ॥ ६७ ॥ 
अथवा भुवमन्येभ्यों भयं परमुपस्थितम्‌ । 
यदर्थमेव॑ त्वस्तिभवदृमिः प्रतिबोधितः ॥| ६८ ॥ 
अथवा इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं, क्‍योंकि जब 
आप लोगों ने मुकको इतनी जल्दी जगा दिया है, तब अवश्य 
ही कोई भय की बात हुई है || ६८॥। 


टआपव्थाब 


बष्टितमः सगे: श्रम 


अध राक्षपराजस्य मयहुत्पाठयाम्पदम । 
पातयिष्ये महेन्द्र' वा शादयिष्ये दवाउनलम ॥६६॥ 
में आज दी राक्षखराज के भय को उखाड़ कर फेंक दगा। 
यदि इन्द्र होगा तो उसे नष्ट कर डालूँगा। अथवा महेन्द्राचल 
भी होगा तो उसे धूल में मिला दूँगा ओर अप्रि होगा तो उसे. 
चुम्ा दूँगा ॥ ६६॥ 
न हल्पकारणे सुप्तं चोधगिष्यति मां गुरु) । 
तदाख्याताथंतलेन मठ्शोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरा बढ़ा पूज्य भाई मासूली वाव के लिए मुझे कभी नहीं 
जगाता । सो तुम मुझ जैसे चार के जगाने का कारण ठीक ठीक 
वतत्ञाओ ॥ ७० ।। 


एवं जवांणं संरू्धं कुम्मकर्ण महावलम्‌ । 
यूपाक्ृ: सचिवो राज: इताज्ञलिस्वाच है ॥ ७१ ॥ 
मद्दावली कुम्भकर्ण ने जब इस प्रक्तार क्रोध में भर कर #द्दा, 
तब रावण के दीवान यूपाक्ष ने हाथ जोड़ कर कह्ा--॥ ७१ ॥ 
न नो देवझृतं करिखिद्धयमस्ति कदाचन | 


मानुपानो भय राजं॑स्तुमुलं सम्प्रयाधते ।। ७२ ॥ 
हे राजन | हम लोगों को देवठाओं का तो कभी रपक्ती भर 
भी भय नहीं है। किन्तु इस समय मनुष्यों का बड़ा भारी भय 
उपस्थित हुआ है ॥ ७२ | 
न देत्यदानवेस्यो वा मयमस्ति हि ताच्शम्‌ | 
यादशं मानुपं राजन भयमस्मानुपस्थितम्‌ ॥७३॥ 
चा० रान य०--ै१६ 


छुप० युद्धकासडे 


हे राजन ! हस लोगों को इस समय जैसा ऋूय भलुष्यों से 
है, वैसा तो देवताओं और दानवों स्रे भी कभी नहीं हुआ 
था ॥ ७३ ॥ 
>> ७ 6 ०७ ० रि हि 
चानरै; पवताकारेलडू य॑ परिधारिता । 
सीताहरणरन्तप्ताद्रामाचस्तुमुलं भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सीता के दरण से सन्तप्त राम, हम लोगों के इस बड़े भारी 
अय के मुख्य कारण हैं| उन्‍्दरीं की सेना के प्वेताकार वानरों ने 
लझ्भापुरी को घेर लिझा है. ॥ ७४॥ 


एकेन वानरेणेयं पूर्व दग्धा सहापुरी । 
कुमारो निहतश्चाक्षः सानुयात्रः सकुझ्लरः ॥ ७४ ॥ 


पहिले एक ही वानर ने आकर लक्का जज्ाई थी और अपने 
साथियों तथा द्वाथियों की सेन्‍्य सहित राजकुमार अक्ष उसके 
द्वाथ से सारा गया था । ( अब तो उस जेसे असंख्य वानर 
'लड्ढछा को घेरे हुए हैं )॥ ७५॥ 


स्वयं रक्तोधिपश्वापि पौलस्त्यों देवकण्टकः | 
श्मृतेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यतेजसा ॥ ७६ ॥ 


ओरों की बात क्‍या कहँ--देवताओं के श्र, स्वयं पुलरत्य- 
नन्द्न राक्सराज रावण भी खूयय के समान तेजरवी श्रीरामचन्द्र 
जी के सामने मरते सरते बच कर भाग आए हैं, सो भी उस 
समय जब रास ने दया कर धनसे कद्दा--“ अरे मुर्दें | भाग 
जा | इस समय सें तुझे छोड़े देता हूं ? ॥ ७६।॥। 


१ झतेति--दे मतेत्युकत्वा | ( गो० ) 


श्र 


पष्रिवम: सर्गः श्दर 


यनन्‍्न देचै: इतो राजा नापि दैेत्यैने दाननेः | 
कृतः स इृह रामेण बिमृुक्तः श्राणसंशयात्‌ | ७७ ॥ 
जैक्षा राक्सराज्ञ का अपमान आज्ञ तन्न किसी देवता, दैत्य 
अथवा दानव के द्वारा नहीं हुआ था पेखा अपमान इस रास ने 
उनका किआ। अर्थान्‌ रावण को मारते मसास्ते छोड़ दिला ॥3७]| 
स यूपाक्षवच्ः श्रुत्वा आतुयंध्रि परोजयम । 


कृम्भकर्णो विद्वतताक्षो यूपाक्मिद्मत्रवीत्‌ | ७८ ॥ 
अपने भ'ई रावण की हार का इस प्रकार का चृच-न्त यूपाच 
के मुख से सुन, कुम्मकऋण ने त्योरी बदल कर, यूपाक्ष से यद्द 
कहा--॥ उप ॥ 
सर्वेमद्येव यूपाच हरिसेंन्यं सलच्मणस्‌ । 
रायवं च्‌ रणे हत्वा पश्चाद्द्च्यात्रि राइशम ॥9६॥ 
हज ] 
हे यूपाज्ष ! में आन युद्धक्षेत्र में, श्रीरामचन्द्र झो वया 
लक्ष्मणसद्दित समस्त वानरी सेना को पहिले मार कर, पीछे 
रावण से सेंट करूँगा ॥ ७६॥ 
राज्षसांस्तपंयिष्यामि हरीणां मांसशोखितेः । 
रामलच्मणयोश्चापि स्त्रय॑ं पास्पामि शोणितम्‌ ॥८०॥ 
में वानरों के मांस और रुधिर से राक्षसों को अधा दूंगा 
ओर श्रीराम एवं लक्ष्मण का रुघिर में स्वयं पीऊँगा ॥ ८० ॥ 
तत्तस्य वाकय॑ ब्रुवतो निशम्य 
सगर्दितं रोपविशद्धदरोपम्‌ । 
महोदरो नैऋ तयोधप्ुरूयः 
कताजञ्ञलिबक्यमिदं चमापे ॥ ८१ ॥ 


ध्षर युद्धकाण्डे 


कुम्मकर्ण के इस प्रकार गवयुक्त और क्रोध-पूर्ण वचन 
धुन कर, राक्षस योद्धाओं सें प्रधान योद्धा महोद्र दाथ जोड़ 
रूर यह बोला ॥ ८१ ॥ । 
रावशरण बच? श्रुत्या गुणदोषी विमृश्य च । 
प्श्वादपि महाबाद्दों शत्र॒न्‌ ुधि विजेष्यसि ॥ ८२ ॥ 
हे महाबाहो ! पद्दिले आप २ 'वेण की बाते सुन लें और उनके 
कथन में जो गुण अथवा दोष हों उन पर सली भाँति विचारू 
हर लें, तदनन्तर शत्र, से लड़ कर उसे पराजित करें ॥ ८२ ॥ 
महोदरवचः श्रुस्वा राचसें: परिवारितः। 
कुम्मकर्णो महातेजाः श्सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ८रे ॥ 
महोदर के इन बचनों को सुन महातेजस्वी एवं महानली 
इ_म्मकर्ण , उन रादसों को साथ क्षिए हुए वहाँ से चलने को 
हैयार हुआ ॥ परे ॥ 
सुप्तमुत्थाप्य सीमाच भीमरूपपराक्रमस्‌ | 
राज्सास्लवरिता जग्मुदंशग्रीवनिवेशनम्‌ ॥ ८४ ॥। 
उस भयद्भुर नेत्रों वाले एवं सयकुर रूप वाले तथा भीम 
पराक्रम वाले कुम्मकर्ण को सोते से जगा, उनमें से कुछ राक्षछ 
तुरन्त रावण के अवन ज गए।॥ ८४॥ 
त॒तो गत्या दशग्रीवमासीन परपासने । 
ऊू्ुव॑द्धाज्नलिपुदा: से एवं निशाचरा: ॥ ८४ | 
बहाँ पहुँच कर चढ़िया शिह्ालन पर बैठे हुए रावण से दे 
धव राक्षस द्वाथ जोड़ कर कहने लगे ॥ ८५५ ॥ 
१ सम्प्रतस्ये--प्रस्थातुमुपचक्रमे | ( गो० ) 


५... 





|] 
है. 


घपष्टितम: सर्ग: धूप 


प्रवुद्ध) कुम्मकर्योंड्यं आता ते राज्सप भ । 
कथं तत्रेव निर्यातु द्रच्यस्पेनमिहागतम्‌ || ८६ ॥ 
हे राज्षसश्रेष्ठ ! तुन्दारा भाई कुम्भकर्ण जाग गया क्या बह 
सीधा समरभूमि में जाय अथवा तुम पढिले उससे यहाँ मिलना 
बाहते हो ॥ ८६ ॥ 
राषणस्लत्नवीद्षो राजरसांस्तानुपस्थितान । 
द्रष्टुमेनमिहेच्छामि यथान्याय॑ च पूज्यताम || ८७ ॥ 
रावण ने उन आए हुए राक्षसों से प्रसन्न होकर कह्ा। मे 
कुम्भकर्ण से यहीं मिलना चाहता ह्ँ--सो तुम लोग बड़े आदृर 
के साथ उन्हें मेरे पास यद्दाँ लिवा लाओ।॥ ८७ ॥| 
तथेत्युक्त्वा तु ते सबे पुनरागम्य राहताः | 
कुम्मकर्य मिदं वाक्यमृचू रावशचोदिताः ॥ ८८ ॥ 
रावण से “ बहुत अच्छा ” फह और उम्रके भाज्ञानुसार 
ये सब राक्ष॒प्त कुम्मकण के पास लौट गए और कुम्मऋण से 
यद्द बोले ॥ ८८ ॥ ५ 
द्रष्ट्‌ वां काहइचते राजा सवरासपुद्व: । 
गमने क्रियर्ता दुद्धि्नतरं सम्प्हप य॥ ८६ ॥ 
हे समस्त राक्षसों में श्र !तुम से राएउसराज रावण मिलन! 
चाहते हैं सो तुस अब वहों चल कर, अपने बड़े माई को दृर्पित 
करो ॥ ८६ ॥| 
| 
कुम्मकर्णस्तु दुर्धपो आतुराप्षाय शासनम्‌ । 
तथेत्युक्ला महाबाहुः शयनादुत्पतात है || &० ॥ 
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श्द्रछ- युद्धकाण्डे 
महाबल्ली एवं दुर्धषे कुम्भकण , भाई की आज्ञा सुन और 
“बहुत अच्छा ” कह, बिस्तरे से उठ बैठा ॥ ६० ॥ 
प्रचाल्य बदन हप्टः स्नातः परमभूषितः | 
: पिपासुस्तरयामास पान” 'वलसमीरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उसने मुँह धोकर, फिर स्नान किए | तद्नन्तर वस्ाभूषण से 
भूषित दो, वह पएस असन्न हुआ और उसने उच्च राक्षसों से बल- 
बधेक मदिरा तुरन्त देने के लिए कहा ॥ ६१ || 
ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया | 


मद्कुम्मारच विविधान क्षिप्रमेवोपहारयन्‌ ॥ ६२ | 
तुरन्त लाने के लिए कह्टे जाने पर, उन राक्ष्सों ने रावण 
की आज्ञा से तुरन्त विविध ग्रकार की सद्राओं के घढ़े लाकर 
कुम्सकर्ण के खासने रख दिए ॥ ६२ ॥ 
पीत्वा घटसहसत दे गमनायोपचक्रमे । 
ईषत्समुत्कटो मचतस्तेजोबलसमन्वितः ॥ 8३ ॥ 
कुम्भकण दो दज़ार शराब से भरे घड़ों फो खाली कर, चलने 
को तैयार हुआ । अभी उसे उस मद्यपान से थोढ़ा ही नशा हुआ 
या; किन्तु वह तो स्वभाव दी से मतवाला तथा तेजस्वी एवं 


बलवान था || ६३ || 
कुम्भकर्णो वर्भो हुषः कालान्तकयमोपमः | 
आतुः स भवन गच्छन्‌ रक्षोगणसमन्वितः | 
हुम्भकरणः पदल्यासैरकम्पयत भेदिनीम्‌ ॥ ६9 ॥ 
१ बलसमीरणं--वलवर्घनं | ( गो० ) 


» दि यु ्प 
नया पक 


पट्टितमः सगे: श्र 


कुम्भकण हित हो कालान्तक् यम की तरह देख पड़ने 
लगा। जब बह राक्षसों छो साथ ले राज्यमवन को रवाना हुआ, 
तब उसके पैर की घमक से प्रथिवी कॉप सी रही थी॥ ६४ ॥ 
से राजमार्ग शचपुपरा अ्रकाशवन्‌ 
सहसरश्मिधेरणीमिवांशुमि: | 
जमाम तत्राज्ललिमालया इतः 
शतक्रतुगेहमिव स्वयंभव: ॥ ६४ ॥ 
वह चतते चलते अपनी कान्ति से राजमार्ग को चैसे द्वी अका- 
शित कर रह था, जैसे दूयें अपनी किरणों से पथिद्दी को प्रका- 
शमान करते हैं। हाथ जोड़े हुए नगरवासी उसको चारों और से 


घेरे हुए उसके साथ चत्ने जाते थे। वह राजमवन की ओर वेसे ही 
जा रहा था, जैसे ब्रह्मा जी इन्द्रभचन की भोर जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


त॑ राजमार्गस्थममित्रधातिन' 
बनोकसस्ते सहसा वहि। स्थिताः । 
इृष्ठाप्रमेयं गिरिश्रृद्धकल्पं 
वितत्रस॒स्ते दरियूथपाला; ॥ ६६ ॥ 
जब वह पवंतशद्ध के समान लवातडंगा शत्र्‌ इन्ता, भतुलित 
वीर कुम्मकर्ण राजमार्ग पर चला जाता था, तब छट्टा के दादिर 
ठहरे हुए चानर अपने नाना यूथपतियों सद्दिव उसको देखते ऐी 
भयभीत द्वो गए ॥ ६६ ॥ 
१ वपुपा--देहकान्त्या । ( रा० ) 


जननी #लमनकन लीन, 


हि 4 युद्धकास्डें 


केचिच्छरण्यं शरण सम राम॑ 
ब्रजन्ति केचिद्यथिताः पतन्ति | 
केचिदिशि। सम व्यथिताः प्रयान्ति 
केचिज्रयार्ता भुवि शेरते सम ॥ &७ ॥ 

( कुम्मकर्ण को देखते ही वानरों की मारे डर के बड़ी .दु 
दशा दो गई ) कोई तो सर्वेलोकशरण्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण 
में गए, कोई समरभूमि छोड़ भाग खड़े हुए । फोईं व्यथित हो गिर 
पड़े, कोहे व्यथित हो इधर उघर भाग गए और कोई भयभीत 
है ।प्रथिवी पर लेट गए ॥ ६७ ॥ 


तमद्विध्ृद्म्नतिम॑ किरीटिन 
स्पृशन्त मादित्यमिवात्मतेजसा | 
वनौकसः ग्रेचय विदृद्धमरुत॑ 
८ 
भमयादिदता दुद्गलंबरे ततस्ततः || ६०८ ॥ 
इति पष्टितमः सर्गः ॥ 
उस पवेतमश्ज्ञ के समान लंबे, मुकुटघारी, शरीर की कान्ति 
से सूर्य की त्ररावरी करने वाले, उस विशाल वषुघारी अ्रदूभुत 
रूप वाले कुम्भकर्ण को देल्ल, वानरगण बहुत ही. डरे और डर 
के मारे इधर उघर भाग निकक्ते ॥ ६८ || 
युद्धकार्ड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ 


बन (>(2। स्स्जन्ड 


एकपष्टितमः सगगेः 
+-फवि-++ 
सततो रामो महातेजा धनरादाय वीयवान्‌ | 
'किरीटिन' महाकाय॑ कुम्मकण ददश ह ॥ १ ॥ 


तेजरची, वलचान श्रीरामचन्द्र जी ने मकुटधारी कौर विशाल 
शरीरघारी कम्भकृरण को देखा ओर द्वाथ में घहुप लेलिआ ॥१॥ 


तप इट्टा राज्ष्सश्रष्ण परताऋारशसतम्‌ गरदर्शनम्‌ । 
कफ्रममासामबारूश पुरा नारायण प्रभम ॥ २ ॥ 
उस समय वह पदताकार राक्षसश्रेष्ठ कम्भकर्ण ऐसा दिख- 
जाई पड़ता था, जेसे आकाश को नापते समय पृवंकाल में 
वामनावतार थारी भगवान्‌ विप्सु देख पड़े थे।। २॥ 
सतोयाम्दुद्सझ्ञाश' काज्चनाहदभपणम्‌ । 
इृष्टा पुनः प्रदुद्राव दानराणां महाचर: ॥ ३ ॥ 
सजल जलद की तरद्द विशाल शारीरघारी एवं हु सुबणे के 
चालूबन्द पहिने हुए कुम्भकण को पुनः देख, वानरों की घड़ी 
सेना भाग खड़ी हुई ॥ ३ ॥ 
विह्ुतां बाहिनीं दृक्न पर्धभान' च रा्सम्‌ | 
सरिस्मयमिदं रामी विभीषणस्रवाच ह ।। ४ ॥ 
इच्छानु सार अपने शरोर बो दढ़ाते हुए कुम्मकर्स फो देगर 
ओर अपनी सेना वो भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी विस्मिद हुए 
और बिभीपण से बोले ॥ ४ ॥ 


| 
ह 


श्पप यद्धकाण्ड 


को5सौ पवतस्लाश किरीटी १हरिलोचन: 


द्वायां दश्यते वीर सविद्यदिवि तोयदः | ४ ॥ 
लड्का के भीतर पर्बत के समान लंबा, मुकुटधारं, पीले नेत्रों 
वाला और दामिनीयुक्त मेघ की तरह यदह्ट कौन वीर देख पड़ता 


है?।॥४५॥ 
पृथिव्या: केतुभूतोउसो महानेकोज्त्र दृश्यते । 
यूं दृष्टा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्तत+ ॥ ६ ॥ 
यह अकेला ही प्थिवी की पताका की तरद्द जान पड़ता है, 
क्योंकि इसको देख कर समस्त वानर डर कर चारों ओर भाग 


रहे हैं ॥ ६॥ 
आचक्य से महाद कोज्सों रक्ो वा यदि वाओसुरः 
न मयेवविध॑ मत दृष्टपूर्व कदाचन || ७ ॥ 


यह विशाल शरीरघारी कोई राक्षस है अथवा असुर, मेंने 
तो इस्र प्रकार का जोव इसके पूत्र कभी देखा ही नहीं ॥ ७ ॥ 


पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणाक्लिण्टकमणा | 
विभीषणों महाग्राज्ञ: काकुत्स्थमिदसब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


जब अक्लिष्टकर्मा राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषण से इस 


प्रकार पूं छा, तब मदह्दावुद्धिमान्‌ विभीषण ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा (| ८ ॥ 


येन वेंवस्वतो यद्धो ।सवश्च पराजित: | 
संष विश्ववसः पुत्र) कुम्मकण: प्रतापवान_। 
श्रस्य +प्रमाणात्सदशो राक्षसोज्न्यो न विच्यते ॥| ६ ॥ 


१ हरिलोचनः-कपिलेक्षण:। (गो०) ६ प्रमाण- स्थौल्यौनत्ये [(गो०) 


ना 


एकपष्टितम: सगे: "पल 


जिसने युद्ध में यमराज और इन्द्र को भी परास्त कर दिश्ना, 
वह्दी विश्ववा मुनि का पुत्र यह प्रतापी छुम्नकण है। इसके बरा- 
वर लंबा और मोटा दूसरा कोई राक्षर नहीं हे ॥ ६॥ 
एतेन देवा यूधि दानशश्च 
यक्षा झुजद्भा पिशिताशनाश्च | 
गन्धवे विद्याधघरकिनराश्च 
सहस्शो रायव सम्प्रभग्ना; | १० ॥ 
, हे राघव ! इसने युद्ध में कितनी दी चार हजारों देवताओं, 
। ” मांसभक्षी दानवों, यक्षों, भुनद्गों, गन्धवे।', विद्याघरो और 
किन्नरों को पोस डाला है ॥ १०॥ 
शूलपाणि विरूपात् कुम्मकर्ण महावल्म । 
हन्तू, न शेकुख़िदशा: छालोअ्यमित्ति मोहिताः ॥१ १॥ 
जब यह मद्दावल्ली कुन्मकर्ण हाथ में शूल्ल ले आँखें बदलता 
है या आंखें टेढ़ी करता है, तब इसे देवठा मो नहीं मार सकते, 
.. यल्कि इसको काल की तरह समम वे सब सोहित अत 
“““ मूच्छित दो जाते हैं ।॥ ११ ॥ 


वन गुर 


प्रकृत्या हंप तेजस्वी कुम्मकर्णा महावलः | 
अन्येषां राचसेन्द्राणां बरदानकूत॑ चलम्‌ ॥ १२ ॥ 
दूसरे राक्सों को तो चरदान का दल है, किन्पु यह महायवली 
कुम्मकर्ण तो स्वभाव ही से तेजत्दी दै॥ १० ॥ 
:०-. एतेन जातमात्रेण ध्ुधातन महात्मना । 
भत्तितानि सहस्ताणि सचानां सुवहन्यपरि ॥ १३ ॥ 


४६० युद्धकारदे 


इस महावलवान ने उत्पन्न होते ही भूख से विऋल हो, बहुत 
से हजारों जीवों को खा डाला था ॥ १३ ॥ 
तेषु सम्मक््यमारंपु प्रजा भयनिपीडिताः | 
यान्तिर्म शरणं शक्रं तमप्यर्थ न्यवेदयन ॥ १४ ॥ 
उसके इस प्रजाभक्षण कृत्य से श्रजा बहुत डरी ओर विकल 
हुईं। फिर वह इन्द्र के पास गई ओर खारा इचान्त उनसे 
कहा ॥ १४ ॥ 
स कुम्भकण क पितो सहेस्द्रो 
जथान वर्ज ण॒ शितेन बज्ी | 
से शक्रवज्ञाभिहतोी महात्मा 
चचाल कोपाच भुशं ननाद्‌ ॥ १५ ॥ 
तब बज्ञधारी इन्द्र ने कुपिद ही अपना पैता वह कुम्भकर्णो 
पर चलाया । यद बलवान वज्र लगने पर कुछ विचलित तो 
हुआ किन्तु क्रोध में भर बढ़े जोर से गजों ॥ १६४ ॥ 
तस्य नानधमानस्य कुम्मकर्यास्थ घीमतः | 


श्रत्वाइतिनाद वित्रस्ता भूयों भूमिवितत्रसे ॥ १६ ॥ 


छक 
तब बुद्धिमान कुम्मकर्ण के गजने से और उसे सुन, श्रजा 
ओर भी अधिक भयभीत हुई॥ १६॥ 


तत्र कोपाद सहेन्द्रस्य कुम्मकर्णा महावलः | 
विकृष्यरावताइन्तं जघानोरसि वासवम्‌ ॥ १७ ॥ 


उधर मद्दावत्षी कुम्भकर्ण ने कुषित दो इन्द्र के ऐरावत हाथी 
का दांत उखाड़, इन्द्र ही की छाती में मारा ॥| १७॥ 


एकपषष्टितम: स्णे: ध्ध्१्‌ 


कुम्मकश प्रहारातों *विजज्वाल स वासवः | 
ततो विपेदु) सहसा देवब्रह्मपिंदानबाः [| १८ ॥| 
कुम्मकरण के प्रद्ाग से पीड़ित हो इन्द्र अत्यन्त कपित हुए । 
इन्द्र फो घायल देख कर अन्य देवदा, तह्मपि और दानव सब 
बहुत दु खी हुए ॥ १८॥ 
प्रजामिः सह शक्रश्च ययौ स्थान स्रयंभुवः | 
कुम्मकर्णस्थ दौरात्मं शशंझुस्ते श्रजापतेः ॥ १६ ॥ 
श्रीर इन्द्र सहित समस्त प्रजा को साथ ले, वे श्रद्यन्नोक में गए 
ओर वहाँ जा कुम्मकछषण की सारी दुष्टता बह्मा जी के सुनाई॥१६॥ 
प्रजानां भक्त चापि देवानां चापि धपणम्‌ | 
आधश्रमध्य॑ंसन॑ चापि,परस्वीदरणं भृशम्‌ ॥ २० ॥ 
कन्भकर्ण द्वारा प्रजाओं छा भक्त ए किया जाना, देवताभों 
का सताया ज्ञाना, तपरिवरयों के आश्रमों का उलाढ़ा जाना और 
परखी-दरण आदि छुम्मकर्ण की समस्त दुष्टनाएँ कीं ॥॥ २० ॥ 
एवं प्रज्ञा यदि त्वेष भक्षयिप्वति नित्वश३। 
अवचिरेणेंद कालेन शुन्यों लोको मविष्यति ॥ २१ ॥ 
ओर अन्त में यह भी कद्दा कि, यदि वह इसी तरह नित्य 
प्रजाओआं का भक्षण ऋरता रहा तो थोड़े दी दिनों में संतार दूना 
हो जायगा ॥ २१ ॥ 
बासद्स्य बच; श्रद्धा सवेलोकपितामहः | 
रक्षांस्पाताहयामास कृम्मकणे ददशे ह ॥ २२ ॥ 
विछज्वाल--चुकोपेति यादत्‌ | ( गो० ) 


श्ध्र युद्धकारडे ् 
समस्त लोकों के पितामह त्रह्मा जी ने, इन्द्र के ये वचन 
सुन, राक्सों को बुलवा कर, कुम्भकण को देखा || २२ ॥ 
कम्मकरण समीच्यत्र वितत्रास प्रजापति: | 
हृष्टा !विश्वास्य चैवेंदं स्वयंभूरिद्मत्रवीत ॥ २३ ॥ 
कम्भकण को देखा ब्रह्मा बावा सी डर गए | फिर कम्मकरा 
को देख ओर उसे लुभा कर त्ह्या जी ने उससे यह फहा।॥ २३॥ 
' भ्रव॑ लोकबिनाशाय पोंलस्त्येनापि निर्मित: पु 
ठतस्माचखसद्यप्रमात सतदकलपए शॉयष्यस ॥ २४७ ॥ 
हे कुम्मकण ! निश्चय द्वी संसार का नाश करने के लिए ही 
विश्रवा भुनि ने तुमे उत्पन्न किआ है। अतएव आज से 
वी तरह पड़ा सोया करेगा ॥ २४७ || 
ब्रह्मतापाभिभूतो5्थ निपपाताभ्रता; प्रद्नो 
ततः परमसम्भ्रान्तो राबणो वाक्यमत्रवीत्‌ | २४ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्हीं के सामने गिर ८ 
पड़ा । यह देख रावण ने घबड़ा कर कहा ॥ २४५ ॥ 
विवृद्ध रकाश्वनो इच्चः रेफलकाले निद्ृत्यते। 
न नप्तारं स्वक॑ न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥ २६ |॥ 


है प्रजापते ! यद्द चम्पा का वृक्ष वढ़ कर जब फूलने योग्य 
हुआ, तव आप इसे काटे डालते हैं। महाराज यह तो आप पे 
ही का पौत्र है | इसको इस प्रकार शाप देना उचित|नहीं | र२६॥ ? 
..._ १ विश्वास्य-प्रलोभ्य ।( गो० ) २ काश्चनः--चम्पकवकछ: | 
( यो० ) ३ फलकाले-- पुष्पकाले | ( गो० ) 


एकपट्ठटितस: सर्ग: ६३ 


न मिथ्यावचनश्र ल॑ स्रप्स्यत्पेप न संशय: । 
कालस्तु क्रियवामस्य शयते जागरे तथा || २७ ॥ 
झापका वचन तो छभी सिभ्या दो नहीं सच्छा और निःसं- 
शय यह उसी प्रकार सोवेगा भी। किन्तु म्राप इसके सोने भौर 
जागने का समय दी नियत छर दें ॥| २७॥ 


रावणस्प वचः श्र ला स्वयम्भूरिदमत्रवीत्‌ | 
शयिता हा प पण्मासानेकाहं जागरिप्यति ॥ २८ ॥ 
रावण के इन वचनों को झुन, नह्म। जी बोले--यह छः मास 
खोवेगा और एक दिन जागेगा ॥ र८वाा 
एकेनाह्या लसो वीरथरन भूमि चुशुक्षितः । 
व्यात्तास्यो भक्षयेन्नोकान संक्रुद्ध इब पावकः ॥ २६ |। 
उसी एक दिन में यह वीर भूख क॑ सारे विकल दो एथिवी 
पर धूसमेगा और प्रदीप्त भग्नि की तरह मुंख फैला फर भनेक 
लोगों को खाया करेगा ॥ २६॥ 
सोड्सौ व्यसनमापन्नः कुम्मकर्णमबोधयत्‌ । 
लत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रादण ॥ ३० ॥ 
डे श्रीरामचन्द्र ! तुम्दारे पराक्रम से भीत हो और बिपत्ति 
में पड़, रा्ततराज रावण ने इस समय इस दुन्‍्म ऋ् को जग- 
वायाहे ॥ ३० ॥ . 


[कण 


स एप निगंतों धीरः १शिविरादूमीमविक्रमः | 
वानरान्‌ भृशसंक्रद्वो *मक्षयन्‌ पारिधावति ॥ ३१॥ 


१ भक्यनपरिघावति--भरणरेतो: परिषाविष्पति। (गो० ) 
२ शिविरात्‌ -स्वनिलयात्‌ | ( यो० ) 


अंग 


नि 
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श्ध्ड युद्दकारदढे 


स्रो यह भीम पराक्रमी बीर अपने घर से निकल और 
अत्यन्त ऋ्ठ हो वानरों को खाने के लिए दौड़ेगा ॥ ३१ ॥) 
कुम्मकर्णां समीच्येंव हरयोज्य पविद्वुता; | 
कथमेनं रखे क्रद्ध वारसिष्यन्ति धानरा। ॥ ३२ ॥| 
जब ये वानर कुम्भकण को दखते ही भाग रहे हैं, जब 
यह क्रुद्ध दो समरक्तेत्र में आ कर खड़ा होगा, तव वाचर इसको 
कैसे रकेंगे' १ ॥ ३२ ॥ 
उच्यन्तां वानराः सर्वे श्यन्त्रमेतत्सप्रच्छितम । 
इति विज्ञाय हरयो मविष्यन्तीह निर्भया; ॥ ३३ ॥ 
मेरी समझ में बानरों को रोकने के लिए उनसे यह कद देना 
ठीक होगा कि, यह एक वड़ा ऊँचा दानरों के डराने के लिए 
दहोआ है। इसको यत्र जान सच वानर निर्भय हो जाँयगे.. ३३ 
विभीपषणवचः श्रृ त्वा हेतुमत्छुयुखेरितम२ । 
उद्राच राघवों वाक्य नील सेनापरतिं तदा || ३४ ॥ 
विभीषण के य असन्न करने वाले और युक्तियुक्त वचनों को 
छुन,श्रीरामचन्द्र जो छेनापति नील से बाल्ते ॥| ३२४ ॥ 
गच्छ सेन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके | 
द्वारास्यादाय लड़ायाश्चर्याचाप्यथ सक्रमान्‌ ॥ ३४ ॥॥ 
हे नीज़ | तुम जाओ और समस्त सेना का व्यूह बना कर 
तैयार रहो और लड्ढा के पुरद्वार, राजमार्ग तथा अन्य मोर्चे 
घेर लो ॥ ३४५ ॥ 


पन्‍त्र --विभीपिका |. ( गो० ) २ सुमुखेरितं-- सुमुखं यथा भवत्ति 
तथा उक्तम्‌ | ( गो० ) 


"५९३, 


। 
| 
है 


] 


एकपप्टितम: सर्ग: पू६५ 


शैलशक्लाणि वच्तांश्व शिलाश्चाप्युपसंदर । 
दिप्ठन्तु ब।नराह सर्द साथुधा; शेलपाणय; ॥ ३६ ॥ 
सव वानर शैलशद्रों, वृक्षों, शिल्लाओं को एऋन्न कर ले और 
हाथों में शिताएँ आयुधों को ले तैयार खड़े दो जाँय ॥ ३६ ॥ 
राषवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः 
शशास वबानरानीकं यथावत्कपिठुज़़रः ॥३७॥ 
जब श्रोरासचन्द्र जी ने इस प्रकार वाहिनीपति नोल को 
आज्ञा दी; तव नीज्ञ ने वानरी सेना फी तदद्ुसार व्यवस्था कर 
दी॥ ३७ || 
तो गवाक्षः शरमी हनभानडूदस्तदा | 
शेलशज्ाणि शैेलाभा गृहीत्वा द्वारममस्ययुः ॥ शे८ ॥ 
तब पर्वताकार गव्राक्ष, शरभ, हनुमान और भअद्वद शिक्षाएँ 
ले ले फर लट्ा के फाटकों पर जा पहुँचे ॥ ३८ ॥ 


रामवाक्यमुपश्र॒त्य हरयो जितकाशिनः ( 
पादपैरदंयन्‌ वीराः वानरा; श्परवाहिनीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार विजयी वानरगण, श्रोरामचन्द्र जी के मुख से 
यह बात निकलते ही बृत्तों से, शबट्ट की उस सेना को, जो नगर 
छो रक्षा के लिए नगर के चाहिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥१६/॥ 
ततो दरीणां तदनीकगृग्न॑ 
राज शैलोद्वतर्दीप्तहस्तम | 
१ परवाहिनीम--नगररक्षार्थ वहिर्चरन्तों वाहिनी । (बो० ) 
बा० रा० यु०--४० 
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पिरेः समीपानुगत् ययँंव 
महन्‌ महाम्भोधरजालझग्रम || ४० ॥ 
इति एकपष्टितमः से: ॥ 


शित्षाएँ और पेढ़ों को लिये हुए प्रचण्ड वानरो सेना लड्कु 
के द्वारों पर खड़ी हुई उस समय ऐसी शोमभित होती थी जैसे 
पव॑तों के निकट मेघमाला शोमित होती है ॥ ४० ॥ 


युद्धकाण्ड का एकसठवाँ सर्गे पूरा हुआ । 


कलम ही. अप्कलतमनः 


ए 
हिषष्टितमः सगे 
स तु राज्सशाद्‌ लो निद्रामद्समाकलः । । 
राजमार्ग श्रिया जुष्टं ययो विपुलविक्रमः ॥ १॥ 


कश्नी नींद से जगाया हुआ और नहशे में चूर बढ़ा विक्रमी 
वह राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकण, शोभायसान राजमार्ग से -चला जाता 
था ॥ १ ॥ 
राक्षसानां सहस्नेश्व इत+ परमदुजयः | 
गहेस्यः पुष्पवर्षेण कीयमाशस्तदा ययों ॥ २ ॥ 
ओर दज़ारों राक्षम उस परम दुर्जेय कुम्मकरण' को घेरे हुए 
चले जाते थे। राजमार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए महानों के * 


ऊपर चढ़े पुरवासी रास्ते भर उसके ऊपर फूलों की वर्षा 
रहे थे॥ २० 


के. 


अं 
री 


दिपष्टितम: ख्रगे: प्र 


स हेमजालविततं भानुमासखरदर्शनय्‌ । 
ददश तिपुल रम्यं राज्सेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥| 


आगे चल्न कुल्मकण ने रस्त्र, विशाल एवं सुवर्ण समूह से: 


चूय्यवत्‌ प्रकाशित, राक्षसेन्द्र रावण का भवन देखा ॥ ३ ॥ 
स तत्तदा स्र्य इवाअजालं 
प्रविश्य रक्षीडशिपतेनिवेशम | 
ददश दूरे5ग्रजमासनस्थ॑ 
स्वयंधुुवं शक्र इत्रासनस्थम्‌ ॥ ४॥ 
जिस प्रकार सूर्य भगवान्‌ मेघों के भीतर भवेरा करने हैं, 
उसी प्रश्वार उस वोर ने राक्षघराज के भवन में प्रवेश किआ 
और दूर द्वी से उसने अपने बढ़े भाई को भिंदासन पर वैसे 
दी बेठे हुए देखा, जेपे धिद्ासनासखोन अह्मा जी को इन्द्र देखते 
हैं ॥४॥ 
आतुः स सदन गच्छन्‌ रक्षोगयसमन्वितस्‌ । 
कुम्पकर्णः पदनन्‍्यासेरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥| ५ ॥ 
दाक्षसों के साथ कुम्मकण ज्ञिछ समय अपने साई के भवन 
में जा रद्ा था, उच समद उझके पर की घमर से घरदी काँप 
रद्दी छी ॥| ५ ॥ 
सोडमिगम्य यह आतु। कच्याममिवियाद्य च। 
ददशेहिग्तमासीन बिमाने पुप्पके! शुरुम्‌ ॥ ६ ।, 


बन > >मनज न-न 


१ पुष्यक्रे-उन्नत एप्पकदत्‌ 4 ( थे।० ) 


बुंउथ लेने, 
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उसने भाई के भवन में अवेश कर और राजभवन #ी ड्योड़ी 
- लाँध कर देखा कि, उसका बड़ा भाई उद्धिप्न हो पुष्पक विमान- 
- धतू झूँची एक सेज पर बैठा हुआ है ॥ ६॥ 
अथ हृष्टा दशग्रीवः कृम्मकर्यएपर्थितम | 


तूर्णमुत्थाय संहृष्टः सन्निकपमुपानयत्‌॥ ७॥ 
जब रावण ने देखा कि, कुम्भकशण आ गया है; तब वह 
चुरल्त पअ्खन्न हो कर उठा और कुम्भकश को अपने ससीफ 
- लिया गया ॥ ७॥ 
अथासीनस्य पर्यक् कम्भकर्णों महावल३ | 
आतुवंवन्दे चरणौ कि इत्यमिति चात्रबीत्‌ || ८ ॥ 
कम्मकर्ण ने सेज पर बैठे हुए भाई के चरण में सीख 
-जवाया और बोला, कहिए मुझे क्‍या आज्ञा है ! ॥ ८ ॥ 
उत्पत्य चैन' झुदितो रावण परिषसजे। । 
स आत्रा सम्परिष्कक्तो यथावचामिनन्दितः ॥ & || | 
यह सुन प्रसन्न हो रावण उठा और भाई को गत्ते लगाया | 
भाई द्वारा गल्ले लगाए जाने पर तथा यथाविधि अभिनन्दित होने” 
चर ॥ ६॥ 
कृम्मकर्णं शुर्भ दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम् | 
स तदासनमाश्रित्य कुम्मकणों महावल: ॥ १० ॥ 
क्रृम्भकर्ं को वेठने के लिए एक शुभ ओर दिव्य एवं उत्तम 
आसन सिला । सदावली कुम्भकरं उस आसन पर बैठ ॥ १०॥ 
सरक्तनयत3 कापाद्रावस वादयमत्रदीत्‌ || ह 
फक्रमथमहसाइत्य छूया राजन विदाधित। ॥ ११ ॥ 





दिपष्टितम: सगः. श्ध्घ- 


ओर क्रोध में भरने के कारण लाज्ञ नेत्र कर राजझ 
से वोला | हे राजन ! तुमने आदरपूर्वक मुझे क्‍यों जगवाया 
है ९॥ ११॥ 
शंप्र करमाहूर्य ते5स्ति क्रोध्च प्रेतो मविष्यति । 
आतरं रावण: ऋद्ध कम्मकणप्रत्रस्थिव्म ॥ १२ ॥ 
बतलामो तो ठुमझ किसके भय का सन्देद्द उपरियत हुआ 
है, आज किस के सिर पर मौत आकर सवार दोगी? कुपित 
बैठे हुए कुम्भ कण से रावण ॥ ? २!। 
ईपतु परिवृत्तास्यां नेत्रास्पां वाक्यमत्रवीद | 
अच्य ते सुमहान्‌ काल; शयानस्य महावचल ॥ १३ ॥ 
सुखितस्त्व॑ न जानीपे मम रामकूत भयम्‌ | 
एप दाशरथी राम; सुग्रीवसहितों बली ॥ १४॥ 
छुछ कुछ फपित हो और आँखें तरेर कर बोला । है महा- 
घलवान्‌ ! आज तुमको सुख से सोते सोते बहुन दिन दो गए। 
इसीसे तुमको यह नहों मालूम कि, मुझे राम से भय उत्पन्न 
हो गया है। यह दशरथ का पुत्र घलवान्‌ राम, सुम्रौच को साथ 
ले॥ १३१ १४॥ 
सपृद्रं सबलस्तीर्ता मूल ना परिहन्तति । 
हन्त पश्यत्व लड्टायां बनान्धुपेदतानि वे ॥ १४ ।॥ 
सेतुना सुखमागम्य वानरेकार्णवीहृतम्‌ । 
ये रच्चर्सा मुख्यतमा हतास्ते वानर॑यंधि ॥ १६ ॥ 
बानरी सेना प्द्दित समुद्र को पार फर, क्षद्टा में आ पहुँचा 
है और इसारे कुल का नाश फर रहा ए। खमुद्र के उस पार से 


६ 
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पुल बाँध कर मज़े में वे सब लक्का में पहुँच गये हैं और देखो, 
- यहाँ फे बनों ओर उपवर्नों को उजाड़ डाला है और उन उज्ाड़े 
हुए स्थानों में अपनी छावनी डाल कर वे ऐसे पड़े हुए हैं, मानों 
खानरों का समुद्र लदरा रहा हो । जो वढ़े बड़े वीर राक्षस थे 
अनकफो वानरों ने युद्ध में मार डाला है ॥ १४ ॥ १६ || 
वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन । 
न चापि वादरा युद्ध जितपूर्वाः कदाचन ॥ १७ || 
किन्तु लड़ाई में वानरों का नाश होता हुआ मुझे! किसी 
“अकार भी नहीं देख पढ़ता और न अब तक के युद्धों में छभी 
गक्षसों ने बानरों को जीता ही है ॥ १७॥ 
तदेतहूयपमुत्पन्त' त्रायस्वेमाँ महावल | 
नाशय त्वभिमानध तदथ' बोधितो भवान्‌ ॥ १८।॥! 
यही भय उपस्थित हुआ है। हे महावत्ली | आप अब इस 
भय से झुझके बचाओ और इन वानरों का नाश करो । इसी के 
"लिए आप जगवाये गये हैं ।। १८ || 
सर्वेज्ञपितकोशं च स त्वमभ्यव प्य साम्‌ । 
त्रायस्वेमां पुरी लट्ढां बालइद्धावेशेषिदाम ॥ १६ # 
मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, सो तुम अजुमह पूर्वक 
मेरी रक्षा कयो। साथ ही इस लक्षापुरी को सी, जिसमें अब 
'कैबल बूढ़े ओर बारे ही वच रहे हैं, नाश होने से बचाओ ॥१६॥ 
आतुरथें महावाहो कुरु कम सुदृष्करम्‌ | 
मयेव॑ नोक्तपू्वें। हि कथिझ्धाता परन्तप | २० ॥ 


# 
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है महावाहो ! अपने भाई के लिए तुम इस अत्यन्त कठिन 
काम को करो | हे परन्तप | में आज तक इस प्रकार कमी किसी 
भाई के सामने नहीं गिडरगिड़ाया ॥ २० ॥ 
त्वय्यरित तु मम स्नेह; परा शसम्मावना च में । 
दैवासुरेपु युद्धेप बहशों राक्षमपेंम । 
खया देवा; न्य्मतिव्यूद्य निजिताआसुरा युधि॥ २१ ॥ 
किन्तु तुन्दारे ऊपर मेरा स्नेद हे और मे दृष्टि में ठुम्दारा 
बढ़ा आदर भी है। दे राहसश्रेष्ठ ! देचासुर संप्राम में बहुत चार 
देवता और असुरों को विमाजित कर, तुमने असुरों तक यो 
जीता है ॥ २१॥ 


तदेतत्सवमातिष्ठ बीये भीमपराक्रम । 
5 पर कर 
न,हि ते सवभूतेषु इश्यते सदशों चली ॥ २२ ॥ 
है भीमपराक्रमी ! अतः तुम पुनः उसी बल का प्राश्नय ग्रहण 


करो | क्योंक्रि मुझे तो समस्त जीवघारियों में तुम्हारे समान 
बलवान कोई दूमरा देख नहीं पड़ता ॥ २२ ॥ 


क्रुष्व मे प्रियहितमेवदुततमं 
ययवाग्रिय प्रियरण बान्दवप्रिए | 
स्तेजसा विधम सपत्नवाहिनी 
शरदूधनं पवन इनोद्यतों महाव्‌ ॥ २३ ॥ 
इति द्विपप्टितम: सभेः ॥ 


१ सम्मावना--झादरः । ( गो ) २ प्रतिब्यूध्र-विभस्प । (मो८) 
दंड 
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प्रचण्ड वायु जिस प्रकार शरदकाल्लीन मेघमाल्ा को उड़ा 

देता है; उसी प्रकार तुम अपने तेज से शत्र सैन्य को नष्ट: कर 

भगा दो। हे रणश्रिय बान्धव ! अपनी उत्तस प्रीति का परिचय 

दैते हुए तुम-मेरे हिटार्थ यह उत्तम काम पूरा कर डालो ॥र२श! 
युदकाण्ड का बासठवाँ सगे पूरा हुआ | 


--४3--- 


श्र 
त्रिषष्टितमः सगः 
न घिर-+- 
तस्य राचंसराजस्य निशम्य परिदेवितम्‌ | 
कम्भकर्णो बभाषं5थ वचन प्रजहास च ॥ १॥ 
उध्च राक्षसराज रावण के इस विज्ञाप को सुन, कुस्मकशो 
अटहास करता इआ बोला | १ ॥ 
इष्ठो दोषों हि योज्स्माशिः पुरा मन्त्रविनिरणये | 
हितेष्चनभिरक्ते न पो5यमासादितस्त्वया || २ | 
हे राजन ! प्रथम वार परामशे करते समय हम लोगों को 
लो दोष दीख पढ़े थे, वे ही अब तुम्हारे सामने आ उपस्थित हुए 
है क्योंकि उस समय तुमने अपने हितैषियों की उन बातों को 
पसन्द नहीं किआ था ॥ २ )। 
शीघ्र' खल्वस्युपेतं त्वां फल पापस्य कर्मणः । 
निरवेष्वेव पतन' यथा दुष्कृतकर्मणः ॥ ३ ॥| 
जिस प्रकार महापातकियों को शीघ्र नरक में गिरना पड़ता 


है; उसी प्रकार सीताहरणरूपी पापकर्मा का फल तुम्हें शीघ्र 
सिल गया ॥ ३ ॥| 


“टन नक न हु 
#... 


ही 


घब्ड 
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प्रथम वें महाराज कृत्यमेतद्विन्तितम । 
फेवद वायदपण भानुत्रन्वा विचारत ॥ ४ ॥ 
सद्दाराज् ! इस पापक्रम को करने के पूत्र तुमने सकी भाँति 


विचार नहीं किआ । केत्ल अपने वल के अहडद्भार से तुमने इस 
कुकम के दुष्परिशास की ओर ध्यान हो न दिश्ला ॥ ४ ।। 
यः पश्चात्युवकार्याणि कुर्यादेशवयमास्थित३ । 
झ चोत्तरकार्याणि ने स वेद नयानयों ॥ ५४ ॥ 
जो ऐश्वर्यदान राजा प्रथम करने योग्य कार्य थो पीछे और 
पीछे करने योग्य कार्य को प्रथम करता है, वह नोति अनीति 
छानने वाला नहीं कहलाता ॥ ४ ॥ 
देशकालविदहीतानि कर्माणि विपरीतत्‌ ! 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींप्यप्रयतेष्षिद ॥ ६ ॥ 
देश और काल का विचार कर जो काम किए जाते £, दे 
समस्त झाये दूषित होने के कारण विपरीत फुल देने चाने ऐोते 
हैं। अर्थात्‌ वे काये उपी प्रझार इष्टफलदायी नहीं होते, जिस 
प्रकार मंत्र से सस्कारित न किए हुए अग्नि में डाली हुई 'भाहु- 
तियाँ इष्टफलदान्नी नहीं होतीं ॥ ६ ॥ 
श्त्रयार्णा रेपञ्चधा योगं कर्मणां यश प्रण्श्णति । 
+ 0 श्र [पु 
सचियेः ससमय॑ कृता स ४एस्पे चतेने पथ्ि ॥ ७ ॥ 


१ तरयाणम्‌--उत्तममध्यमाघमऊर्मणा । ( गोल ) २ पददा-; क ) 


7 क्षमंणामारम्भोपायः । ( ख ) पुरुर्द्रड्यसंयत्‌ । ( गे) देशरालादेमाग । 


(थ ) विनिषापप्रतोफार: । ( 6 ) कार्यविद्धिः । ( गो७ ) है समई-- 
निश्चयरूप सिद्धान्त कृत्ता ( गो० ) ४ सम्पे--उठामाडिफे । | गोल ) 
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जो राजा (उत्तम, मध्यम और अधम) कार्यो को करने के पूर्व 
छार्ये आरम्भ करने के उपाय, अपने जनवल और घनबत्, देश 
ओर काल, आपत्ति की रोक और काये की सफत्नता फे विषय में 
संत्रियों से सज्ञाइ कर, सिद्धान्त निश्चय ऋर लेता है, चद्दी समाज 
श्रेष्ठ और नीतिमार्ग पू चलने बाला माना जाता है॥ ७॥ 
त्रागमं च यो राजा समय॑ विचिकोष ति | 


चुध्यते सचिव वु द्रया सहृदश्चाचुपश्यति ॥ ८ ॥ 
जो राजा नीतिशाद्व का उल्लड्नन न कर ओर म॒॒त्रियों 
खाथ सत्तलाह कर तथा अपने हितैषा मित्रों के छाथ विचार कर 
किसी कार्य के क एने न करने का निश्चय करता है, वदी राजा 
नीतिवान कहल्लाता हैं ॥ ८॥ 


धर्ममर्थ च कामंच सर्वान_वा रक्षसां पते | 
भजेंत धुरुष; काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुन+ ॥ ६ ॥ 


दे रावसराज ! या तो घर्म , अर्थ और काम को पुथ 5 प्रथक 
अथवा इन तीनों में से दो दो को ( घर्माथे अर्थधघर्म कामार्थ ) 
अथवा सब की यथाप्तमय करता है अर्थात्‌ जो छामर प्रातःकाह 
करने का है उसे प्रातःकाल, मध्याह में करले योग्य कार्य # 
मध्याहझाल में, इसी प्रकार साथड्वाल में करने योग्य काय को 
सायद्डाल में करता है, वद्दी राजा नीठिवानू कद्दा जाता है ॥६॥ 


त्रिष्‌ चेतप यच्छेष्ठ श्र तन्‍नाववुध्यते । 
राजा वा राजसात्रो वा व्यर्थ तस्य बहुश्र॒तर्म ॥ १० ॥ 


घम, अर्थ और काम--इन तीनों में जो श्रेष्ठ है (अर्थात्‌ घ्मे 
को) उसकी जान कर सी जो धर्माठुसार आचरण नहीं करता-- 


+ पु बक 
५ 
मे कि 
कत 
च् हि 


नली 


त्रिपष्टितमः सर्गे: ६०४ 


बह चाहे राजा हो अथवा राजा के सदृश छोई बड़ा आदमो 

हो--उस्रका बहुत सा शात्र सुनना उथ्थ्थ है ॥ १० ॥ 

[व्पियी धर्म, अर्थ और काम में घर्म भष्ठ माना गया है। ] 
१उपप्रदान स्सान्तलं वा व्सेदं काले च 2विक्रमम | 
योग च रक्षसांश्रोष्ठ ताचुमी च नयानयो ॥ ११ ॥ 

समय के अनुसार बेरो को का कर द्रज्य देना, येरी के 

घाथ समी चीन भाषण करना, बैरी के सिन्रों में फूट डाल देना 
और वैरी को दण्ड देना, पद्विले कद्दे हुए पाँच योग और दोनों 
नीति अनीवि ॥ ११॥ 
काले धर्मोथक्रामान्य: सम्मन्त््य सचिन: सह | 
निषेदेदात्मदाल्लोडे न स व्यसनमाप्लुयात ॥ ६२ ॥ 
और धर्म, अर्थ, काम सम्दन्दी कार्या डी मन्नणा मन्रियों के 
खाथ उचित समय पर जो जिदेन्द्रिय राजा कित्ा करता है 
उलको ससार में कभी दुःख प्राप्त नहीं होवा ॥ १२॥ 
हितानुबन्धमालोच्य कार्याकाय मिहात्मनः । 
राजा सहार्थवचन्ञं: सचियें; स हि जीवति ॥ १३ ॥ 
राजा को उचित है कि, अथतत्वज्ञ । सव वातों छा हअँच 
नीच सममने वाले) मत्रिय्ये से अपने द्वित फे कार्यो फे सम्दन्ध 
में क्तेब्याकत्तेव्य का विचार कर निश्चय करे। जो राजा ऐसा 
करता है, वही इस संघार मे टिक सकता है ॥ १३ ॥ 

१ उपभरदानं--प्र तिपक्षिण: समोप गत्वा द्वदिशप्रदाम्‌ । ( यो८ ) 

२ सान्तं--छमोचोनमापण | ( गोौ० ) ३ भेदं-मिश्नादियर्गस्थ दगो- 
दर ( गो० ) ४ विक्रम--दर्ड । ( गे ) 
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अनभिन्नाय शा्रार्थात्‌ पुरुषाः पशुडृद्धयः | 
प्रागल्म्याद्वक्तू मिच्छन्ति सल्जेब्बस्यन्दरीक्ृताः ॥१४॥ 
जो मंत्री कहला कर, गुरुमुख से नीतिशास्रों का अध्ययन 

किए घिना केवल ढिठाई से और का और बक दिया करते हैं, 
वे देखने भर के मनुष्य हैँ, किन्तु बास्तव में आहार निद्रादि में 
गत पशु के समान हैं॥ १४॥ 

अशास्रत्रिृपां तेपा न कॉयमहितं वचः | 

अथंशास्रानभिज्ञानां विपूर्ता श्रियमिच्छतामू ॥ १४ ॥ 


जिस राज्ञा फो विपुल राजैश्वय प्राप्त करने की इच्छा हो, 
उसे ऐसे नीतिशाख्रानभिज्ञ मूखे और अभिप्राय न सममने वाले 
मंत्रियों की काम को बिगाड़ने वाली बातों पर कभी ध्यान 
न देना चाहिए ॥ १४ || 


अहित॑ च हिताकारं घाष्टर्थाज्जल्पन्ति ये नरा३ | 
अवेच्य मन्त्रवाहद्यास्ते कवेव्याः इुत्यदूषणाः ॥ १६ ॥ 
जो मंत्नी केवल ढिठाई से अद्दित को दित बना कर कइते 
हैं वे काम के बिगाढ़ने वाके होते हैं, उनको विचारसभा से 
निकाल देना चाहिये॥ १६॥ 
विनाशयन्तो भर्तारं सहिवाशत्रुमित्रु यैः | 
. _ विपरीतांनि कृत्यानि कारयन्तीह मच्चिणः ॥ १७ ॥ 
. घुरे मंत्री उपायज्ञ शत्र्‌ से मिल जाते हैँ और शत्र की 


प्रेरणा से उल्टे पुल्दे काम कर के अपने मालिक का कास चौपट 
फर टालते हैं || १७ ॥ 
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तानूभर्ता मित्रसड्ठाशानमित्रोन्‌ मन्त्रनिणये । 
व्यवहारंण जानीयांत्तचिदाजुपसंहितानू ॥ १८ ॥ 
जो मन्त्री मित्र वन कर सन्त्रणा के समय शत्रु जैसी सम्मति 
ऐते हों, राजा को उचित है कि, व्यवहार द्वारा ऐसे घूंसखोर 
सन्रियों का असली रूप जान कर उनकी निकाल दे ॥ १८॥ 
चपलस्पेह दृत्यानि सहसाअ्लुप्रधावतः । 
छिद्रमन्ये प्रष्धन्ते क्रौज्चस्प खमिव द्विजा: ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार पक्तोगण स्वामिकार्तिक द्वारा विदारेत क्रौंच 
परत फे छिढ्ों में घुस जाते हैं, उसी प्रकार शत्रू भी मटपट 
काम में हाथ डालने वाले और घुरे मन्त्रियों को सलाह में 
चलने वाले राजा दे ऊपर आक्रमण छर बैठते हैं ॥ १६॥ 
यो हि शत्रुमभिज्ञाय तात्मानमभिरक्षति । 
अवाप्नोति हि सोघ्नथदि स्थानाच्च व्यवरोप्यते ॥२० 
/ जो राजा शत्रु को तुच्छ समझ कर अपनी रक्षा नही करता, 
बह बड़े भारी अनथे को प्राप्त, कर, स्थानश्रष्ट भी दो जातठा 
है॥२०॥ ५ 
यदुक्तमिह ते पूर्व प्रियया मेनुजेन च । 
० ० रे [न ७ 
तुदव ना हित काय यादच्छींस व तत्ुरु २१।। 
हे रावण ! तुम्दारी स्री मन्दोदरी ने ओझीर मेरे छोटे साई 
हर विभीषण से पहिले जो सकाद्द दी थी, बद्दी हम लोगों के किए 
श्रेयरकूर थी । जब उसरो तुमने नहीं माना; ठब अद्द तुम्हारा 
जो इच्छा दो सो करो ॥ २१॥ 
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तत्त श्र त्वा दशग्रीवः कम्मकणुस्य मापितम | 


अर करटि चैत्र समश्बक्त क्दश नमभाषत || २२ ॥| 
कुम्भकण के इस भाषण को छुन, रावण ने भोंहे ठेढ़ी कीं 
ओर क्रोध में भर बोला ॥ २२ । 
सान्यो गुहरिवाचाय: कि मां त्ममनेशाससि | 
किमेवं वावछमं कत्ा काले युक्त प्रिधीयतास २३६ 
हे कुम्मकण ! देख सें तेरा ज्येष्ठ आता आधाय के तुल्व 
सान्‍्य हूँ । तू मुके क्या सिखलाता है? क्‍यों तू बोलने का 
इतना श्रम उठाता है। इस समय तो समयातुरूप कारये 
करना चाहिए॥ +३॥ 
विश्रमाच्चित्तमोहाद्वा बलवीर्याश्रयेण वा | 
नाभपत्नमिदानीं यहथर्थास्तस्य पुनः कथा। ॥२४॥ 
मैंने चित्विश्वम से, आज्ञानवश अथवा अपने बलवीये के 
अदक्कार से जो कार्य नहीं किआ उसको अब वारबार कहना 
व्यर्थ है ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्‌ काले तु यद्य्‌ क्त' तद्दानीं विधीयतास्‌ 
गत॑ तु नातुशोचन्ति गतं तु गवमेव हि ॥ २४ ॥ 
अब तो इस समय जो करना उचित है, उसे करो | जो बात 
चीत गई बह तो बीत ही गई । उसके लिए पछवाना व्यथ्थ है॥२४॥ 
ममापनयजं दोष॑ विक्रमेश समीकुरु | 
यदि खल्वस्ति मे सस्‍्नेहों विक्रम धाधिगच्छसि ||२६॥। 
यदि वा कार्यमेतच ह॒ृदि कार्यतमं मतम्‌ | 
स सुहधों विपन्नाथ दोनमभ्यवपच्चते ॥ २७ || 
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से बन्धुयापनीतेषु साहाय्यांयोपकल्पते | 
तमयैव॑ ब्रुवाणं तु बचन॑ धोरदारुणम्‌ ॥ २८ ॥| 
हे कुम्मऋरण ! यदि मेरे ऊपर तुम्दारा प्रम है ओर तुम्हें 
अपने पराक्रम'का भरोसा है और यदि मेरा यह छार्य तुम्हें 
आावश्यक्र जान पड़े तो मुझसे जो धूल वन पड़ी है, इसे तुम 
सम्हाल लो । देखो हिलेरी मित्र वद्दी है जो दुखिया पर दवा करे 
और भाई वही है ज्ञो कुमार्गगामी वन्धु की भी सद्दायता करे। 
राबण के इन घोर और निप्ठुर बचनों को ॥ २६॥ २७॥ र८।| 
रुष्टोज्यमिति विज्ञाय शनेः श्लक्ष्णमवाच ह | 
अतीब हि समालक्ष्य आतरं ध्ुमितेन्द्रियम्‌ ॥२६॥ 
कृम्मऊर्ण ने समझा कि, रावण हूठ गया है, तव कुम्म रुड 
ने घीरे धीरे ये मधुर वचन कहद्दे | कृमऋण ने जब्य देखा झि, 
रावण पुराना भूत की याद दिलाने से ज्ञुख्व हो गया है ॥रध॥ 
कुम्मकर्णं शनैर्याक्य दभापे परिसान्लयन्‌ | 
अल राक्षसगजेन्द्र सन्‍्तापम्ुपपच्चते || ३० ॥ 
तब क्ुम्मकर्ण ने रावण को घीरज बंँधाते हुए धीरे से 
कहा-- है राक्षम ! इस समय अब इस प्रद्नार सन्तप्त होने पी 
आवश्यफता नहीं है ।। ६३० ॥ 
रोप॑ च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमहसि । 
नैतन्मनसि कतव्यं मयि जीवति पाथित्र ॥ ३१ ॥ 
अब तुम क्रोव को शान्त फर स्वस्थ ही जाफो। दे रातन ! 
मेरे जीते तुमको अपने मन*में कभी ऐसा विचार न त्ञना 
नोहवे॥ ३१॥ 


8६१० युद्धकाणडे 


तमहं नाशयिष्यामि यत्छूते परितप्यसे । 
अवश्य तु हित॑ वाच्यं स्वावस्थां गतं मया,॥ ३२ ॥ 
जिसके लिए तुम इतना छन्‍्तप्त दो रहे हो उसे में मार डाल गा। 
भ्ुमे तो सदैव तुम्दारे हित ही की वात कहनी चाहिए ॥६२॥ 
बन्धुमावादभिद्वितं आंदस्नेहाच्च पार्थिव | 
सदश' यत काले5स्मिन्कठु स्निग्पेन बन्धुना ॥३३॥ 
हे राजन! इसीसे मैंने बन्घुभ.व और अादस्नेह से प्रेरित 
हो वे सब बातें तुमसे करीं। इस समय एक दहितैषी भाई का जो 
कप्त व्य है बह में करू गा | ३३॥ 
: शत्र॒णां कदन॑ पश्य क्रियमाणं मया रणे । 
अद्य पश्य महादाहो मया समरमूर्धनिं ॥ ३४ ॥ 
हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीस । 
अद्य रामस्य तद्दट्टा मयाउ्नीतं रणाच्छिरः ॥३५॥ 
तुम देखना कि, आज में रणक्षेत्र में तुम्हारे शत्रुओं का कैसा 
नाश करता हूँ। दे मद्दवाहो ! भ्राज जब मैं युद्धभूमि में लक्ष्मण 
सहित राम को मार डालूगा, तब तुम देखना बानरी सेना 


कैसी भागती है। आज तुत्र मेरा लाया हुआ राम का कटा 
सिर देख कर ॥ ३२४ ॥ ३५ || 


सुखी भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता । 

अद्य रासस्य पश्यन्तु निधन सुमहत्म्रियत्र ॥ ३६ ॥ 
ल्ढायां राज्टसाः से ये ते निहतबान्धवाः । 

अदय शोक॑ंपरीतानां स्ववन्घुवधकारणात्‌ ॥ ३७ ॥ 


बी कै 
त्रिपष्रितम: संगः 


हो 
पे 
3 


शत्रोयंध्रि विनाशेन करोम्याप्रप्रमाजनम । 
अदग्य पवतसझ्टाश सम्रवामत्र तायदम |॥ 
है महावाहो | तुम हर्पित होना ओर सीना दु खो शो 
राज्षसों को राम का नाश बड़ा प्रिय है, वे आवाज उसकी देग्पे 
लड्डावासी जो समप्त राक्षस अपने बन्धु बान्वयो के मारे जा 
से दुःखी हो रहे हूं, आज में उनके दुख के आँसू श्र 


् 


तम >> 


जा 


| 


युद्ध में विनाश कर पोंछू गा । आज परवेताकार ओर सू्ययुक्षत 
मेघ के समान ॥ ३६॥ ६७। ३८१ 
विकरणे पश्य समरे सग्रीब॑ प्लवगोचमम । 
कथ॑ त्व॑ं राज्सेरेमिमया च परिसान्त्वितः ॥ ३६ ॥ 
जिधांसुमिदाशरथि व्यथसे स॑ सदानथ | 
अथ पूर्व हते तेन मयि त्वां हन्ति राघत्र: ॥ ४० ॥ 
वानरश्रे्ठ सुप्रोच को समर मे गिरा हुआ देखना । है मत : 


|| 
श्रीरामचन्द्र को नाश करने की अभिलापा रगते हुए ये. समस् 
राक्षसगण तथा में तुमको धीरज वेंघा रददे हैं. तो भी ठ॒ 
ऐसे व्यथित हं। रहे हो। देखो, जब राम पढिले म्‌ के मार लेगा 
तभी तो तुमकों सारेगा ॥ ३६ ॥ ४१ 
नाहमात्मनि सन्‍्तापं गच्छेयं राचसाधिप । 
काम त्विदानीमपि मां व्यादिश त्व प्रन्तय ॥४१ ॥ 
हे राक्षसराज ! सो में तो अपने मन में ज़रा भी सन्‍तम नह 
होता, तब तुम क्‍यों दुखी हं।त हूृ। । हू परन्तप : इस समय छुम 
जो चाहते हा सो बतलाओ या तदचुसार आठ्ा दा॥ ४२॥ 
बा० रा० यु२--४१ 
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६१२ युद्धकाण्डे - 


न परः प्रेषणीयस्ते युद्धायातुलविक्रभ । 
अहमुत्सादयिष्यामि शत्र स्तव महावल || ४२ ॥ 
हे अतुल विक्रमी ! समरभूमि में अन्य किसी को सेजने को 
' आवश्यकता नहीं दें | क्योंकि में अक्षेज्ञा द्वी तुम्हारे” बलवान 
शत्रु को मार डालूँगा ॥ ४२ ॥ े 
यदि श॒क्रो यदि यमोी यदि पावकमारुतो । 
तानहं योधयिष्यामि कवेरबरुणावपि | ४३ ॥ 
मेरे सामने यदि इन्द्र, यम्र, अग्नि, पवन, कुचे र अथवा वरुण 
ही क्‍यों न आवें, तो में उसके साथ सी युद्ध करूंगा ॥ ४३ ॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलथरस्य से । 
नदतस्तीदणदंप्टूस्प विभीयाच्च पुरन्दरः || ४४ ॥ 
जब में पैना त्रिशूल हाथ में ले, अपने परवताकार शरीर से 
पैने पैने दाँत दिखलाता हुआ ,गजू गा, तब इन मनुष्यों की तो 
विसात द्वी क्‍या; इन्द्र सी मयभीत दो जाँयगे || ४४ ॥ 
अथवा त्यक्तशस्रस्य मद्गतस्तरसा रिपून््‌ । 
न मे प्रतियरुखे स्थातं कश्चिच्छक्तो जिजीविषु॥४५॥ 


अथवा मे अख्रत्याग खाली द्वाथ भी शत्र ञओ को कचलने 
लगू तो जिसे जीने की साध होगी, वह कभी मेरे सामने न 
झाचेगा ॥| ४४॥ 


नेच शकत्या न गदया नासिना निशितेः शरेः | 
हस्ताम्यामेत्र्‌ संरुधो हनिष्यामपि वज़िणय ॥४६॥ 


रे 
धथ न 


' थी दवा प्रम्य समस्या धापरा : 


त्रिपप्ठितस: से 5१३ 


हे राक्ोसराज ! मुके न तो शक्ति की, न यहा की, न पैंटी 


तऩ्वार की और न पैते तीर की दी आवश्यकता है। से ता 
अपने दोनों हाथों ही से ऋद्ध होने पर, चदि इन्द्र नी हो तो 


उप्तको भी सार डालूंगा। ४६ |॥ 
यदि मे मुष्टिवेगं स राबशे5्य सहिष्यते | 
ततः पास्वान्त बाणांवा जथधर राघस्य तु ॥ ४७ ॥ 
यदि राम ने मेरे घूसे झा प्रहार सद्द लिया तो मेरे 
बाण उसका खून वियेंगे ॥ ५४७ ॥ 
चिन्तया बाध्ण्से राजन शिमथ भगि तिप्ठति | 
सोऊह शुत्रवित व निया 
हे राजन | मेरे रहते ठुम क्या दिक्तित होने हो ! मे रग्दार 
शत्रु का नाश करने के लिए सन जज 
हैँ॥ ४८ !॥! 
मुख्य रामाहुयं राजन हनिप्यामीह संझुग | 
रावबव लक्ष्मण चंद छुग्चीद्च | बहावसंस ॥ 2४८ | 


हद 
३ । 
श 
बट 
हर 


है 
का 
हा 


लद्धसरा आर सद्दपलाी समान वज्यर हातू या। ट£ 
हलुपन्त च रज्ोघ ल|ः शेन् प्रदीषिता । 

हरींश्चापि ह्निष्याधि एं ये रमबस्थितान ॥४०॥ 

राक्षसों का दप एर्ये 


डालू गा॥ ४० ॥ 


६१४ युद्धकाण्डे 


असाधारणमिच्छामि तव दातू महद्यशः | 
यदि चेन्द्राहुयं राजन यदि वाऊपि स्वयंश्रुचः ॥४ १॥ 
में तुम्हारे लिए श्रसाधारण बड़ा यश सम्पादन करूँगा। 
यदि तुमको इनसे या ब्रह्मा से भी भय हुआ, तो में उनको भी 
म'र डालूगा ॥ ५१ ॥ 


अपि देवा; शयिष्यन्ते क्र दूं मयि महीतले । 
यम च शमग्रिप्यामि मक्षय्रिष्याम्ति पावकम्‌ ॥१२॥ 
मैं जब क्रुद्ध हो जाऊँगा, तब देवता भूमि पर लोटते हुए 
देख पढ़ेंगे | में यम को शान्त कर दूगा और अग्नि को खा 
डालू गा ॥ ४२ ॥ 
आदित्य पातयिष्यामि सनक्षत्र महीतले | 
शतक्रत वधिष्यामि पास्थामि वरुणालयम्‌ || ५३ ॥ 
में समरत नज्ञत्रों सहित सूर्य को घरती पर गिरा दूंगा। 
इन्द्र को मार डालू गा ओर समुद्र को पी डालगा ॥ ४३ ॥ 
पवतांश्चूणयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम_। 
दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कम्मकणेस्थ विक्रमम ॥ ४४ ॥ 
पहाड़ो के टुकड़े टुकड़े कर डालूगा, प्र्थित्री को बिदी्ण कर 
डाल गा । बहुत दिगों से सोते हुए कुम्मकण का पराक्रम ॥५७॥ 
' अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वशः | 
नन्विदं त्रिदिव' सब माहारस्य न पूर्यते | ४४ ॥ 
आज वे उमस्त जीव देखें जिनको में खाऊँगा । ये त्रित्नोकी 
भी मेरा पेट भरने के लिए पर्याप्त न होगी ॥ ५४ ॥ 


ब्रिपपष्टितम, समेः 


व्धन ते दाशरथः सुखाह' 
 झुख समाहतु महं ब्जामि | 
निकृत्य राम॑ सह लक्मणेन 
खादामि सर्वान्‌ दरियुथमुख्यान ॥२६॥ 
है राक्सराज | दथरथनन्दन राम को मारने फे लिए 
उनके मारे जाने से तुमको छुल्ला करन के ।लए, मे ज्ञाता हैं। मे 
लच्धमणसदित रास को सार कर समस्त वानरयूथपतियां रो रस 
डालूंगा ॥ ४६ ॥ 
रमस्त्र काम पित्र चाग्रवत्रारुणीं 
करूुप्व कत्यात् विनायता उयर4 | 
मयाद्य रामे गमिते यमक्षय 
चिराय सीता वशगा भरविष्यति ॥ १७ || 
इति त्रिषश्टितम: सर्ग. ॥ 
अब हे राजन्‌ ! तुम खूब मदिरा पान का खिया दे साथ 
विद्र करो और चिन्ता त्याग कर आवश्यक त्व फरो  न्त 
मेरे द्वाथ से राम के यमालय जाने पर सीता सर्देव » लिए 
तुम्हारी हो जायगी ॥ ४७ ॥ 


युद्धकाश्ड का तिरठसबों स्ये पूरा 7व्य । 
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बल ६88-- 
तदक्तमतिकायस्य बलियों १ बाहुशालिनः । 
कुम्मकर्स्थ वचन अत्वोदाच महोदरः ॥ १ ॥ 
चत्ायमान सुज्ञाओं बाते, विशाल शरीरधारी एवं बत्नवान 
कुम्मकर्ण के ऐसे वचन सुन, राक्ष त महोंद्र कहने लगा ॥ १ ॥ 
कम्मकर् करे जातो धृष्टः प्राकतदशनः । 
अवलिपो न शदनोपषि दत्यं सबंत्र वेदितुर ॥ २ ॥ 
है छुम्मकर्ण ! तुम प्रशस्‍्त कुल्न में उत्पन्न हुए हो, इसीसे 
तुमको बड़ा अमिमान दोने के कारण तुमझें इतनो ढिठाई हे 
ओर इसीसे टुन्दाारी गँबारों जैसी शक्त है। ठुम सच वातों को 
जान चहीं सकते ॥ २॥ 
न हि राजा न जानीते कम्मकण वयानयौ | 
त्व॑ तु कैशोरकाद्ध्रष्फ केशल वबतुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
हे छुम्सकरण ! बह हमारे राला नीत अत्तीति नहीं जानते ! 
तुम लड़कपन ही से ढीठ हो गहे हो, इसीसे तुम ऐसी बातें कह 
दिआ करते हो ॥ ३ ॥ 
स्थान वृद्धि च हानि च देशकालविभागवित्‌ | 
आत्मनश्व परेपां चबुध्यते र्ाक्षसपंभ। || ४ ॥ 
१ बाहुशालिन:-चलायमानवाहो: | ( शि० ) * राह्सर्षभ:-रावणः 


( गो० ) 


व्स्क 
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रावश देशक्रालोचित कत्त उयों को जा 


ते हैं. वे अरनो और 
शत्रु को स्थिति को सली भाँति परख सकते हैं. इसको यह भो 
सालूम हे कि, क्रिय काम करते में उनका लाभ है ओर किसमें 


द्वानि चर ॥ ४ 
यच्तशक्य' बलबतदा कतु प्राक्ठतवुद्धिना । 
अतुधवासततेद्ध न के कंयात्ताद्श चइध। ॥ २ ॥ 
जिसने कभी बड़े चूहों को सोहबत नहीं उठाई, ऐसे गेंबार 
जो काम अपने बल के गये में मर, कर डाला करने हैं, क्या 
बुद्धिमान जन वैसे क्षार्य क्रमो कर सकने हैँ ? ॥ ४ ॥ 
याम्तु घमाथकामास्त द्रवाप पूथगाश्यान | 
अनुबाद्ध स्वभाव तान्नाह * लचसमास्त ते ॥१॥ 
जिन अर्थ, धर्म और काम को, तुमने परस्पर विरोची दाने 
के कारण एकजन द्वारा अश्रनप्टान काने फे अयोग्य बतलाया है 
उन अर्थ, धर्से और काम सम्पन्वा कर्तव्यों को, चतः सममने 
की तुममें स््र्यं सामथ्य हो नहीं हे ॥ 5 ॥ 


कम चच है सवपा कारणाता पअयाज्कस | 


श्रेय: पापायसा चात्र फल भांति कमणाम ॥ ७ ॥ 
सख के जो सावन ई--अथ'त्‌ धम, हथ मोर शाम 
सत्र का प्रयोतक अर्थात्‌ उत्पादक ऊमर के अर इस रो 
इन ३) उत्पत्ति होनी है । एक ही ऊर्च + एपव झौर पाप दे। 
शुमाशुभ फल भेागसे पहते हैं ॥ ७ ; 
निःश्न यसफ्लाइव घर्माथावतराबाद | 
अधर्मानधयाः प्राप्ति: फलं च प्रत्यवायिक्रम्‌ ॥८॥ 
६ समावेन--तत्उता | (द० ) ६ रूइंग+-शामश्. (शब ) 


्ा 
श्र 


डी 3] 


हत। ५ 
ह्न्‍न्‍्प्हीयी 
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घर्म ओर अथ चित्त की शुद्धि करने वाले होने के कारण 
मोक्ष के साधन माने जाते हैं | अर्थात्‌ धर्म और अथ से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है | किन्तु कमी कम्मी इनके साधना से स्व॒गोदि 
लोकों की प्राप्ति होती है। किन्तु कभी कमी इनके करने से जो 
अधर्स एवं अनर्थ हुआ करता है, सो शास्रविद्वित कर्मानुछान 
यथात्रिधि न करने के ऋरण हुआ करता है॥८॥ 
ऐहलौंकिकपारत्रं कम पु'मिनिषेव्यते | 
कर्माण्यपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥६॥ 
लोग इस लोक और परलोक के लिए कार्य करते हैं और 


उनको उसका फल भी मिलता है। इसी प्रकार यथेच्छाचारी 


कर्मो' से भी शुभ फल प्राप्त होता है । अतएव केचल शास्रविहित 
कर्स ही शुभफन्ञग्नद हैं, शास्रनिषिद्ध कर्म नहीं, इसका कोई 
नियम नहीं है ॥ .६ || ह 
तत्र कलप्तमिद राज्षा हृदि काय  मतं च नः | 
शत्रो हि साहस॑ यत्स्पाक्तकिमिवात्रापनीयताम |१०॥ 
राक्षसराज ने जो कुछ फिआ है वह सलीभाँति सोच विचार 


आशिक । 


कर ओर्फुहरम लोगों की सम्मति किआ है | फिर शत्रु ओं के प्रति , 


बल प्रकट करना अथवा उनसे युद्ध करना नीतिविरुद्ध कार्य नी 
अतः इसको रोकना उचित भी नहीं ॥ १०॥ 
एकस्पेवामियाने तु हेतुर्य: कथितस्त्वया । 
तत्राप्यनुपपत्न ते वच््यामि यद्साधु च॥ ११॥ 
तुम्हारे अह्लारपूवंक इस कथन में कि, में अकेला दी 


शत्रुओं को जीत लूथा, जो अनौचित्य और असाघुपन है, सो 
में बतलाए देता हूँ । ११॥ 
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येन पूथ जनस्थाने बहवो5तिबला हना; । 
राचुसा रावव दं तल कथमेको जयिप्यसि ॥ १२॥ 
ज्ञिन राम ने अकेले ही जनध्थान में चहुत से अति बलवान 
राक्षसों को मार डाला, चन को तुम अकेले क्‍यों कर जीन 
लोगे  ॥ १२-॥ 
ये पुरा नित्ितास्तेन जनस्थाने महोजसः । 
रातसांस्तान्पुरे सर्वान्मीतानद्यापि पश्यमि ॥ १३ ॥ 
जो पराक्रमी राक्षस जनस्थान में राम द्वारा हरए गए थे, 
उन सब भयप्रीत राक्ष्सों को तुम अब भी देख सकते 
ही ॥ १३ ॥ 
त॑ सिंहमेव संक्रद्धं गम दशरथात्मजम । 
सप सुप्तमिवाबुध्य प्रवोधयितुमिच्छमि ॥ १४ ॥ 
ज्यलन्तं देजसा नित्यं क्रोघन च दरासदम । 
-] हर # हे ७. 
कस्त मत्पोमवामद्यमासादायतुमहात ॥ १४ ॥ 
आश्चर्य है ! तुम जानबूम कर सोए हुए ऋद्सिंद अथवा 
सपप की तरह राम को जगाना चाहते हो । राम अपने तेन से 
प्रदी्त है और कुद्ध होने पर दुर्धष है तथा मृत्यु की तरह असाय 
है। उसे कौन भयभीत कर सझता है। अथवा दमरा सामना 
कौन कर सकता है १॥ १४॥ १५॥ 
संशयस्थमिदं सब शत्रोः प्रतिसमासने | 
एकरस्य गमनं तत्र न हि में रोचने भशम्‌ ॥ १६ ॥ 
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ये समस्त राक्षस एकत्र होकर यदि राम का सामना करे तो 
जब इनके जीवित रहने में शद्ढा है, तब तुम्हारा अकेले उनसे 
लड़ने के लिए जाना मुझे तो उचित नहीं जाना पड़ता ॥ १६॥ 
हीनाथः सुसमृद्भार्थ' को रिप्‌ प्राकृतं यथा । 
निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति ॥ १७।। 
क्योंकि ऐपा कोन सनुष्य होगा जो स्वयं साहाय्यरहित 
दोकर साहाय्ययुक्त शत्रु को, तुच्छ समझ पराजित करना 
चाहेगा-। हाँ जिसे अपनी जान भार होगी, बह तो ऐसा मवश्य 
कर सकता है| १७ ॥ 
यस्य नार्ति मुष्येष्‌ सदशो राज्षसोचम | 
कथमाश ससे योद्ध ठुल्येनेन्द्रविवस्थतो! || १८ ॥ 
हे राक्षसश्रेष्ठ | जिसके समान कोई भी मनुष्य नहीं है और 
जो इन्द्र ओर यम को तरह पराक्रमो हे, उसके साथ तुम अकेले 
किस तरह युद्ध करना चाहते हो ? ॥ श्८ ॥ 
एयम्ुक्‍्त्वा तु संरव्ध कुरभकण महोदरः । 
उबाच रक््सां मध्ये रावर्श लोकरावणम || १६॥ 
क्रुछ हो इस- प्रकार महोदर ने कुम्भक्ण को फटकार कर, 
शक्वर्सा के बोच वेठे हुए ओर लोकों को रुज्ञाने वाले रावण से 
कहा ॥ १६ )। 
लब्ध्या पुनस्त् बेंदेहीं किमर्थ' सम्प्रजल्पसि | 
यदीच्छसि तदा सोता वश॒गा ते सविष्यति ॥ २०॥ 
जब सीता को तुम दृथिया चुके हो तव अब कहा सुत्ती की 
आवश्यकता ही कया है ९? तुम जव चाहोगे तभी वह तुम्दारे 
वश में हो जायगी ॥ २० ॥ 


नर 


(08 
ले 
>क्ी 
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हृए३ कश्चिहुपायों से सीतोप्स्थानकारक्रः | 
रुचिरश्वेत्खया बद्धवा राज्सेश्वर त॑ शरण |; २१ ॥ 


कर 


दे राक्ष सेश्वर | सने सीता थो वश ने करने का एक उपाय 
सोचा है, उसे ठुनिए | सम्मद है तुम पसन्द ऋछरोे ॥२१५॥ 


अह दिजिहः सहादी कृम्मकर्णों वितदनः। 
पञ्च रामबधायेंत नयान्वित्यनंथापय ॥ २# | 
वह यह हैँ कि मे, दिजिह, सहादी, हुम्मकण, विनद्व्त, ये 
पॉद जन राम फा वध करने को जा रहें हैँ । नगर भर से इस 
बात की घोषणा करवा दी जाय ॥ २२ ॥ 
ततो गत्या बय॑ युद्ध दाम्यामस्तस्य यन्नतः | 
जेप्यामो यदि ते शत्र॒न्नापाय: कृत्यमस्ति न: ॥२३॥ 
फिर हम पाँचों जन ज्ञा बर सावध'नतापूध ८ युद्ध करें 
यदि हम जीत गए तव तो किसी दूसरे उपाय की पआ्राउश्यछना 
है द्वी नहीं | २३ ॥ 
श्रथ जीवति नः शत्रुद॒य॒ च कतसयुगाः | 
ततस्तदुमिपत्स्यामा मनसा यत्समीजिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
ओर यदि हम लोगों के घोर चुद्ध करने पर भी दुम्दारा 
शत्र्‌ जीता बच जाय तो हमने जो उप;य सोचा है इही दाम में 
लाया जाय ॥ नऊ । 
बय युद्धादिदेप्यामो रुधिरेग समृत्तिता: । 
दिदाय स्तन बाख रामनामादिनिं! शिनः ॥ २० ॥| 
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वह यह डि, हम लोग रामनामाक्ित तीक्षण बाणों से अपनी 
देद्दों को क्षवविज्ञत करा ओर अज्ञों से रुधिर बहाते हुए, यहाँ 
आर गे ॥ २४ ॥ 
४5 £ ९ कप क 
भक्षितों रावगोउस्मामिलेक्मणश्वेति. वादिनः । 
तब पाठ ग्रहीष्यामस्ल' नः काम! अपूरय ॥ २६ ॥ 
और यह्द कहते हुए कि, हम लोगों ने राम लक्ष्मण को खा 
डाला, तुम्दारे दोनों चरण पकड़ लेंगे। तब तुम अपनी पअलमता 
प्रकट करने को हम लोगों को पुरस्कारादि से उुरस्क्षत करना ॥२६॥ 
ततोज्वधोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव | 
हतो रामः सह आत्रा स्सेंन्य इति सवतः ॥ २७॥ 
हे राजन ! तदनन्तर तुम हाथी की पीठ पर चढ़ सारेनगर 
में यह घोषणा करना कि, समस्‍्त्र वानरी प्ेना सहित राम ओर 
छकूद्मण मारे गए || २७ ॥| 
प्रीतोी नाम ततो भूत्या भृत्यानां ्वमरिन्दम । 
भोगांश्च परिवारांश्च कार्माथ् बसु दापय ॥ र८ ॥ 
हे अरिन्द्स | तद्नन्तर तुम अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को 
नौकर चाकरों को मुँह मॉँगे (इनाम इकराम, पदार्थ सोना आदि 
दिलवा देना !। र८ ॥ 
ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनम । 
पेय च बहु योधेम्यः स्व॒थ' च झुदितिः पिवर ॥| २६ ॥ 
पं < गे से 
सेनिक्रों को मालाएँ, वस्च, षण, अज्ञों में लगाने के सुग- 


न्घित पदार्थ ओर पीने को मद्रा दिलवाना और स्वयं भी 
प्रसन्न दो पीना ॥ २६ ॥ 


7“ 
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ततो5स्मिन बहुलीभते ?कौलीने सर्वतों गने । 
भक्तितः समुहद्रामो गचसेरिति विश्वुत्े ॥ ३० ॥ 
प्रॉप्रश्यो श्वास्थ चाप त्व साता रहास सानस्स्य | 
धनधान्येथ कामेश्च रत्नेश्चेनां प्रतोभव ॥ ३१ ॥ 
जब यह वात सारे नगर में घर धर में प्रचारित दो जाय 
ओर जब सीता भी यह सुन ले कि, राप को उसके सहायहों 
सहित राक्षसों ने खा ढाला-तब तुम अशोकवाटिका में ज्ञा 
एकान्त में सीता को घीरज बेंधा कर सममकाना और उसे घन 
घान्य रत्न तथा अन्य अमीष्ट बस्तुएँ देने का प्रलोभन देना '१३०।३१। 
अनयोपप्रया राजन भयशोकानुबन्यया । 
अकामा लद्वश सीता नष्टनाथा गमिष्यति | ३२ ॥ 
हे राजन यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संदाद झून 
बहू स ता भयभोत. और शोका-बता होगी, तद/ वि झनताथा। सीता 
इच्छा न रहने भी इस क्ृपटचाल से तम्दारे वश में हो 
जायगी ॥ ३२ ॥ 
रज़नीय ह भतार विनध्टमचगम्द सा ) 
नैराश्यात्व्रीलघुल्वाच्च स्वाइर्श प्रतिपन्‍्स्यते ॥३१३॥ 
सीता अपने प्यारे पति को नष्ट हुआ देख, सब प्रस्मर से 
निराश हो खीस्वमावसुलभ चपलताग्श तुम्हारे बश में हा 
जायगी ॥ ३३ ॥ के 
सा पुरा सखसबद्धा सुखाहा दःखकाश ता । 
लग्यधीन सुख बाला सर थोपगमिप्यति ॥ ३४ ॥ 
सीता पहिले सम ही में पल ऋर बड़ी हुई ६। घह सदा 
सुख पाने योग्य सीता अब दु.ख से विकल है। सो जय इसे 


१ कौलीनै--लोक्वादे। (गो०) २ स्रीलएटाय--फो चार टात्‌ । (7०) 
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यह बात मांलूम होगी कि, तुम्हारे अधीन होने से उसे सुख 
मिल्लेगा, तो सत्र प्रकार से तुम्हारे वश में हो जायगी ॥ ३४ ॥ 
एतत्सुनीत॑ मम दर्शनेन 
०» 6 (४ 
राम हि दृष्टीॉव भवेदनथः | 
इह्ैब ते सेत्स्यति मोत्सुको भूः 
महानयुद्धोन सुखस्य लाभ; ॥ ३५४ ॥ 
हे राजन मैने अच्छी तरह विचार लिआ है कि 
यदि तुम राम के सामने गए तो अनथ हो जायगा। तुम्हारा 
मनोरथ तो मेरे बतत्ञाए हुए उपाय से घर बैठे पूरा होगा । युद्ध 
के जिए उत्करिठित मत हो। क्‍योंकि युद्ध करने से सुख न मिल्न- 
कर दु'ख ही सिल्तेग। ॥ ३५॥| ह 
अनश्सेन्यो द्यनवाप्नसंशयों 
रिपूनयुद्धे न जयन्नराधिप: | ' 
यशश्च पुण्य च महन्‌ महीपते 
क यि'च कीत्ति च चिर॑ समश्चुते ॥ ३६ ॥ 
इति चतु.पपष्टितमः सगे: ॥ 
हे राजन ! जो राजा अपने आप संशय में न पड़ कर और 
सेना को नष्ट न करा कर, बिना लड़े ही, शत्र को जीत लेता है, 


वह विपुल यश, सुख, सम्पत्ति ओर चिरस्थायिनी कीर्ति सम्पा- 
दन करता है॥ ३६॥ 


युद्धकाण्ड का चौंसठवों सर्ग पूरा हुआ । 
मम 88--- 


ल्प 


कक 


| ह ४75४ | 49 ््न्क “ह 
उञ्च पाष्टदलः सगः 
से तथोक्तर्तु निर्भस्स्य कृम्मकर्णो महोदस्म । 
अन्नदीद्राजसश्रेप्ठ आतरं रावण ततः॥ १ ॥ 
जब सहोदर ने यह रूद्दा, ठेच सहायलदान ऋम्सकर्ण से इसयो 
डपट कर, राक्षसश्रष्ठ अदन भांइ रादए स्त कट्द 
सो5हं तथ भय बोर वधात्तस्थ दरत्मनः | 
रामस्थाध प्रभाजासि निधरा हि सुझ्ी मद ॥२॥ 
ड्य् दुरात्मा खन का साज्ञ म सार (६ [ चार खशदयेदर 
कर दूँगा | अच तुम्हारा बेंरी न रेहेया नव तुम छुसी होना ।, ६॥ 
गजन्ति न वृथा शुत्र निजला इव तोयदा: । 
पश्य सम्पाध्मानं तु गजित युथ्ि इमेंणा ॥ ३ |; 
जो बीर दांत &छ उ् जल्शुन्‍ घ्ता गत रण स्व दर 
गरज्ञते। सेने जो शलेद किय मे, से, तम समर मे 5 
अपनी गजता के अनु सार बाय +रते #ए देग्एया ॥६॥ 


ने मपयांत चात्यान सम्मादयात साधात्ा। 
अदशावत्ा शुगरतु छग्म ऋव न्‍त दुष्ऋस ॥ ४ 


च्ज 


जो शूर होते हूं वे नसरे शी आरणानजंदा गाते जो सगना 


ना 
वक ). तो ना । जनक 
कभी सहन नहों कर साप्ते पौर ने वे पयनी प्रतिष्ठा ह थे भस्द 
३० गोग 35 0 सके उन थक कह रा 
होते 8 । किन्तु शर लोग शोर भा दुप्शर झूम “गन एऐ पूष 
पु क न जज 
प्रकट न कर उसकी दर ५ गया दत ८६ - ॥! 


६२६ है युद्ध काण्डे ह 


विक्लवानामबुद्धीनां राज्ञा पण्डितमानिनाम्‌ । 
धुण्यता सादितमिदं त्वद्विधानां महोदर || ४ ॥ 
हे महोदर ! काइर और अपने को पण्डित मानने वाले, 
किन्तु वास्तव में निदुद्धि राजा ही, तुम्हारो कही हुई जैसी बातें 
सुनना पसन्द करते हैं। अथवा तुम्शरा यह परामशे इन्हें 
अच्छा लग सकता है॥ ५ ॥ 
गुद्ध कापुरुषनित्यं भवद्धिः प्रियवादिभिः | 
राजानमनुगच्छड्धिः कत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आप जैसे चापलूस रणभोीरु और राज़ा को हाँ में हाँ मिलाने 
वाले लोगों ही ने तो बह सारा काम चौपट किआ है ॥६॥ 
राजशेषा कृता लड्ढा चीणः कोशो बल हतम | 
राज्मानमिममासाथ सुहबिहमममित्रकम्‌ ॥ ७ |॥ 
तुम्दारे समान बनावटी मित्र। ने इन (निधु द्धि ) राजा को 
पा कर, सारा राजकोश वरवाद कर डाला, समस्त सेना मरवा 
डालो और लक्का को निर्वेल कर डाजञा। अब तो अकेले राज्ञा 
द्वी शेष रद्द गए हैँ ॥ ७ ॥ 
एप्‌ निर्याम्यह युद्धमुद्यतः शत्रुनिजये |. 
हुनंयं भवतामद्य समीकत्त मिहाहवे ॥ ८ ॥ 7. 
तुम्दारी इस दुर्नीति को शान्त करने तथा शर्त्र, को युद्ध में 


वरास्त करने को में लड़ने को तैयार हूँ और अब मैं समर भूतति 
में जाता हूँ ।८॥ 


एचमुक्तवतों वाक्‍्य' कुम्मकर्णस्य धीमतः | 
प्रत्युवाच ततो वाक्य' प्रहसन्‌ राक्षसाधिपः ॥६॥ 


“करू | 


बुद्धिमान कुम्भ कण के इस बजार कटने पर रादश:ु धध्टटाल 
करदा ड्ुआ बोला ॥ ६ | 
महोदरोज्यं रामात परित्रस्तों रु संशवः | 
न हि रोचवते तात बद्र ण्ड्धदियारद ॥ १० ॥ 
हे कुम्भक्ण ! निश्चय ही यह सहादर रास स इसे हुआ है । 
दे तात ! हे युदविशारद्र [| इसा से इनका रा हऊ साथ सइना 
नहां है ॥ १० 
कथिन्‌ में त्वत्तमो नास्ति सोहदेन 


न 
८24५ 
| 
पं 


| (४४ "५ 
4 
(2 
भा 


नौ 
कल्जन्क, 
6 | 


समान मेरा शुभचिन्तऊक दूसरा पाई न 
को मारने ओर विजयमश्रो धाप्त काने के हिए याकछ 


तस्मातु भवनाशा थे भदान्‌ झुग्गोणिदों मा । 
अय॑ हि काल; सहूदां मन्॒पानाइग्न्टमि॥ १२ ॥। 


भप 
जन 


नल, 
हि. 
# किक 
बयान, 
ढननन 


इम्र भय दो मिटाने के हिए ही मैने रायरी जगणाया है । 
हट धरिन्दम | सेरे हितपी भिन्न राज्रप जल शुु से एप्ने 


का यही तो समय ६ ॥ १२॥ 
तद्गच्छ शूलमादाय पाप्चहस्त :गान्तक; | 


(<+क- कक कृप्क ७७ सामना पकमक 


वानरान्‌ राजपुत्रो च बचदादिन्यमेजमा ॥ १३ ?॥ 


सो तुम लव द्वायथ के घिशूल ले, ए.शपारों यम वो रग्ट 

! लिप किक कल 8 

यात्रा करो और सप्तरम मे से जा इस सपना जासर फोर सु 
के समान तेजरदी उन दोनों राए एज को सया टाए3 ६३ ॥ 


चवा० रा० यु०--४६५ 
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समालोक्य तु ते रूप विद्र विष्यन्ति बानरा३ । 
रामलक्मणयोश्रापि हृदये अस्फुटिष्पतः || १४ 
तुम्हारी शक्ल देखते ही बानर भाग खड़े होंगे और 
लक्ष्मण का कल्लेजा भी दृहल जायगा अथात्‌ फट जायगा 
एवमुक्ला महाराज? कुम्भक्ण महावलम्‌ | 
पुनरजातमिवात्मानं मेने राज्सपुड्रचः || १४ ॥ 
इस प्रकार राज्षसश्रे.्ट रावण ने कुम्भकर्ण से कह कर, 
पुनजेन्स हुआ सा साना; अर्थात्‌ उसको अपने विजय का 
पूर्ण विश्वास हो गया॥ १४ ॥ 
कुम्भकण वलामिज्ञो जान स्तस्य पराक्रमम्‌ । 
बभूव मुदितों राजा शशांड्ू इव निर्मेलः ॥ १६ 
क्योंकि रावण, कुम्मकर्ण के बल पराक्रम को मत्ी 
जानता था । सो बहद्द मारे हे के इस प्रकार खिल उठा 
प्रकार निम ल चन्द्रसा खिल्न उठता है ॥ १६॥ 
इत्येबमुक्त: सहष्टों निजंगास महावलः | 
राज्स्तु बचन अ्रुत्वा कुम्मकण ; समुचतः ॥ १ 
मदयवली कुम्भकर्ण राजा के ऐसे वचन सुन, हा 
शजाज्ञा से युद्धआात्रा करने को तैयार हो गया॥ १७॥ 
आददे निशितं शूलं वेगाच्छत्रुनिषहेणम्‌ | 
सर्वकालायसं दीघप्त' तप्तकाश्वनभूषणम्‌ ॥ १८ | 
उसने शज्नुसंहारकारी पैना और चमचसाता हुआ 


उठाया, जो काले लोहे का वना हुआ था और जो विशुद्ध 
के वर्दों से विभूषित था॥ श्८॥ 


४5 व्चे 


पद्चप/प्रतस: सर्ग: ध्स्र 


इन्द्राशांचनसम साम चनच्चपातमगारियंग । 
दवदानवरान्धवंयचाकनरखदनम | २६ ॥| 
वह शूल इन्द्र के बज़ के समान मयझ्ुर और भारी या दया 
देवदाओं, गन्वर्चा , यद्दों ओर छिन्नरों का नाश करने दाता 
॥॥ १६ ॥ 
रक्तपाल्यं महाधाम १ स्वृतश्चोदगठपावक्म्त 
आदाय निशितं शूल॑ श॒त्रशोणितरज्ञितम ॥ १० ॥ 
उसके ऊपर लात फूलों की मालाएँ पढ़ी हुई थीं और वह 
बड़ा तेजयुक्त ( चमचमाता हुआ ) था। ज्योंकि इसमें से 
ही आप आग की चिनगारियों निक्रल रही थीं। दात्र फे रछ. से 
सना हुआ होने के छारण वद्द रक दो जेसे रंग का हो रद्दा था । 
उस पने शूल को ले ॥ २० ॥ 
कृम्भकर्णो महानेजञा रावण वाक््यमत्रवीद | 


जाऊँगा। ठम भपनी बढ़ी सेना को यहीं रहने दो ॥ २१ ॥ 
अद्य तान प्षमितान क्रद्दों मत्तथिष्यगमि वानगन । 
कम्मकणशवत:ः अत्या रावणों वाक्यमन्तवाद ॥ २२ । 


कम्भकण के ये वचन सुन राहण मे उससे उधहा--॥ २५२। 
संन्‍्यं; पारद्ता गच्छ शलहदगरपाणतमः | 


बानरा ह नन्‍्मदहात्मादः श्ात्रा। स्सुच्यदसा|यन।॥र२ ३॥ 


क््ट्चज्कालक | है नानन$+ 


श्महाघाम--महत्झ | ६ 8३३४ है| खऋखह्टलिरान «“-च्न्ह्ाररझए ई (गोन्2 
इछुन्यवतावन न-दे्दानि 0 जे । || (्‌ ३ 
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देखो, कहनों, अपने साथ सेना को ओर दह्वाथ में शूल 
ले कर जाओ | क्‍योंकि वानर बड़े बुद्धिमान, वेगवान और दृढ़ 
निश्चय वाले हैं अथान वे जो विचार लेते हैँ, उसे पूरा किए 
जिला नहीं रहते ॥| २३ | 
एकाकन गप्रमतच वा नययुदशनं। केयस | 
तसरसात्प्रसह्धप ; सच्य; पारवता त्रज ॥ २४ ॥ 
कहीं ऐसा न दो कि, तुमको अकेल्ला पा और मद्मरत देख, 
वे तुमको दाँतों से काट काट कर नष्ट कर डालें। अतः तुम 
परम दुधष सेना को साथ लेकर जाओ ॥ १४ ॥ 
रसायाहत सं शात्रपत्ष ननपृदय | 
अथासनात्सप्रुत्पत्य ख्रज॑ मणिकतान्तराम्‌ || २४॥ 
आवबन्ध महातेजाः छुम्मइणुस्थ रावण: । 
अन्ञदान्यज्ञ लीवे्ठान्‌ पराण्याभरणानि च ॥२६॥ 
ओर राह्षस्ों के अहितकारों समस्त शत्रुओं को मार डालो,। 
यह कह सहातेजस्वी रावण ने अपने आसन से उठ कर मग्ि 
की साला कम्मकण के गत्ते सें पहिना दी । फिर बाजू अंगूठी 
आदि बढ़िया बढ़िया गहने ॥| २४ ॥ २६ | 
हार च शांशसह्राशमावचंन्ध महात्मन; | 
दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावण३ ॥२७॥। 


तथा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सणिहार, कम्भकण को 


पहिनाए | फिर रावण ने दिव्य और सुगन्धत फूलों के गजरे 
पहिनाए॥ २७॥ 


ज्प्रीओन 
(| 
ज चू 


ब्ध्ड 
5 


्य्ी। 


प्धपप्दितमः सर्ग- 


8 
३४४ 
शव 


श्रोत्रे चासख्जयामास श्रीमती चास्य छुणडले | 
काशनाडदकेयूरनिप्कामरणभू पित; । 
कम्पकर्णो बदृत्कशः सुहृतो5ग्निखियर मों || २८ ॥ 
कार्नो में उसके सुन्दर कुण्डल पहिना०। सोने के बाजूडंदों 
ओर गले के आभुपणों से भूपित बड़े बड़े कानों बाला प्म्म 
इवन किए हुए अन्नि को तरह देख पड़ने लगा ॥ +८। 
श्रोीणीस्त्रणु महदा मंचक्न व्यगज्ञत | 
अमृतोत्पादने नड्धों शुनड्र लेव मन्दरः ।' २६ ॥ 
उसकी कमर में करवनती का काला डोरा एसा यान पड़ता 
था, मानों समुद्रमन्‍्थन के लिए चउद्यन बासुछे से लिएटा दृष्ण 
सन्द्रा चल पवत दो ॥ २६ ॥ 
स॒ काश्वनं भारसहं निवात्त 
विद्य त्रम' दीप्तमित्रात्ममासा: । 
आवध्यमान: कबर्च राव 
सन्ध्याअसंत्रीत इवाड्रिरा॥४ ॥ ३० ॥ 


बड़े बड़े आयधों के प्रधार से भी कभी न दटने पाला दया 
जिसमें हवा तक नज़ा ले -ऐसे कबध शो उनम्मझ|ो से 
घारण किन्ना । वह ऊबच जपनो दस्त से दियली पी दर्द 
चमहझता था। उस फुवच मो पद्धिद झुम्नजर्ण हेमा दान पटता 
डे बादलों के रण से रग टिमाखप पर्दत 


था, मार्तों सन्‍्व्यासमय 
हो ॥ ३० ॥ 


झन्या 4 ४ गा5 ) 


३ ऋ्ात्मनारगा-नाउचरा 
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सवोभरणनद्वाड़! शुलपाणि! स राज्सः । 
त्रिविक्रमकृतोत्सादो नारायण इवाबभो ॥ ३१॥ 
समस्त अंगों में आभूषण धारण किए हए हाथ में शूल 
लिये हुए वह राक्षस वैसा ही देख पड़ता था जैसे कि, तीन पग 
प्ृथिद्दी नापने के समय नारायण देंख पड़े थे ॥ ३१॥ 
आतर सम्परिष्वज्य कृत चामिप्रद्तिणस्‌ | 
प्रणुम्य शिरसा तस्मे सम्प्रतस्थे महाबल३ ॥॥ ३२ ॥ 
सह्ावली कुम्भकर्ण भाई को गले लगा और उसको ग्रदक्षिणा 
कर तथा सिर झुका अरणास कर वहाँ से वल्ला । ३२॥ 
निष्पतन्त महाकाय॑ महानादं महावलम | 
तमाशीरमिं; प्रशस्तामिः प्रेषषामास रावणः |॥३३॥ 


उस विशाल शरीरधारी, महाबत्नवान एवं महानाद करने 
वाले कुम्भकर्ण को रावण ने अनेक मज्शलसूचक आशीवोाद दे 
बिद्ा किआ ॥ ३३ ॥ ५ 


शह्नदुन्दुभिनिषेषिः सेन्यैशापि वरायुवैः । 

त॑ गजैश्च तुरद्भेश्व स्यन्दनेश्चाम्बुदसव ने । 

अल्लुजम्भुमंहात्मानं रथिनों रथिनां वरम ॥३४॥ 
रथियों में श्रेष्ठ रथी कुम्भकर्ण के पीछे पीछे शब्ढ, हुन्दभी 


|) 


९ 


बजाती हुई तथा श्रेष्ठ आयुधों को लिए हुए सेना गई। बड़े बड़े *- 


राक्षस हाथियों, घोड़ों ओर मेघ की तरह गड़गद़ाहुट कर के 
चलने वाले रथों में वेठ कर, उनके पीछे हो लिये ॥ ३४ ॥ 


फैट 


श्ञ्‌ 


नदी 
ही 
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सर्पेरुष्ट्रे: खररश्वेः सिहद्धिपसगढिजः 
अचुजग्पुश्व॒ तं घोरं कम्मकण महावलप्र ॥३२५॥ 
बहुत से राक्षस सर्पा, ऊेंटों, व्घरों, घोड़ों, सिंहो, द्वाथियों 
सर्गा, हंसादि पक्षियों पर सवार द्वो, उस मयझुर एवं महाघलती 
कम्भमकण के पीछे हो लिये । ३५ ॥ 
स पुप्पवर्षर्थकीयेमाणो 
धरतातपत्रः शितशूलपाणिः | 
मदोत्कदः शोरितगन्धमत्तो 
पिनिययों दानवदेवशत्रः ॥ ३६ ॥ 
ठस सम्रय उसके ऊपर फूल वरखाए गए। सिर पर 
ताना गया | द्वाथ में बड़ा पेना शुद्ध लिये स्वाभाविक मद से 
मत्त तथा मदहाविकट रूधिर की गन्ध से मस्त, देव पीर दानव 
का बेरी कुम्मकण चला ॥ ३६ ॥ 
पदातयश्च बहयो महानादा महावत्ता। | 
अन्ययू राक्षसा भीमा भीमाक्षा: शद्धपाणयव: ॥३७) 
उसके साथ बहुत से पेंद्ल सेनऊ भी है लिये मथे। वे बे 
जोर से गरजने वाले महायलवान भयद्‌र एवं भय र ने पाते 
राक्षस हाथों में श्र लिये हुए थे ॥ ३७॥ 
रक्ताज्ञाः समदहाकाया नीलाज़्नचयोपमा; | 
शुलानुच्म्प खड़ांश्व निनिवांगव परदइयणन १३४) 
उन बड़े डीलडोल के राहतसो के नेन्न लाल दाल पे 
सब काजल के ढेर के समान जान पदते छे। थे घूल, मशबार, 
परश्दघ, उठाए हुए जा रद प॥ | 


हा 
हे 
रे है # 
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मिन्दिपातलाशच परिवान्‌ गदाश्व घुसलानि च | 
तालस्कन्धांश्व तिपुलान क्षेपती याच्‌ दुरासदाव ॥३६॥ 
सिन्दिणल, परिघ, गदा, सूसतन, ताहृनस्कन्ध ( ताल वृच्ध की 
डालियाँ ) तथा बड़े बड़े अल फेकले के दुर्घेप आयुधविशेषों को 
वे लिये हुए थे ॥ ३६ ॥ 


अधथान्यह्पुरादाय दारुणं रोमहप णम्‌ | 
निष्पपात महातेजा। कम्मकर्ों सहाबल् ॥ ४० ॥ 


मदातेजस्त्री एव सद्वाबलबान कम्सरूण्ण इस समस्त सेना को 
साथ ले तथा ०ड़ा भयह्ुर रोसाच्वकारी रूप बना कर चला ॥४०॥| 
चुशतपर/णाह; से पदशतसपाच्छ त। 
रोदः शकटवक्राज्ो महापवतसबिमभ) | 9१ ॥ 
उस 'समय उसके शरीर की चौड़ाई सो धह्णुप, ऊँचाई छ 
सौ घठुष थी । उसकी सयडुर आँखे छकड़े के पहिये के समान 
थीं । वह एक बड़े उचे पत्र ते के झमान जान पड़ता था ॥४श५॥ 
!सब्निपत्य च॑ रक्चांसि दग्धशै्ोपम्ो महांन्‌ । 
कम्मदर्णा महारकत्र: अहसन्निदमत्रबीत ॥४२॥ 
साथ चलने वाले सैनिकों के पास जो, जले हुए पर्व त की 


तरद्द और विशाल झुख वाला कुम्भकर्णे, हँस कर कहने 
लगा ॥ ४२ ॥ 


अंद्य वानरघइख्याना दान युथान भागश; | 
निद्हिष्याम्रि संक्रहः शलमानिव पावकः ॥४३॥ 
१ सन्निपत्य- स्वानुगमनायेद्ुक्ताना राज्षसाना समीप यत्या | ( गो० ) 


की पद्धपप्टिठमः सर्ग: हूं थ्‌ 


आज में ऋपित दो वानती सेनाओं और उनके यूथपवियों 
ही भस्म कर दाल या, लैसे आग पतंगों क्षो सस्स ऋर 


कः 


नापरध्यन्ति मे कार्म वानरा चनचारिणः) | 
जातिस्पद्धियानां सा पुरोधानविभ्षणम ॥ ४४ ॥ 


अयवा ने वलचासी वानर अपने सन से तो मेरा कछ नहीं 
विगाइते । वल्कि वे तो हम जैसे लोगों के चगरों और फलवा- 
_. . इदियोंकी एक प्रकार को शोसा हें ॥ ध४ 


पुररोघस्य भूल तु रावत सहलच्मणः | 
हते वस्मिन्‌ हत॑ सर्च तं वधिष्यामि सबुगे ॥ ४४ | 


हमारी पुरी ह#! घेरने वाले तो असल में राम लक्ष्मण हैं 


उनके सारे जलाने से अन्य सव मरे समान ही ह--अतः 
से थुद्ध में उन्हीं दोनों को साहेगा ॥ ४४ ॥ 
छ्वं णस्प कुम्मकर्णुस्य राक्षसाः । 
स नादं चक्रमहावोर॑ कम्पयन्त ख्ाणवस्‌ !। 9६ ॥ 


कि. ७-० 


जब कुम्सहूण ने इन राइसों से इस £छार कहा, तथ वे 
राक्षस मानों समुद्र को छुल्घ करते हुए, चड़े जोर से माद करने 
लगे !] ४६ ॥ 
तस्व निष्पततम्तूर् इम्भकर्ण स्व बीमतः 
बभृवुव रखूपाण व्राबयाद सनसतच्ठतर | ४७ | 


ः बुद्धिमान छुल्मकऋूण के चलने के समय चारों ओर बड़े 
सर्यद्डर अशकुन हुए ॥ ४७ ॥ 


हद. युद्धकास्डे प 


उल्काशनियुता मेथा व्धूवुर्गदभारुणा:! | 
ससागरदना चेत्र वुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गधे के रंग की तरह धुमेले रंग के वादलों से उल्क्रापात 
ओर चजपात हुआ | सागर और वनों सहित घरती काँप 
डठी॥ ४५ ॥ 
घोररूपाः शिवा नेदु सज्यालकबलेम खेः | 


मण्डलान्यपसव्यान वबन्धुश्च विहद्भगमा। (| ४६ ॥ 
सुख में अगार रखे हुएं भयद्धर रूप बाली गीदड़ियाँ ५ 
चिल्लाने लगीं | पक्षी दहिने ओर चक्कर काटने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पषात च शृध्रोब्स्य शूले वै पथि गच्छतः | 
प्रास्फु (न्यनं चास्य सव्यो बाहुश्च कम्पते || ४० ॥ 
मार्ग में जाते हुए कुम्मकर्ण के शूल पर एक गीघ आ गिरा। 
कम्मकर्ण का वास नेत्र ओर वास भुजा फड़कने लगी ॥ ४० ॥ 
निपपात तदा चोल्का ज्वलन्ती भीमनिःस्वना | 
आदित्यो निष्प्रभश्वासीन्न प्रवाति सुखोड्निल॥४ १॥ «' 
भयक्कलुर शब्द के साथ दहकती हुईं उल्का अकाश से - 
कम्मकशण के सामने आ गिरी | उस समय सूर्य की चमक लुप्त 
हो गईं और सुखदाई पवन का चलना भी बंद हो गया ॥ ५१ ॥ 
अचिन्तयन्‌ महोत्पातानुत्थितान्‌ रोमहप णान_ | 
निययौ कुम्मकण स्तु ऋृतान्तवलचोदितः || १५२ ॥ 
इन रोमाश्कारी अशकनों की तिल भी परवाह न कर, ही 
कम्भकरण सत्यु की श्ररणा से चल्ना ही गया ।। ४२ ॥ 


गदभारणाः--गर्दभवद्व्यक्तरागाः | ( गो० ) गर्दभधूम्रा: ( रा० ) 


$॥ “+ 
ही 


पद्चपट्टितमः सर्ग: ६३७ 


स लट्पिता ग्राकार पहु्ां पवंतसलिभः | 
दद्शाअ्धनप्ररुयं वानरानीकमदुतम ॥ ४३ ॥ 


पैदल जाते हुए पता कार कुस्मकर्ण ने, पुरी के परकोढे की 
दीवार नॉघी ( अर्थात्‌ फाटक से नहीं निकला ) और लड्ढा के 
वाहिर जा उसने मेघमणडल के समान वानरों की भ्रद्भ्भुत सेना 
देखी ॥ ४३ ॥ 


ते दृष्टा राज्षसश्र प्ठं वानराः पर्वेतीपमस । 
वायुनुन्ना इव घना ययु। सर्वा दिशस्तदा ॥ ५४७ ॥ 
पवत के समान लंबे कुम्मकर्णो को देख, वे वानर चारों ओर 
वैसे ही भागे जैसे हवा से चड़ाए वाइत् सागते हैं ॥ ५४ ॥ 
तद्दानरानीकम तिप्रचण्डं 
दिशो दवद्धिन्नमिवाश्रजालम | 
स कुम्मकर्णः समवेच्य हर्पान्‌ 
ननाद भूयों घनवद्धनाभ; ॥ ४५ ॥' 
उस प्रचरड वानरी सेना को चारों ओर फदे बादलों की 
तरह तितर वितर दोते देख, कुम्भकण हथे के मारे मेघ की 
तरह गंभीर शब्द से गज ॥ ५५॥ 
ते तस्य घोर निनदं निशम्य 
यथा निनादं दिवि वारिदस्य | 
पेतुर्धरणर्या बहवः प्लवड्रा 
निकृत्तमूला इध सालबक्ताः | १६ ॥ 


ह्ष्श्८ यद्धकाणडे 


आकाश मेँ गजते हुए, सेघों की गलेता के समान कुम्मरछण 


की भयद्भर गजना सुब, वहुत से वानर सूमि पर वैसे ही गिर 
पड़ें जैसे जड़ से कटा हुआ साल का पेढ़ गिर पड़ता है ॥ ५६ ॥ 
विपुलपरिषवान_स कुम्सकेणों 
रिपुनिधनायथ विनिस्तृतो सहात्मा | 
कप्गिणमयमाददत्मुभीमं 
!प्रभुरिव क्रिज्वरदण्डवान युगानते ॥| ४७ || 
शांत पद्धथप्ाप्रत तः संग ॥ 


शत्र का विनाश करने का हाथ में विश्याज्ञ शूच् लिये मद्ा- 
बलवात कुम्भकण को आते देख, वानरगण उदधी प्रकार मद्दात्रस्त 
हुए, जिस प्रक्रार प्रश्रयद्ात्न में दूतों सहित आए हुए दण्डबारी 
यम को देख प्रज्ञाजन त्रस्‍्त होते हैं ॥ ५७ || 
युद्धकाण्ड का पसठवा सर पूरा हुआ | 


न ६8--- 


पट्षष्टितमः सं्गः 


स लह-ित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान । 
निययों नगरात्तण कुम्भकर्शों महावल्तः ॥ १ ॥ 


पव ताकार सहावोर कुम्भ ऋण जछ्ढा के परकोटे की दीवात्न 
को लाँघ, बड़ी शीघ्रता से लड्ढा के वाहिर निकला ॥ १॥ 


. - _? प्रशः--अन्तक | (गो० ) काल्ालिर्द इब | (स० ) 


। 


2 


कक हे 
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स ननाद महानादं समद्रमसिनादयन_] 
जअनयज्ितव श्निधोवान्‌ विधमन्रित्र पद तान ॥ 
कुम्भकण वज्गत के शब्द की तरह बड़े जोर से गरजे 
समुद्र को खलवलाने ओर पहाड़ों को ढह्ाने लगा ॥ २॥ 
तमचचध्य सधृचता यंत्र बरुशुत्न वा 
प्रेच्य भीमाक्षमायान्तं बानरा विग्रदुद्र बुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, यम, ओर वरुण से अवध्य भयद्भर नेत्रों वाले छुम्म- 
कण को आते देख, वानर लोग भागने लगे ॥ ३॥ 
तांस्तु विम्रद्न तानू दृष्ठः बालिपुत्रोडज्ञदोब्जबीत्‌ | 
नल नील॑ गधक्षंं च कुझुदं च महावलम ॥ ४ ॥ 
वानरों को भागते देख, वालिपुत्र अद्भद ने नल, नील, 
गवाक्ष और महावल्वान कुझ॒द से कद्दा ॥ ४॥। 
आत्मानमसत्र पस्सत्य वीयोण्यामजनातर च | 
के गच्छत भ्यत्रस्ता। प्राइ्नता दरया यथा ॥ २ ॥ 


हे वानरो ! तुम लोग अपने पराक्रम को और अपने उच्च 
कुलों को भूल कर और भवभीत हो, साधारण चानर की तरह 


कहाँ सागे जतते हो [|| ५ ॥ 
साधु सौंम्या निवततध्य' कि आशणान_ परिरक्षथ । 
नालं युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका ॥| ६ ॥। 





१ निर्धातान--अशनिधोपान्‌ | ( रा: ) २ विभीषिका-मयज्ञनक; 
[ इत्रिमपृरुषवेष: | ( ग्रो० ) 
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हे सौम्य स्वभाव-वालो ! वाह ! वाह !! ज्ञौटो ! लौढो !! क्‍या 


अपने प्राण बचाना चाहते दो ? यह कोई लड़ने व्राला राक्षस 
नहों है, वल्कि तुम लोगों को डएने को यह एक बड़ा भारी 
वल्बावदी पुरुष खड़ा किआ गया है. ॥ ६॥ 
मसहतीझुत्यितामेर्ना राज्षसानां विभीषिकाम । 
विक्रमाहिधमिष्यामों निव्रतंध्व प्लवद्धमा। ॥ ७ ॥ 
राज्ष्सों के इस खड़े हुए बड़े भारी बनावटी पुरुष को हम 
लोग अपने पराक्रम से अभी नष्ट करिए डाह्नते हैं।तुम सब 
बानर लौट आओ ॥ ७ ॥ 
कृच्छू ण॒ तु समाशंवस्य संगम्य च ततरततः । 
वृत्षाद्रिहस्ता हरय; सम्प्रतस्थू रण/जिरम || ८ ॥ 
इस भप्रद्नार बड़ो कठिनाई से जब अद्भद ने उनके पास जा 
उनको धीरज वेंधाया; तब वे वानर इधर उधर से पेड़ों भौर 
शिलाश्ों को हाथों में ले लड़ने को समरभूमि में गए || ८ ॥। 
ते निदृत्य तु संक्रद्धाः कुम्मकर्ण वनौकसः 
निजस। प्रमक्रद्धा। समदा इव छकुझ्जरा। ॥ € ॥ 


वे वानर कुम्भकण के ऊपर वैसे ही प्रहार करने लगे जैसे 
अत्यन्त क्रद्ध दो पागल हाथी चोट करता है ॥ ६ ॥ 


प्रशुभिगिरिध्द्भेश्व शिलामिश्च महावलतः | 
पादपैः पृष्पिताग्रेश्व हन्यमानों न कम्पते | १० ॥ 


उस समय वानर महाबली कुम्भधकण को बड़े पव त शिखरों 
शलाओं और फूल्ले हुए वृक्षों से मार रहे थे, किन्तु वह तित्र 
भर भी विचलित नही होता था ॥ १० ॥ 


की. 


| 
+ 4 


पद्षष्टितसः सर्ग: ६४१ 


तस्य मात्रेषु पतिता मिथचन्ते शतशः शिलाः | 
पादपा पुष्पिताग्रोश्च भग्ना; पेतुमंहीतले ॥ ११॥ 
प्रत्युत उसके शरीर में टकरा कर सेकड़ों शिल्राएँ चर चर 
हो जाती थीं और फून्ने हुए वृक्ष हूट ऋर प्थिवों पर गिर ,पढ़ते 
थे॥ ११॥ 
सोडपि सेन्यानि संक्र ड्रो वानराणां महोजसाम्‌ | 
मसनन्‍्थ परमायतो वनान्यम्निरिवात्थितः || १२ ॥ 


कुम्भकण भी अत्यन्त ऋद्ध हो बड़े बड़े वशवान बानरों की 
सेना को वैसे ही नष्ट कर रह्य था, जैसे वन में लगी हुईं आग 
बन को नष्ट करती है ॥ १२॥ हि 
लोहिताद्रासतु बहवः शेरते वानरष माः | 
निरस्ताः पतिता भ्रूमो ताम्रपुष्पा इव हुमाः ॥ १३ ॥ 
बहुत से वानरश्रेष्ठ रक्त में भींग कर समरभूमि में पड़े ऐसे 
जान पड़ते थे, मानों लाल फूलों से लदे और कटे हुए वृक्ष पड़े 
हों ॥ १३॥ 
लहुयन्तः अधावन्तो वान्रानवलोकयन्‌ । 
केचित्समुद्रे पतिताः केचिदूगगनमाश्िता: ॥ १४ ॥ 
उसकी सार को न॒ सह कर वानर इधर उधर न देख भाग 
रहे थे | उनमे से वहुत से तो समुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़ 
कर आकाश में चले गए ॥ १४ ॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्सेन वलीयशा | 
सागर येन ते तीर्णाः पथा तेन अदुद्गुबु। ॥ १४ ॥ 


हु 
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उस बलवान कम्मकण दारा सारे गए वीर वानर उसो प 
पर से भागे जाते थे, जिस पर से उन लोगों ने समुद्र पार कि 
था॥ १४५॥ 

ते स्थलानि तथा निम्न विषष्णचदनाभयात्‌ | 
आच्ता वक्ान समारुदा: काचत्पव तमाश्रवा; ॥१६। 
वे उदास सुख और भयभीत वानर गढ़ों में तथा जद्दाँ जा स 
वहाँ भाग कर चल्ने गए। रोछों में से वहुत से पेड़ों बर चढ़ र 
और कोई कोई पहाड़ों पर भाग गए ॥ १६॥ 
ममज्जुरणवे केविद्गुहा केचित्ससाशिताई | - 


&9निपेतु प्लवगा३ केचिस्केचिन्नेयायत्तस्थिरे ॥ १७ 
कोई कोई समुद्र में दब गए, कोइ कोई पद्ठाड़ की गुफा: 

मैं जाछिपे। कोई कोई चानर गिर पड़े और कोई कोई तो व 
खड़े भी न रह सके ॥ १७ ॥ 

[केचिदूभमो निषतिताः केवित्सुप्ता मुता इंच |] 

तानू समाक्याड्दी भग्नान्‌ वानरानिदसब्रवीत |।१ 

कोई भूमि पर गिर पड़े और कोई घुर्दे की तरह 

रहे । तव उन भागते हुए वानरों से अद्भद यह बोले ॥ १८॥ 

अचतिष्ठत यध्यामो निवतंध्व॑ प्लवड्स्‍माः 


भग्नानां वो न पश्यासि परिगम्य महीमिसाम ॥१ 

हे वानरों ! अच्छा अब तुम ठददरो, हम लड़ेंगे | तुम हो 
लौट आओ | छुम क्षोग भाग कर जा ही कहाँ सकते हो ? सा 
प्थिवी की परिक्रमा लगाने पर भी तम्हें रक्षित स्थान मिल 


कठिन है ॥ १६ । 


फनी ली न त+त 
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स्थान सर्वे निवरत्तंध्व॑ कि प्राणात्‌ परिर्षय । 
निरायुधानां द्रवतामसकृृगतिपौरुषा [| २० ॥ 
अपनी अपनी जगहों पर लौट आया। इच् प्रह्चार प्राण 
बचाने से क्या होगा? हे अपतिम-गतिवान-पुरुषार्थ-युक्त वानरो ! 
ठुम यदि अपने आयुधों को पटक कर, इस तरह भाग अपने 
प्राण बचाओगे ॥ २० ॥ 
दारा ह्पहसिध्यन्ति स थे घांतस्तु जीविनाम । 
कुलेषु जाता; सब सम विस्तीणेंषु महत्सु चा॥ २१॥ 
तो तुन्दारी स्वियों तुम्दारो इस कादरता पर हंसेगि और 
उनका बह हँसना दी तुम्दारे लिये मरने के समान होगा । फिर 
तुमालोग तो ऐसे छल में उत्पन्न हुए हो, जों बहुत बढ़ा और 
विस्तृत कहलाता हूं ॥ २१ ॥ 
क् गच्छथ भयचर्ता हरयः प्राहृत्ता यथा | 
अनायों; खलु यद्धीतारत्यक्ता वीय ग्रधावत ॥२२॥ 
हे वानरों ! तुम भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ 
- भागे जाते द्वो ? तुम लोग अपना विपुल पराक्रम भूल कर न्नस्त 
हो गए हो । अतः तुम्र निश्चय ही बढ़े नीच हो ॥ २०२ ॥॥ 
विकत्थनानि वे। यानि तदा वै जनसंसादि | 
तानि व के जु यातानि सोदग्ाणि महान्ति च॥२१॥ 
लोगों के खामने इस समय तुमने अपनी उम्रता दिखलाते हुए 
जो बढ़ी बढ़ी डोंगे हॉकीर्थी, वे सब इस समय कट्टों चली 
“ गई ?॥रशा 
भीरुप्रवादाः श्रयन्ते यस्तु जीवृति धिक्कृतः | 
मार्ग! सत्युरुपैज ४४ सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
बा० रा० यु०--४३ 








| 
है 
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लड़ाई में डरपोंक योद्धा की बड़ी निन्‍दा सुनी जाती हे। 
युद्धक्षेत्र से जो धीर भाग कर अपने प्राण बचाता है, उसके जीने 
को +िक्वार है| अतएब तुम भी भय त्याग कर, उस संग का 
अनुसरण करो, जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं ॥ २४ ॥ 
शयामहेड्थ निहताः एथिव्यामल्पजीविता: 
दुष्प्रापं ब्रक्षलोक वा ग्राप्लुमो चुधि छदिता। ॥२५॥ 
हम लोग भाग कर आखण वचावें तो कितने दिनों को, जीवन 
तो थोड़े द्वी दिनों का हैं । सो यदि हम लड़ाई में मारे ही गए 
तो हमारा शरीर तो भूमि पर -पड़ा पड़ा सोया करेगा और 
हमारी आत्मा उस ब्रह्मलोक में जायगी, जो हरेक को भपमिलना 
दुलेभ है ॥ २६ ॥ 
सम्प्राप्लुयामः कीति वा निहत्वा श॒त्रमाहवें | _ - 
जीवितं वीरलोकस्प&भोक्यामी वेसु वानराः ॥१६॥ 
है चानरो ! यदि हम शत्र को सारेंगे, तो संसार में हम 
लोगों का नाम होगा और यदि स्वयं सारे गये' हो वीरों को 
प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोक के ऐश्वय को भोगेंगे ॥ २६ ॥| 
: म कुम्भकराः काहुत्स्थं दृष्टा जीवन गमिष्यति। : 
दीप्यमानमिवासाथ पतड्ो जलन यथा।॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को दृष्टि छे सामने पड़, यदह्द कुम्मकण जीता 
जागता न लोठ पावेश । यह श्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड़ 
उसी प्रकार नष्ट होगा, जिस प्रकार जलती हुईं आग को पाकर 
'पतद्ध नष्ट हो जाता है ॥ +७।॥ 
पलायनेन चोदिष्टाः प्राणान्‌ रक्षामहे वयम्‌ | 
एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति ॥ २८॥ 


# पाठान्तरे--मोच्यामो |” 85 ० 
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"लि 


पट्पष्टितमः सर्गः श्छ५ 


यदि हम लोग साग कर प्राण चचावें, तो लोग कहेंगे कि, 
अफ्ेले कुम्मकर् ने ऐसे ऐसे बहुत से बलबानो को मगा दिया। 
इससे हमारी नामचरी पर घव्चा लग ज्ञायगा॥ २८।॥। 
एवं ब्रवाणं त॑ शूरमह्भदं कनकाज्दस । 
दृवमाणास्ततो वाक्यपृचु। शूरत्रिगर्हितम ।। २६ ॥ 
सोने के बाजू घारण किर हुए शूरश्रे-.्ठ अद्वद के बचनों 
को छुन, भागते हुए बानरों ने ऐसे चचन कटे, जिनकी शूर 
लोग निन्‍्दा करते हैं या शूर लोग जिनको बुरा सपमते हैं ॥२६॥ 
कृत नः कदन॑ घोर कुम्भफरोन रक्षसा | 
ने स्थानकालो गच्छामी दयितं जीवितं हि न+ ॥३०॥ 
राक्षस इम्मकण युद्ध ऋर रह्य है, इस समय हम लोग 
उसके सामने किसी प्रार नहों ठहर सकते | हम तो जॉवगे। 
क्योंकि हमकी अपने प्राण प्यारे हैं ॥। ३० | 
है] 99. || | [कप 
एतावदुक्ला बचन सर्वे ते मेजिरे दिशः। 
भीम भीसाक्षमायान्तं दृष्टा वानरयूथपा। ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार के बदन कह भौर भयद्ुर रूप और मयछुर 
आँखों वाले कुम्भकण को अपना पीछा करते देख, थे सब 
वानरयूथपति चारों ओर भागे ॥ ३१ ॥ 


द्रवमाणास्तु ते वीरा अज्जेदेन बलीमुखाः । 
>>... सान्तैश्वेवानुमानैश्व! ततः सर्वे निवतिताः ॥ ३२ ॥ 


अनुमानैर्नागपाशमुक्तिउस्तालभेद्रूपैल॑वानुतापकेः | ( रा० ) 
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किन्तु अद्भद ने तिस पर भी श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम 
ओर शक्ति का बखान कर ( नागपाश से मुक्त.होना, सात ताल 
बच्चों को वेघना ) समस्त वानरों को समझा बुझा कर 
लोदाया 4 ३२ || 
अहप मुपनीताश्च घालिपुत्रेण धीमता | 
आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्च सर्वे वानरयूथपा3 ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान अद्भद ने उन स्व को उत्साहित किआ, जिससे 
वे सब बानरयूथपति बालिपुन्न की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए 
ठहरे रहे ॥ ३३ ॥ 
ऋषमशरभमैन्द्धूम्रनीलाः 
कुघु दसुपेणगवाक्षरम्भतारा। 
दविविदपनसवायुपुत्रप्ठुख्या। 
त्वर्तितराभिमु्खं रण प्रयाताः ॥ ३४ ॥ 
इंति पटर्षाइतमः सगे ॥ 
तदनन्तर ऋषभ, शरभ, सैन्द, धूम्र, ,नील, कुम्रुद, सुषेण 


गवाक्ष, रन्‍्म, तार, द्विविद, पन्स, हलुसानादि प्रसुख वानर 
* यूथपति अति शीज्रता से रणक्षेत्र की ओर चले ॥ ३४॥ 


युद्धकाण्ड का छाछठवां सगे पूरा हुआ। 


“--ध3-+- 


हर 


) 
ु 


सप्तपष्टितमः सर्गः 
--४४-.- 
ते निवत्ता महाकायाः श्रत्वाज्दवचस्तदा | 
श्नैछिकों बुद्धिमासाध सर्वे संग्रामकाडिक्षण: ॥ १ ॥॥ 


वे विशाल शरीरघारो वानर, अज्ञद की चातें सुन लौट आए 
ओर “कार्य वा खाधयेय॑ शरीर वा पातयेयं” का दृढ़ ,निश्चय 


८7 क्र, लड़ने की अभिलाषा करने लगे ॥ १ ॥ 


समुदीरितवीर्याश्व समारोपितविक्रमा: | 
ए बे पु 
पर्यवस्थापिता वाक्य रड्रदेन वलीमुखाः || २ ॥ 


तदनन्तर अद्भद के कहने से वे वानर लड़ने के लिए तैयार 
हो गए और घुन: पराक्रम काआश्रय ले, अपने अपने बल 
आर पराक्रम को वखान करते लंगे [| १ ॥ 


न 


हर 


6 >>. मयाताश्च गता हर्ष” मरणे कृतनिश्चयां: । 


चक्र; सुतुमुल युद्ध वानरास्ट्यक्तजीविता। ॥ ३ ॥ 
वे सब चानर हथेली पर अपत्ती जानों को रख, प्रसन्न दोते 
हुए आगे बढ़े | वे अपने बचने की आशा त्याग घोर युद्ध करने 


लगे ॥ ३ ॥ 
अथ्‌ पक्तानु महाकाया; सानूनि सुमहान्ति च। 
वानरास्तृरमुधम्य कुस्भकराममिहुता: ॥ ४॥ 


<७-०७०+ज०० >> ++>>-नन न >नननमक मनन न मन मन नमन मन नमन मनन >-+ ५० नमन न चशनत>। 


न 


नैषप्टिकी- मरणुव्यवतायिनोमित्यर्थ: | ( गो? ) 





६४८ युद्धकारडे 


बढ़े बढ़े वक्ष और परबेतशिखरों को बढ़ी तेजी से वखाड़ 
तथा ले केकर, छुम्भकर्ण की ओर दोड़े ॥ ४ ॥ 
+ | 
स कुम्मकर्णः संक्रद्धों गदामुबम्य वीयेचान । 
अदयन सुमहाकाय समन्‍्ताह्याज्षिपद्विपून्‌ ॥ ४ ॥ 
उ र इलवान विशालकाय कुम्भकर्ण भी अत्यन्त ऋुद्ध दो 
ओर हाथ में गदा उठा कर, शत्रुओं को सार कर चारों ओर 
छिठराने जगा ॥ ५ ॥ 
शतानि सप्त चाष्टों च सहख्लाणि च वानरा।।._ 
| भ [कप 
!प्रकीर्णा: शेरते भूमो कुम्भकर्णेन रपोथिता; ॥ ६ ॥। 
कुम्भकर्ण की सार से एक एक बार में साव सात, आठ 
आठ सौ और दजार हजार वानरों के दल बेकाम दो घराशावी 
होने लगे || ६॥ 
बोडशाष्टी च दश च विंशनत्रिंशचयैव च । 
परित्तिप्य च बाहुर्भ्या खादनू विपरिधावति ॥ ७ ॥ 
फिर वह आठ आठ, दस दस, सोलह सोकद, बीख बीस 
और तीस तीस वानरों को हाथों से पकड़ पकड़ कर दौड़ दौड़ 
कर खाने लगा ॥ ७ ॥ 
भक्षयन्‌ सृशसंक्र दो गरुडः पन्‍्नगानिव | 
कुच्छेण च समाश्वस्ताः सह्ृम्य च ततस्ततः।॥ ८ ॥ 
वह अत्यन्त ऋद्ध हो बानरों को वैसे ही खा रहा था, जैसे 
गरुड़ साँशें को खाते हैँ | अब तो वानर बड़ी ऋठिनता से घैर्या 
धारण कर एकन्न हुए | ८॥ 


१ प्रकीर्णा:-- शिथिलावयवाः | (गो०) २ पोथिता:-हिंसिताः | (गो०) 


आओ 8 


कई 
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वृक्ञाद्रिहस्ता हस्यस्तस्थु: संग्रामसूर्धनि । 
: पंत पर्वतपुत्पाठय दविविदः प्लवगष॑भ! ॥ ६ ॥ 
हुद्रात गिरिशुज्ञाम॑विलम्ध इंच तोयदः । 
त॑ सम्त्पत्य चिक्षेप कुम्मकर्णेस्य बानरः || १०३ * 
ओर द्वार्थों में पेढ़ों और पहाड़ों को ले ले कर, समरभूमि 
में आ डंठे । तदनन्तर लटऊते हुए बादल की तरह वानरशष्ठ 
द्विविद एक पढद्ाड़ू उखाड़ और उसे लिये हुए दौड़े और बड़े 
जोर से उसे कुम्मकर्ण पर दे पदका ॥ ६ ॥ १० ॥ 
तमग्राप्ती महाकाय॑ तस्य सेन्येब्पतचदा |... 
ममर्दाधवानगजांश्चापि रथांश्वैव नगोचमः ॥ ११॥ 
वह पर्वत उस सद्दाकाय कुम्मकण तक न पहुँच कर वीच दी 
में राक्तली सेना के ऊपर गिरा। उसके गिरने से क्वितने द्वी 
घोड़े, हाथी, रथ और बढ़े 5ड़े वृद्ध चक्नाचूर हो गए॥ ११॥ 
तानि चान्यानि.रक्षांसि पुनथान्यदूगिरे! शिरः । 
तच्छैंलशुब्ञामिहतं हताश्बं हतसारथि ॥ १२ ॥ 
तद्नव्तर द्विविद ने एक दूसरा परवेतशिखर राक्षसी सेना 
पर फैका । उस शैलश्क्ष की चोट से गाहूसी सेना के कितने ही 
रथ, सारथियों सह्दित नष्ट हो गए ॥ १९॥ 
, रक्षसां रुघिरक्लिन्तं बसवायोधनं महत्‌ । 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरै? कालान्तकोपमेः ॥ १३ ॥ 
. रणभूमि मरे हुए राक्षखों और जानवरों के रक्त से तर हो 
गई। रथ में सबार राक्षस योद्धा कल के समान वाणों से ॥१३५ 


३६४० ह युद्धकाण्डे' ह - 


शिरांसि नद॒तां जह; सेहसा भीमनिशस्पनः । 


वानराश्च महात्मानः समृत्पाटय महादुमाव्‌ ॥ १४॥ 


बानरों का नाश करके, भयझ्लुर सिहनाद करते थे । महद्दा- 
बलवान वानर भी बड़े बढ़े वक्ष उखाड़ उखाड़ कर ॥ १४ ॥ 
रथानशवान्‌ गजानुष्ठानू राक्षेत्रानभ्यस्दयन्‌ । 
हलुमानशैलमज्ाणि वृक्षांश्व विविधान्‌ बहुन्‌ । 
वर्ष कुम्मकर्णस्थ शिरस्यम्बरमास्थितः ॥ १४ || 
उनसे रथों, घोड़ों, हाथियों, ऊँटों और राक्षसों का नाश 
करते थे । उधर हनुमान जी भी आकाश में स्थित हो कुम्भकर्णे 
के सिर के ऊपर बहुत से ओर विविध प्रकार के वृक्ष तथा 
पव तशिखर बरसा रहे थे ॥ १५ ॥ 
तानि पवेतशुज्ञणि शूल्लेन स विभेद ह | 
९५ 
वक्ष वक्षत॒प्‌ ' च कुम्मकर्णो महावलः ॥ १६ ॥ 
कुम्मकर्ण , हलुमान जी के फेंके हुए ५पर्वेतशिखरों और, 
व क्षों को अपने शूज्ञ से चूर चूए कर डालता ॥ १६॥ 
ततो हरीणां तदनीकसुग्र 
दुद्राव शूलं निशितं अगृह्य । 
तस्थो ततो5स्यापततः पुरस्तान्‌ 
महीधराग्रं हजुमान्‌ प्रमृद्च || १७ ॥ 
तद्नत्वर कुम्भकण अपना प्रचए्ड और पैना शुल्न उठाकर 


ध्प्नरी ठेना पर कपटा | यह देख, दनुमान्‌ जी ने एक बड़ा 
भारी पव त ले इसका सामना किआ || १७ || 


प 
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स कुम्मकर्णो कुपितों जधान 
वेगेन शैलोत्तमभीमकायय । 
से चुक्षुने तेन तदा5मिभूतो 
मेदाद्गात्रो रुधिरावसिक्तः! || १८ ॥ 
ओर क्रुद्ध हो वह पवेतश्ड़् खींच कर मीमकाय कुम्मकर्ण' 
के सारा | उसको चोद से चह घत्रड़ा गया और खून और चर्वी 
से नहा उठा ॥ १८॥ 
स शुलमाविष्य वडित्मकाशं 
मिरिं यथा अज्बलिताग्रशुज्म । 
वाहन्तरे भारुतिमाजघान 
गुहोअचलं क्रोश्वमिवोग्रशक्त्या | १६ |॥ 
इस पर छुम्भकण ने आग से जलते हुए परत की नरह 
अथतर विज्ञली की तरह चसचसाता शूत्ञ घुमा कर, दनुमान जी 
की छाती में बैसे ही मारा जैसे स्त्रामिकानिक् ने अपनी शक्ति 
घुमा कर, क्रोंच पव त के सारी थी ॥ १६ | 
स शूलनिर्भिन्नमहा जान्तरः 
प्रधिहृतः शोखितमुद्रमन्‌ मुखात्‌ । 
नवाद भीर्स हनुमान्‌ महाहवे 
युगान्तमेघस्तनितस्वनोपमम्‌ || २० | 
विशाल छातो में उस शूलन के लगने से दृन्ुमान जी बहुत 
विहल हो गए । मुख से लोह निकल पड़ा; किन्तु तिस पर भी वे 
उस सहासमर से प्रलयकालीन मेघ के गर्जेन की तरह भयद्डर 
गर्जना करने लगे (| २० ॥ 


६४२ युद्धकाण्डे - 


ततो विनेदु) सहया अ्रहुश 
रक्षोगणारतं व्यथितं समीक्ष्य | 
प्लवद्भमासतु व्यथिता भयातों 
प्रदुद्धतुः संयति कुम्भकर्यात ॥ २१ ॥ 
दतुमान जी को अचानक व्यथित देख, राक्षस दृ्षित हो 


हृषनाद करने लगे ओर वाचर भय से दुःखी हो, समरभृमि में 
कुम्भकण के पाप्त से भागने लगे ॥| २१ | 


ततस्तु नी हो बलवान एयेस्थापयन्‌ बलम | 
प्रविचि?श्षेष शैल्ञाग्र कुम्मकर्शाय धीमते ॥। २२ || 


तव बज़वान नील ने बानरी सेवा को थाँभा ओर बुद्धिमान 
कुम्सकण के ऊप< ए5 पत्र तशिखर फेंका ॥ २२॥ 


तमापतनन्‍्त सम्प्रद्य साष्टनीभजधान ह | 
मुश्म्रिहारामिहतं दच्छैलाग्रं व्यशीयंत ॥ २३ ॥ 
उस पव तशिखर को अपने ऊपर आते देख, कुम्मकण ने 
उसमें मूं करा मारा | वह पव तशिखर घूं से के भ्रद्दार से चूर चर 
हो गया ॥ २३ ॥| 
सबिस्फुलिज्' सज्वालं निपपात महीतले | | 
ऋषभ; शरभो नीलो गवाज्ञो गन्धमादनः ॥ २४ ॥ 
पथ्च वानरशाद ला; कुम्भकर्णशुपाद्रन्‌ | 
शैलेब दौस्तलेः पादेश ष्टिभ्िश्व महाबलाः ॥ २४ ॥| 
उसमें से विनगारियाँ और ज्वात्ा निकलीं और बह भूपि 
पर गिर गया । तद्नन्तर ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष, गन्धमादन 


 औ ॥ २४ ॥ २४॥ 
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कुस्मकर्ण' महाकाय॑ सर्वतोडमिअदुहुबु) । 
१सपर्शानिव प्रहारांस्तान्‌ वेदयानों न विव्यथे॥२६॥ 
सद्दाकाय कुम्भकुएण पर चारों ओर से आक्रमण छिआ; 
किन्तु इन पाँचों के प्रद्यरों से उसे वैसा ही छुख हुआ्ना जेसा कि, 
बदन दबाने से होता है। उसे उनके :हारों से तिल भर सी पीड़ा 
न हुई ॥ २६॥ 
, ऋषमस तु महावेगं वाहुस्यां परिषल्षजे | 
७५ । [कप | 
कुम्पकरण भुजास्यां तु पीडितो व।नरपंभः | २७ ॥ 
कुस्मकर्ण ने ऋषम को अपनी दोनों सुज्ञाओं के वोच 
दबाया । कुम्भकण द्वारा भुन्ाओं में दवार जाने पर ऋषभ 
पीड़ित हुआ ॥ २७॥ 
निपपातर्षशों भीमः पअपग्ुखाद्वान्तशोणितः । 
मुष्टिवा शरम हत्वा जाजुना नीलमाहवे ॥ २८ ॥ 
और उसी समय ऋषम भूमि पर गिर पड़ा और उसके मुख 
से रुधिर की घार वइने लगी । इस युद्ध में मूँके से शरम को ओर 
घुटने से नील को सार, ॥ २८॥ 
आजयान गवाह तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा । 
पादेनाभ्यहनत्कद्धस्तरसा गन्धसादनस |! २€ ॥ 
इन्द्रशत्रु कुम्भक्ण ने थप्पड़ से गवाकज्ञ को सारा। फिर 
उसने बड़े जोर से लातों से गन्धमादन को मारा ॥ ६६॥ 
१ स्पर्शानिव--ुसूस्पर्शानिव | ( गो० ) 


६५४ युद्धकाण्डे 


दत्तप्रहारव्यथिता झम॒हुः शोणितोजषिताः | 
निपेत॒ुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इब किंशुकाः ॥३०॥ * 
इन चोटों को खा कर वे पाँचों के पाँचों मूच्छित हो गए और 
उनके शरीरों से रक्त बदलने लगा । वे प्रथिवी पर बैसे द्वी पड़े हुए 
थे जैसे कटे हुए टेप्तू के ( पुष्पित ) वृक्ष पड़े हों ॥ ३० .। 
तेषु बानरमुख्येषु पतितेषु महात्मसु । 
वानराणां सहस्नाणि कृम्मकर्ण प्रदुद्युबुश ॥ ३१ ॥ 
इन महाबत्नवान वानरयूथपतियों के गिरने पर,हजारों वानर 
कुम्भ कृण पर टूट पड़े।। ३१ ॥ 
त॑ शैलमिव शैलाभाः सर्वे ते प्लवगषभाः | 
समारुहय सपुत्पत्य ददंशुश्व महाबलाः ॥ ३२ ॥ 


प्वताकार वानरश्रेष्ठ उछल उछल कर पव्॑ताकार शरीर वात्ि 
कुम्मकर्ण के;शरीर-पर चढ़, दोतों से उसकी काटने लगे ।। ३२ || 
त॑ नखेदंशनैश्चापि मुशिमिर्जानुमिस्तथा | 
कम्भकण महाकाय॑ ते जध्नः प्लवंगषभाः ॥ ३३ ॥ 
वे वानरश्रेप्ठ विशाल शरीरधारी कुम्भकर्ण को नखों से नोंचते 
थे, दाँतों से काटते थे तथा घूसों आर घुटनों से मारते थे ।।३३।॥। 
स वानरसहस स्तैराचित१ः पवतोपसः 
रराज रात्षसव्याप्रो मिरिरात्मरहेरिर ॥ ३४ ॥ 
उस समय पव ताकार राक्षसश्रेष्ठ कुम्मकण् असंख्य वानरों 
के'लिपट जाने से उसी.प्रकार शोभायमान द्वोने लगा, जिस प्रकार 
वृक्षों से पद त शोभायमान होता है ॥ ३४ ॥ 
च्क १ आचितः-न्यातः | ( गो० ) २ आत्मरहः--इच्षेः | ( गो० ) 


हक 
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सप्त१ष्टितमः सर्ग: ६४ 


दाहुस्यां वानराज सर्वोच्त अगृहय सुमहावत्त: | 
भत्तयामास संकुड़ो गरुड; पत्नगानिव ॥ ३४ || 
अत्यन्त बलवान कुम्भकइरण उन सब बानरों को अ्ुुजाओं 
पकड़े कर, उसी अकार खाने लगा, जिस प्रकार ऋुद्ध हुए गरद 
जी सांपों को खाते हैं ॥ ३४ ॥ 
अक्िप्ता: इंम्भकर्णोन वक्त्रे पातालसब्निमे | 
नासाउठास्यां नि्जस्ु कर्णास्यां चैव बानरा; ॥३ हे! 
पाताल की तरह कुस्मकर्णो के ऊुख़ में फैंकेजाने पर वे 
पान इम्भक्णु के लथतों और कानों में हो ऋर निहऋुल चाते 
थे ॥ ३६ ॥ 
- मेत्यद्‌ भृशसंक्रद्धों हरीन पर्वतसलिभः | 
वेभज्ज वानरात्‌ सर्वात संक्ुद्धो राहसोत्तमः ॥ ३७ । 
वह पवताकार राक्ष॒सश्रेप्ठ अत्यन्त ऋद्ध हो वानरों को भक्षण 
करता हुआ, ससस्व वानरी सेना को नष्ट करने लगा ॥| ३७॥ 
मांसशोखित्सक्लेदा भूमि कर्षन्‌ स राक्षस: | 
[4 कप ० पक ८50 
चचार हरिसेन्येपु कालाग्निरिव मूर्छितः | ३८ ॥ 
इस अकार राक्षस कुस्मकर्ण रणभूमि में मॉस और रक्त दी 
कोचड़ करता हुआ; प्रज्वलित कात्ाग्ति की तरह वानरी सेना में 
घूमने लगा ॥ ३८ ॥ 


वज्जहस्तो यथा श॒क्रः पाशहम्त इवान्तकः | 
शलहस्तो वो संख्ये कृम्मकर्णो महावत्तः ॥ ३६ || 


६५६ युद्धकाण्डे - 


जैसे हाथ में बज्र लिये इन्द्र और द्वाथ में फाँसी लिये 
यपराज्ञ देख पढ़ें; वैसे ही समरभूमि में ह्वाथ में शून लिये हुए 
महावली छुम्मकर्ण जान पड़ता था ।। ३६ ।। 
यथा शुष्कान्य (यानि ग्रीष्से दहति पावकः । 
| ३ 
, तथा बानरसैंन्यानि कृम्मकर्णो विनिदहत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु हृतयूथा !विनायका; । 
७2५ ९ । >' 
बानरा सयसंदिग्ना विनेद॒विस्वर भृशस ॥ ४१॥ 

- लव कुम्मकर्ण ने वानरों के अनेक युथपतियों को मार डाला 
तब विला नायक के कुम्मकर्ण द्वारा मारे जाते हुए, वे सब 
वानर भयभीत हो बड़े जार से चिल्लाने लगे ॥ ४० ॥ ४१:॥ 

५ 2 
अनेकशों वध्यमानाः कुम्मकशन वानराः । 
राघवं शरण जम्म॒ुव्यथिंता: खिन्नंचेतसः || ४२ ॥ 
कुम्भकण ने जब बहुत से वोनर मार ढाले, तव बचे हुए 
बानर व्यथित और खन्नसन हो श्रीरामचन्द्र जी के पास जा 
उनकी दुद्दाई देने लगे | ४२ ॥ 
प्रभग्नान वानरान्‌ दृष्टा वजहस्तसुतात्मज: | 
अभ्यधावत वेगेन कुम्मकर्णो महाहवे || ४ ३॥ 
बानरों को सागते देख वालिपुत्र अज्ञद, उस महासमर में 
ब्भक्ण' पर, बड़ी तेजी से दोड़े ॥ ४३ !। | 

शैलमूल्ष' महद्‌ शहय विनदंश सुहुमु हुः । 

त्रासयन्‌ राज्सान' सर्वाच्‌ कुम्भकणपदालुमान्‌ ॥ ४४॥ 

१ बिनायकाः- विगतनायका; | ( गो० ) 


पा 
्ा 
ध्छ 


सप्तपष्टिनम- सर्गः ६४५७ 


उनके हाथ में एक परवृतशिखर था और वे बार बार सिंह 
नाद्‌ कर, कम्मकुण के साथ आई हुई राक्षसों की समस्त पैदल 
सेना को तन्वस्त कर रहे थे ॥ ४४ ॥ 


चिक्षेप शैलशिखरं कृम्मकर्णेस्य मूधेनि । 
स तेनामिहतो5त्यथ' गिरिख्ृद्गेण मूधंति ॥ ४४. ॥ 
अद्भर ने वह परतशिखर खींच कर कुम्भकण के सिर में 


मारा । उस प्रवशिखर के सिर में लगते से कम्भकण के सिर 
में बड़ी चोट लगी और || ४५ | 


कृम्मकरं; प्रजज्वाल कोपेन महता तदा। 
- सोथ्भ्यधावत वेगेन वालिपुत्रसमपेंण: || ७६ ॥ 
तब कन्सकण अत्यन्त ऋद्ध हुआ और उस चोद को 
सह, वद्द बड़े वेग से अज्ञद पर लपका ॥ ४६॥ 
कम्मकर्णों महानादलासयन्‌ स्ववानरान्‌ | 
शूल॑ उसज वे रोपादखूदे स महाबलः ॥ ४७ ॥ 
महावली कुस्मकश ने बढ़े जोर से चिल्ला कर, समस्त 
वानरों को भयभीत कर दिआ आर रोप में भर अपने द्ाथ का 
शूल अज्ञद्‌ पर चलाया || ४७ ॥ 
तमापतन्त॑ बुद्धवा तु युद्धमागविशारदः 
लाघवात मोचयामास वलवान्‌ वॉनरपेंमः ॥ ४८ ॥ 
युद्धविद्या में निपुण, बलवान दानरश्रेष्ठ अज्द, उस शूल 


को अपने ऊपर आते देख, फुर्ती के साथ बद्दों से हृद शूल् का 
बार बचा गए ॥ ४८॥ 
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६्‌श्द युद्धकारंड 


उत्पत्य चैनं सहसा तलेनोरस्यताडयत्‌ | 
स तेनामिहतः कीपाठमुमोहाचलोपम३ ॥ ४६ ॥ 
ओर डछुल कर एक लात कुम्भकर्ण की छाती में जमायी 
उस लात के आधात से बह पर्वताकार शरीर वाला कुम्मकः 
सूछित हो गया॥ ४६ ॥ 
स लब्धसंज्ञों चलवाम्पुश्मिावत्य राज्षसः । 
(9अपहस्तेन चिक्षेप बिसंज्ञः स.पपात ह॥ ४० ॥ 
फिर कुछ देंर बाद जब वह बलवान राक्षस सचेत हुई 
तब उसने बायें हाथ की सुद्ठो बाँध, एक घूसा भज्गद के ऐ 
सारा छि, वे सूछित हो गिर पड़े ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्‌ प्लयगशाद ले विसंज्षे पर्तिते भुवि ! 
तच्छूल॑ समुपादाय सुग्रीवममिदुद्धवे | ११ ॥ 


अद्भद के सूछित दो कर प्रथिवी पर गिर जाने पर कुम्भकर 
अपने शूल को उठा सुग्रीब के रूपए लपका॥ ५१ १ 


तमापतन्तं सम्प्रेच्य कुम्मकण महावतम | 
उत्पपात तदा बीरः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ ४२ || 


महाबली कुम्मकण को अपने ऊपर लपकते देख, वीर वान 
राज सुप्रीव उछले ।! ५२ ॥ 


पवताग्न॑ समुत्त्प्य समाविध्य महाकपि) । 
अभिदुद्राव वेगेन कुम्मकर्णो महावत्षम ॥ १३ ॥ 


सप्तपष्टितमः सर्ग: ६४६ 


आर एक पर्वतशिखर उल्लाड़, सुत्रीच बढ़े वेग से महावत्वी 

ण॒ की ओर दोड़े ॥ £ * 

तमापतन्त सम्प्रेच्य इुम्पकर्णः प्लवन्ञमस । 

दृस्थोी विक्ृतसर्वाज्े वानरेन्द्रसमुन्युखः/ ! ४४ ॥ 
. ले जब सुआवब को अपने ऊपर आक्रमण करने को 

हू अकड़ कर, सुप्री० ऊे सामने खड़ा हो 


पिशोशणितदि्धाड़ भक्षयन्तं प्लवद्भमान्‌ | 
कम्मकर् स्थित इृष्ठा सुग्रीधो दाक्यमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
गें के लोहू से पींगे और वानरो को भक्षय करते हुए 


छुन्मकुण को अपने सामने खर्ड़ा देख, सुग्रीव बोले ॥ ४५ ॥ 
4. 65 ० 5 
पातिताश्व तया बीरा। कूद कम उुठुष्झरत | 
भलितातनि च॑ सैन्यानि ग्राप्त ते परम यशः | ४६ ॥ 
तूने मेरी सेना के वड़े बड़े वीरों को चुद्ध में घराशायी कर 
टह् काम किआ है, जो दूसरा नहीं कर सकता ओर सेरी सेना 
वानरों को खा कर, ठने वड़ी नामवरी पाई है ।४६॥ 
त्यञज्ञ चद्धानरात्नाक प्राइुतं कि कारष्यांस | 
तहर्वे कनिषात में पवतस्यास्य राचस ॥ १७ | 
सो अब तू युद्धविद्या में अनिवुण साधारण वानरों की सेना 
से युद्ध करना त्याग दे। क्योंकि उनके साथ लड़ कर तू क्‍या 
रेगा ? हे राक्षस ! अब तू मेरे इस पव त के अह्दर को सहने 
को तेयार हो जा ॥ ४७ ॥ 
१ समुन्मुखः--अभिसुख; | ( गो० ) 
बा० रा० यु०--४४ 


। 
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/ भर 
न 
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> ६६० युद्धकारडें 


तद्दाक्यं हरिराजस्प सचचेयंसमन्वितस | » 
श्र राजुसशांदलः कम्मकरणेज्त्रवीदच: || ४८ | 
वानरराज संग्रीव के इन वीरता एवं धेययक्त बचनों को 
सुन, राज्षसभ्रेष्ट कुम्मकण उचर देते हुए कहने जगा ॥ #८॥ 
प्रजापतेस्तु पोन्रस्त्व॑ तथेबद्दरज;सुतः । 
अ्रतपौरुषसम्पन्न; तस्मादगजसि वानर ॥ ४६ ॥ 
अरे बानर ! तू प्रजापति का पौत्र ओर ऋत्तराजा का पुत्र है। 
तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थी हे, इसीसे तो तू गरज रद्दा है ।] ५६॥ 
स कृम्सकर्णस्थ वचो निशम्प 
व्याविध्य शैलं सहंसा सुमोच | 
तेनाजघानोरसि कृम्मकर्ण 
'. शैलेन वजाशनिसन्निभेन ॥ ६० ॥ 
कुम्भच ण के इन दचर्नो को सुन, सुओव ने चह पत्र तशिखर 
घुसा कर अचानक छोड़ दिआ। वज् के समान पव तशिखर 
कुम्भकण की छाती में लगा ।। ६० || 
तच्छेलभड़' सहसा #विकीरो 
अुजान्तरे तस्य तदा विशाले | 
ततो विपेंदु। सहसा प्लचड्ध 
र्ोगणाश्वाव झुदा पिनेदु॥ ६१॥ 
कुम्मकण की विशाल छाती से ढकरा, उस पंत शिखर 


5 


किम 
2 


के डुकड़े डुकड़े हो कर छितरा गए । यद्द देख वानरों को छुःख हु 


हुआ और राक्षस लोग प्रसन्न द्यो हर्षताद करने लगे॥ ६१॥ ' 


# पाठान्तरे-.. * विशीणंम |”! 


हट 


...हु3ु. 


सप्रपष्टितम: रूगेः ६६१ 


से शैल्वद्भा। मिहतश्चुकोप 
ननाद कोपाच् विद्ृत्य वृद्त्रस | 
व्यापिष्य शूल॑ च तडित्पकाशं 
चक्षप्‌ हथये छुपतेवं घाय ॥ ६२ | 
कुम्पकण पवत फे आघात से कुप्रित हुआ और कुपित हो 
वह मुंह बाए हुए गरजा | फिर उसते वानरराज सुप्रीव को सार 
डालने के ज्ञिए बिजली की तरह चमचसाता हुआ शूल्ञ घुमा कर 
उन्तके ऊपर छोड़ा ॥ ६२॥ 
तत्कम्मकेणरय सझुजपंविद्धू 
शूलं शितं 88काश्वनदामजुष्टम्‌ । 
लिप्त' समुत्पत्य निशुद्य दोर्स्या 
वभज्ष वेगेन सुतो5निल्त्स्य || ६३ ॥ 
कुम्भ ण' के हाथों से फेंके हुए उस पेन ओर सुबण भूषित 
शुल्लको दसुमान जी ने उछल कर बीच दी सें पकड़ लिया और 
तोड़ डाला । ६३॥ 
कृत“ भारसहसस्य शूल॑ कालायस महत््‌ । 
बभज्ध जानुस्यारोप्य प्रहष् प्लवगपंभ$ ॥ ६४ ॥ 
उस हज़ार मन भारी लोहे के वने हुए बढ़े शूल् को हनुमान 
जी ने अपने घुटने पर रख तोड़ ड्राक्ा और उसे तोड़ वे परम 
प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ 
शलं सग्न॑ हनुमता इंष्टा वांनरवाहिनी । 


हा ननाद बहुशः सबेत्श्चापि दु्डंे [| ६४ || 


>> जल न चुच न्‍ ऑ झ3इग.: 
# पाठान्तरे--* काआ्चनघामजुशटम्‌ [? - 
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हनुमान द्वारा उप शूल का तोड़ा जाना देख, वामरी सेना 
ने प्रसस्त हो, बड़ा द॒र्षताद किआ और वह चारों ओर से आगे 
बढ़ी ॥ ६५ ॥। - 


[ बभुवाथ परित्रस्तो राक्षसों विमुखो5भवत्‌ । | 
, सिंहनादं च ते चक्र! प्रहष्टा धनगोचराः । 
मारुतिं पूजयाशक्नद प्रा शूलं तथागतम्‌ ॥ ९६ ॥ « 
और राक्षसों की सना डर कर युद्ध छोड़ भागी। तव तो 
छत्यन्त प्रसन्न हो वानरों ने खिंदनाद किआ ओर शूल को दूटा 


हुआ देख, उन सब ने पवन नन्‍्दन हडुमान जी की बड़ी प्रशसा 
की ॥। ६६ ॥ 


स्‌ तत्तदा भग्नमवेच्य शूलं 
चुकोप रक्तोधिपतिमहात्मा । 
उत्पाव्य लक्कामलयात्स ध्ध 
जधान सुग्रीबमुपत्य तेन ॥ ९७ ॥ 


तद्नन्‍्तर मद्दावलवान्‌ राक्षसश्रेष्ट बह कुम्मकण अपने शूल 


को टूटा हुआ देख, बड़ा कुपित हुआ और लझ्ढा के समीप खड़े 
मलयाचल का एक झड्ज उखाड़ और सुभ्रीव के समीप जा, वह 
खद्ध सुप्नीव के सारा ॥ ६७ ॥ 


स शैलशृज्ञामिहतो विसंज्ञर 
पपात भूमों युधि वानरेन्द्र । 
त॑ प्रेद्य भूमी पतितं विसंज्ञ 
नेदुः प्रहुष्टास्त्वथ यातुधानाः ॥ ६८ ॥ 


| 
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उस लडाई सें उप्त शैलखज्ञ की चोट से मूछित हो वानर- 
राज सुपीव प्रथित्री पर गिर पड़े । उनको भूछित हो प्रथवरी पर 
गिरः हुआ देख, राक्षस हपित हो ह्षताद करने लगे ॥| ६5 ॥ 
तमस्युपेत्यादुतथोरवीर्य 
स॒ कुम्मकर्णो युधि वानरैन्द्रस । 
जहार सुग्रीवम मिग्रगृद्य 
यथानिलो मेघमतिप्रचण्डः | ६६ ।._ 
इस प्रकार अद्भुत और भयझ्कर वल् वाले बानरराज सुमीव 
को युद्ध में परास्त कर, इसने फिर उन्हे दोनों हाथों से उठा लिया 
जब कुम्मऋर्ण सुत्रोव को उठा कर चत्ना, तव ऐसा जान पड़ा, 
मानों प्रचरड पवन.वादलों को उड़ाए लिये जाता हो ॥ ६६ ॥ 
स त॑ महामेघनिकाशरूपस्‌ रु 
उत्पात्य गच्छन्युधि कछुम्भकणः | 
रणाज मेंरुप्रतिमानरूपो 
मेरुयेथास्यच्छितवोरमज्३ ॥| ७० ॥ 
उस समय सुमेरु पवेत के समान शरीर वाला कुम्भकरण, एक 
बड़े सारी मेघ के समान सुमीब को पकड़ कर, बड़े ऊँचे शिखरों 
से युक्त एवं चलते हुए सेरपव त की तरह शोभायमान दीने 


लगा (/७०।। 
ततस्तम्ुत्पाव्य जगाम वीर: 


संस्तृयमानो युधि राक्षसेन्द्रे; 
धृष्यन्निनादं त्रिदशालयानां 
'प्लवड्गराजग्रहपिस्मितानाम | ७१ ॥ 


हज 2 अल मी की 
"हसन आल 439 क्‍.....॥०+.००...... 
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बानरराज सुप्रीव को उठा कर, पीर कुम्भकर्ण समरभूमि में 
राक्ष्सों द्वारा प्रशंपित हो, तथा वानरराज फे पकड़े जाने|से विस्मित 
देवताओं का द्वाह्कार सुनता हुआ, लड्ढा की ओर चला ॥७१॥ 
ततस्तमादाय तदा स भेने 
हरीन्द्रमिन्द्रोपप मिन्द्रवीयें; । 
€ 0०७ «» «० 
अस्मिनहते सबवमिदं हत॑ स्थात्‌ 
'. सरायवं सैन्यमितीन्द्रशत्रुः ॥ ७२ ॥ 
इन्द्रशत्रु कुम्मकरण, इन्द्र के समान पराक्रमी सुप्रीव को लिये 
हुए अपने मन में समझ रह्दा था कि, सुप्रीब के मारे जाने से 
राम, लद्मण एवं साथी बानरों सहित मरे हुओं के समान 
हैं !। ७२॥ 
विद्रुतां वाहिनीं चृष्टा वानराणां ततरततः । ऐ 
कुम्भकरन सुग्रीब॑ गृहीतं चापि वानरम्‌ ॥ ७३॥ 
बानरों की सेना को इधर उधर भागते हुए तथा वानरराज 
सुओब को कुम्भकर्ण ढ्वारा पकड़ा हुआ देख, ॥ ७३ ॥ 
हनुप्ांश्रिन्तय।मास मतिमान्‌ मारुतात्मजः | ः 
एवं गृहीते सुग्रीवे कि कर्तव्य मया भवेत्‌ ॥ ७४ | 
, , चुद्धिमान्‌ पचननन्दन हनुमान जी ले बिचारा कि, इस प्रकार 
सुपीव के पकड़े जाने पर मुझे अब क्‍या करना चाहिए ॥ ७४ ॥ 
यहे न्‍्याय्यं मया कत तत्करिष्यामि सर्वेधा । 
भूत्या पवतसक्षाशो नाशयिष्यामि राजृसस्‌ ॥ ७४ ॥ 


०. प 


का. जार 


|॥ 


नी चार ज>डूौए 


ढ& 
मम 
शाप 
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५, से समय जो छुद्ध सुके करना उचित है, इसे मैं निश्वय ही 
करूँगा | मे पव ताक्तार शरीर घारण कर इस राक्षस, कुम्भकर्ण 
का व्रध करूँगा ॥ ३४ | 

सया हते संयत्ति कुम्भकर्णे 
[>> आल + पक ४ 
महावले ग्रुष्टिवेकीणदेहे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भपन्तु हृष्टाः प्लबगा; समस्ता: ॥ ७६ || 
में जब युद्ध में कुम्मकर्ण को मूँके मार सार गिरा दूँगा, तब ' 
यह अपने आप ही वानरराज सुमीब को छोड़ देगा और/सुमीच 
को छुटा हुमा देख, समस्त वानर अत्यन्व हर्षित हो जायेंगे |७॥ा। 
अथवा स्रयमप्येष मोक्ष आप्स्यति पार्थिवः | 
गृहीतो5यं यदि भवेल्तिदशः सासुरोस्गैः ॥ ७७॥ 
अथवा में सुत्ीव को छुड़ाने फे लिए प्रय्ष क्यों ऋरूँ ? वानर- 
राज सुग्रीव सयं ही छूट कर चले घावेंगे। चाहे वे देवताओं, 
ढेत्यों अथवा नामों द्वारा ही क्ष्यों न पकड़े जाँय || ७७ | 
मन्ये ने तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः | 
शैलप्रहारामिहतः कुम्मकर्णन संयुगे || ७८ ॥ 
तो सी वे सचेत होने पर अपने को अपने आप छुड़ा लेगे । 
ऐसा जान पड़ता है छि, थुद्ध में कुम्म ऋण के प्रहार से वे बहुत 
घोटिल हो कर, मृछित हो गए हूँ || ७८ ॥ 
अय॑ मुहूर्तात्छग्रीवो लब्धसंजों महाहवे | 
आत्मनों वानराणा च यत्पथ्य॑ तत्करिष्यति॥ ७६ ॥ 
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सो --, देर बाद जब वे सचेत हो जाँयगे, तब वे अपनी तथा 
बानरों की मलाई के जिये जो उचित सममेंगे चह स्वयं 
करेंगे | ७६ |! 
मया तु सोल्षितस्यास्य सुग्रीवर्य महात्मनः | 
अप्रीतिश्व भवेत्कष्ठा कीतिनाशश्च शाश्वत: ॥ ८०॥ 
यदि मैं उत्त सहावलवान सुम्रीव को छुड़ा लेगा, तो यदद्‌,बात 
उनको केवल बुरी द्वी न लगेगी, किन्तु इससे उनको बढ़ा कष्ट 
होगा और उनकी कीर्ति भी सदा के लिए नष्ट हो जायगी ॥८०॥ 
तस्मात्‌ मुहूर्त कांक्षष्ये विक्रम पार्थिवस्य नः। 
भिन्न च वानरानीक॑ तावदाश्वासयाम्यहस्‌ || ८.१ 
अतएव हम लोगों को कुछ देर तक, प्रतीक्षा कर, वानरराज 
के पराक्रम का चमत्कार देख लेना उचित है। इतने में में तितर 
बितर हुई वानरी सेना को घीरज ब्रंघाऊँ ॥ ८१॥ 
इत्येब॑ चिन्तयित्वा तु हनुमान्‌ सारुतात्मजः । 
भय; संस्तम्भयामास वानराणां महाचमृस्‌ || ८२ ॥ 
यद्द विचार पवननन्दन हनुमान जी ने महती वानरी सेना 
को धैये बँघा, पुनः रोका || ८१ ।। 
स कुम्भकर्णा5थ विवेश लड्ढा 
स्फुरन्तमादाय महाकर्पि तमर | 
विमानचर्यागहगोपुरस्थें: 
शपृष्पाउ्यवर्षेरवकी ये माणः || ८३ ॥ 
.. १ पु्ाव्यवों:--शलव्यपुष्पदष्टमि:। (गो०) 


0. 
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उधर छुम्भकए तड़फड़ादे सुत्रीतर को पकड़े हुए ज्ञह्ढा सें 
पहुँच। वहाँ अदगरियों के राजमार्गो के दोनों ओर के (मकानों 
में रहने वाले तथा फादकों पर रहने वाले राक्षरों ने कुम्मकर्ण के 
ऊपर अच्छे पुष्पों की बषों की ॥ ८३ ॥ 
लाजमन्धोदवर्षर्तु सिच्यमानः शनेः श्लें; 
राजमागरय शातलात्सज्ञसाप महाचस्ध। ॥ ८७ ॥| 
अक्षत पन्‍्द्न युल्त जलन की मनन्‍्द सन्द फुद्ाार से तथा जल 
से सींचे हुए राजमाग की तरावट पहुँचने पर, महावत्नी सुपोव 
की सृछासन्न हुई ॥ ८8 | 
ततः स्‌ संत्रामुपलम्य कच्छाद 
बलीयसस्तस्य झ्ुज्ञान्तरस्थ: । 
अवेच्षमाणः पुरराजमार्गं 
विचिन्तयामास मुहुमहात्मा || ८५ ॥ 
इस प्रकार मद्दाबलवान सुश्रीव, अत्यन्त कष्ट से सचेत दो 
आर अपने को लड्ढा के राजमार्ग पर महाचलवान कुम्भकर्ण की 
काँख में दवा हुआ पा कर, वार वार विचारने लगे || ८४५ || 
एवं भ्रृहीतेन कथं तु नाम 
शदथ सया सम्भरतिकत मंद्य | 
तथा काररंष्याम यथा हराणं 
(६ 
भविष्यतीष्टं च हित॑ च कायम || ८६ ॥ 
इसने सुमेे पकड़ रखा है । सो इस समय मुझे क्‍या उपाय 
करना चाहिए, जिलके करने से मेरा इष्ट साधन दो और धानरों 
की भल्नाई हो ॥ ८६ ॥ 
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ततः कराग्रे; सहसा समेत्य 
राजा हरीणाममरेन्द्रशुम । 
खरेथ कर्णा दशनेंश्च नासां ५ ; 
ददंश पाश्वेंघु च कुम्भकरणंस ॥ ८७॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने देवताओं के शतन्र, कुम्मकर्णो 
की काँख से निकल, कटपट अपने पैने नखों और दाँतों से 
कुम्मकर्ण की नाक और कान काट डाले और दातों से उसकी 
कोर चीर डाली || ८७ ॥ 
( 
स कुम्भकर्णो हृतकशनासो 
विदारितस्तेन विसदितश्च | 
रोपामिभूतः क्षतजाएदगात्रः 
सुग्नीयमाविश्य पिपेष भूमो || ८८ ॥ 
उस समय नाक और कानों के कट जाने से, नर्खों तथा दाँतों 
से विदीण होने के कारण पीड़ित होने से, तथा सारा अंग रक्‍ा 
से तर हो जाने से, कुम्मकर्ण ने अत्यन्त क्रोव में भर, सुप्रीव को 
घुपा कर भूसि पर पटक दि और उनको रगड़ दिया ॥ ८८॥। 
स भूतले भीमवलाभमिपिष्ट: 
सुरारिमिस्तैरमिहन्यमानः । 
जगाम ख॑ वेगवदस्युपेत्य 
!'. पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८६ ॥ 


भूमि के ऊपर कुम्भकर्ण द्वारा बड़े ज़ोर से रगढ़े जाने पर 
_. झोर असुरशन्न्‌ राज्सों द्वारा मारे जाने पर भी, सुभीव बड़े वेग 


रू 
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से उछल कर ऊपर आकाश में जा पहुँचे और वहाँ से वे दिर 
श्रीरामचन्‍्द्र जी के पास चले गए ॥ ८६ | 
कणनासाविहीनस्तु कुम्मकर्णों महावलः | 
राज शोणितेः सिक्तो गिरिः प्रख्चणैरिध | ६० | 
उस समग्र नकठे और बूचे झुम्भकर्ण के शरीर से वैसे ही 
खून वह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का भरना बहता है ॥६श। 
शोशणितादों महाकायो राज्सो भीमविक्रमः । 
बुद्भायामिम्रखों भूयो मनश्चक्ते महाबल्ः ॥ ६१ ॥ 
बह सहाचलवान भीसपराक्रसी और मद्दाकाय कुम्मकर्य रुधिर 
से तर होने पर भी, समरभूमि में जाने को फिर तैयार हु भरा ॥६१॥ 
अमर्पाच्छोणितोद्गारी शुशुभे रागणानुजः | 
नीलाझ्नचयप्ररूप: सप्तन्ध्य इव तोयदः ॥ ६२ || 
डाही और रक्त उयलता हुआ रावण का छोटा भाई कुम्मऋ्णे 
उस समय ऐसा शोमायमान हुआ जैसा काजल का ढेर अथवा 
सन्ध्याकालीन सेघ शोमित द्ोता है ॥ ६२ ॥ 
गते तु तस्मिन्‌ सुरराजशत्रुः 
क्रोधात्म॒दुद्गराव रणाय भूयः । 
झनायुधो5स्मीति विचिन्त्य रौद्रो 
घोर तदा मुदृगरमाससाद ॥ &३ ॥| 
वानरराज सुप्रोव के चले जाने पर इन्द्रशत्र भयक्कर सूर्ति 
बाला कुम्भकर्ण, क्रोध में भर पुनः समरभूमि की ओर दौड़ा और 
अपने द्वाथ में कोई शल््र न देख, उसने एक वढ़ा सयद्डर मुगृदूर 
ले लिया ॥ ६३ ॥ 


त 
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ततः स पुर्या: सहसा महोजा 
निप्क्रम्प तहानरसेन्यमुग्रम । 
[ तेनेव रूपेण बभ्ञ रुष्टः 
प्रहारमुष्टया च पदेन सद्यः |] ॥ ६9 ॥ 
वह महावलवान कुम्मकर्णो सहसा लक्कापुरी के वाहिर जा 
और क्रोध में भर तुरन्त बाबरी सेना को पहिले की तरद्द घूंसों 
- और लातों के प्रह्यर से नष्ठ करने लगा ॥ ६४ ॥| 
वभक्ष रच्षो युधि कुम्भकणः 
प्रजा युगान्ताग्निरिव प्रदीप । 
बुभुक्तितः शोणितमांसग् धनु: 
| ब्प 
प्रावश्य तद्यानरसन्यमुग्रम || ६३ | हे 
जिस प्रकार प्रलय का प्रदीप्र अग्नि प्रजांजनों को जला कर 
भस्म कर डालता है, उसी प्रकार मांस रुघधिर का भूखा राक्षस 
कुम्मकर्ण समरभूमि में जा और प्रचए्ड वानरी सेना में घुस * 
वानरों का नाश करने लगा ॥ ६४ ॥ 
चखाद रक्षांसि हरीन्‌ रपिशाचान्‌ 
$ &< | 
ऋत्ञांश्व मोहाद्॒धि कुम्मकरण: | 
यथव स॒त्युहरते युगान्‍्ते 
स भक्षयामास हरींश्र मुख्यान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उस ससय कुम्भकण क्रोध से ऐसा मतवाला हो रहा था कि, 


अपना पराया नहीं सूक पड़ता था। इसीसे उसने केवल 
नरों ही को नहीं; प्रत्युत राक्स, पिशाच, भालू, जो कोई समर- 


भ््र सु 


न 
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भूमि सें उसके सामने पड़ता उसीको पकड़ कर खा जाता था। 
जिस प्रकार युग के अन्त में प्रलयकाल उपस्थित होने पर, सत्युदेव 
प्रजा का नाश करते हैं, उसी प्रकार वह बढ़े वड़े घानरों को 
खाने लगा ॥ ६६ || 
एक कद त्रीन बहन क्द्दो बानराव सह राज्सेः | 
समादायैकहस्तेन अ्चिक्षेप लरच्‌ झखे ॥ ६७ |। 
बह एक, दो तीन अथवा बहुत से वानरों और राज्षसों को 
( जो सामने पढ़ते ) एक हाथ से पकड़, एक साथ जल्दी से मुंह 
में छोड़ लेता था | ६७ ॥ 
*संग्रख़बं स्तदा| मेदः शोशितं च महावत्त: | 
पध्यसाना नमृन्द्राग्र भंच्यामास वानरानू ॥ ६८ ॥ 
खाए हुए वानरों और राक्षसों आदि की चर्नी और रुथिर 
को वह बीच बीच में उगल्ता जाता था | उघर वीर वानर वड़े 
बड़े शिखरों और पेड़ों से उसे मार रहे थे | वो भी वह खाता 
ही जाता था ॥ ६८ ॥| 
ते भच्यमाणा हरयो राम जग्झुस्तदा न्‍्गतिस्‌ | 
कुम्मकर्णो सृशं क्रद्ध: कपीन खादन अ्रधावति ॥६६॥ 
जब वह वानरों को इस अकार खाने लगा; तव वानर श्रीराम- 
चन्द्र की शरण में गए और बोले --महाराज्ञ ! कुम्भकर्ण अत्यन्त 
कुपित हो वानरों को खाता हुआ रणभूमि में दोड़ रह्य है ॥६६॥ 
शतानि सप्त चाष्टो च विंशत्रिंशत्तयेंच च | 
सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां खादन विपरिधावति || १००॥ 


२३ संप्रलवन्‌--ताछुमभ्याम उद्दगमन | ( गो ) ३ गतिम्‌ -शरखं | 
हृ 


(गो० ) # पाठास्तरे-- द्वे ।” ह 
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बह सात, आठ, तीस, तीस और कभी कभी सो वानरो 
को हाथों से पकड़ पकड़ कर खा जाता है और समर भूमि 
दोड़ता फिरता है ।। १०० ॥ 
[ भेदोधबसाशो णितदिग्धगात्रः 
. कर्णवसत्तप्रथितान्तमालः | 
वबष शूल्रानि सतीचरणदंष्ट्र: 
कालो युगान्ताग्निरि प्रबुद्धः ]।। १०१ ॥ 
बह चर्बी ओर रुघिर से नहा उठा है | उसके कानों पर अँत- 
ड्याँ लटक रही हैं ।तो भी तीचण दाँतों वाला कुम्भकण वानरां 
को शूत्र की मार से उसी तरह नाश कर रहा है, जिघ तरह युग 
के'अन्त में प्रलय का समय उपस्थित द्वो ने पर, प्रज्वलित अथवा 
बढ़ा हुआ अग्नि श्रजा का नाश करता है ॥ १०१ ॥ 
तस्मिन्‌ काले सुमित्रायाः पुत्र; परवलादंनः 
चकार लच्मण; क्रद्धो यद्वं परपुरक्षय/ ॥ १०२ ॥ 
तब तो गोह के चसे के बने दस्ताने पहन शन्र की सेना को 
सदेव तथा शन्न के पुर को जीतने वाले सुसिन्नानन्‍्द्न लक्ष्मण 
कुपित हो युद्ध करने लगे ॥ १०२ ॥ 
से कुम्भकर्णस्य शराज्शरीरे सप्त वीयबान । 
निचखानादद वाणान्‌ विंससज च लक्ष्मण ॥१०३॥ 
[ पीड्यमानस्तदस्त्रं तु विशेष॑ तत्स राक्षस: । ४ 
[कप ७ 
तत्तश्चुकीप बलवान सुमित्राननदवधनश ॥ १०४ ॥ 
बत्वान लक्ष्मण ने कुम्भकर्ण के सात बाण सार कर और भी 
वाए निकाल उसके ऊपर छोड़े । उन शज्ञों के प्रहार से कुम्मकण 
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पीड़ित हुआ और उन वाणों को दवाथों से खींच तथा तोड़ कर 
फेंक दिया। तब तो, वलवान सुमिन्रानन्‍न्दन लक्ष्मण अत्यन्त 
क्ुद्ध हुए ॥ १०३॥१०४॥ 
अधास्य कबचं शुभ्र' जास्वृत्नद मय॑ शुभम्त । 
.. अच्छादयामास शरेः सन्ध्याओरिव मारुतः ॥१०श॥ 
ओर उसके सोने के बने ओर चमचमाते कवच को बाणों से 
ऐसे ढक दिआ; जैसे सन्ध्याकालीन मेघ को पवन -घेर 
लेता है ।१०४ ॥ 
नीलाझ्ञनचयग्रस्यै: शरेः काश्वनथूपणः । 
आपीब्यमानः शुशुभे मेघे; खय इवांशुमाद ॥१०६॥ 
काजल के ढेर की तरह कुम्मकण के काले शरीर में ऊपर 
से नीचे तक भिद्दे हुए सुव॒ण भूषित तीर बेसे ही शोमित जान 
पड़ते थे, जैसे बादलों से ढका सूचे ॥ १०६ ॥ 
ततः स रांच्सों भीमः सुमित्रानन्दवर्धनस । 
सावज्ञमेदं प्रोधाच वाक्य मेघौघनिःस्वचम ॥१०७॥ 
वव वह भवद्ठर राक्षस कुस्मकर्ण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी से 
उनका तिरस्कार करता हुआ, सेघ के समान गजें कर बोला ॥१०ण। 
अच्तकस्यापि क्रुद्धस्थ भयदातारमाहवे । 
युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता या।| १००॥ 
युद्ध में कुद्ध काल तक को सयसीत करने वाले मुफ्त निर्भीक 
के साथ युद्ध कर, तुमने अपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८॥ 
प्रमृहीतायुधस्येव सत्योरिव महामृधे | 
तिप्ठन्नप्यग्रतः पूज्य; को में युद्धमदायकः ॥१०६॥ 
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जब में आयुध हाथ में ले साक्षात्‌ काल की तरह समरभूमि 
में आता हूँ, तव मेरे सामने जो खड़ा भो रहे, वह भी प्रशंसा का 
पात्र है, मेरे साथ लड़ने वाले की तो वात ही कया है॥ १*६॥ 
ऐराववगजारुढो इतः सर्वामरेः प्रश्चु। । 
हे ८" धु 
नैव शक्रो5पि समरे स्थितपूवें; कदाघन ॥११०॥ 
ऐरावत गज्ञ चढ़े और समस्त देवताओं को साथ लिये 
महाराज इन्द्र सी आज तक कभो थ॒द्ध में मेरे सामने खड़े नहीं 
रह सके ॥ ११० ॥ 
अब लयाऊहं सोमित्रे बालेनापि पराक्रमैः ॥१११॥ 
पर, है सुमित्रानन्दन ! तुमने चालक होने पेर भी आज्ञ 
अपने बल एवं पराक्रम से ॥ १११॥ 
तोषितों गन्तुमिच्छामि त्वामलुज्ञाप्प राषवम । 
0 3, 4 
सतलभेयबलोत्साहेस्तोपितो5हं रणे त्वया ॥११२॥ 
मुझे सन्तुष्ट कर दिआ है। अतः में तुम्हारी अनुमति ले कर, 
राम के पास जाना चाहता हूँ। समर में तुमने मुझे अपने वीय 
घैये, बल और उत्साह से सन्तुट्ट कर दिआ ॥ ११२ ॥ 


रामसेवैकमिच्छामि हन्त, यरिस्न्‌ हते हतम्‌। 
रामे मया चेनिहते येज्स्ये स्थास्यन्ति संयुगे ॥१११॥ 


सें तो अब अकेले राम ही को मारना चाहता हँ--क्योंकि 

उनके मारे जाने पर आप ही सब मरे हुए के समान हो जाँयगे । 
,यदि मैंने राम को मार डाज्ञा, तो और जो कोई युद्ध में मेरा 

सामना करेंगे ॥ ११३॥ ४ 





का 
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तानहं योधयिष्यामि खबलेत प्रभाथिना | 
इत्युक्तवाक्यं तद्॒क्ञः प्रोबाच स्तुतिसंहितम्‌ ॥११४॥ 
मृधे बोरतरं वाक्य सोमित्रि! प्हसन्रिव | 

यरत्वं शक्रादिमिद वैरसह्य पग्राह पौरुषब्र ॥११५॥ 
तत्सत्यं तान्यथा बीर ्ण्टस्तेब्च पराक्रम: | 

एप दाशरथी रामस्दिप्टत्यद्रिरिवापरः ॥११६॥ 


उसको में शत्रु को मथन करने चाली अपनी सेना के साथ 
लड़वार्ेया | जब कुम्मकर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुईं बातें 
कहीं; वच लक्ष्मण जी ने सुसक्या कर उत्तर देते हुए कह्या-हे वीर 
तुस्हारा यह कथत कि, तुसमें ऐसा पुरुषार्थ है कि, समस्त देव- 
ताओं सहित इन्द्र भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते--सत्य 
है, भूठ नहीं है। क्‍योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा 
है । देखो, एक दूसरे पर्वत की तरह अचल अटल दृशरथनन्दन 
श्रीरामचन्द्र जी खड़े हूं ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ 


सनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भरविष्यति | 
इति श्रुल्ा हनाइत्य लच्मणं स निशाचरः] ॥११७॥ 
अतिक्रम्य च सोमित्रि कुम्भकर्णा महावलः | 
राममेवाभिदुद्राब दारयन्निव मेदिनीस ॥११८।॥ 
दे निशाचर ! तुम्हारा सनोरथ उनके द्वारा पूर्ण हो जायगा 
यह सुन और लक्ष्मण को अनाद्रपूर्वक वहीं छोड़, मद्ावली 
कुम्मकर्ण श्रीरामचन्द्र जी की ओर घरती को केंपाता हुआ 
दोड़ा ॥ ११७ ॥ ११८॥ 
वा[० रा० यु५---४* 
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अथ दाशरथी रामो रोह्रसस्र' अयोजयन | 
न ८ ८ 
कुम्भकर्णस्य हृदय ससज निशिताबशराब्‌ ॥११६॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मकर्ण पर रोद्ाल् का प्रयोग कर, 
उसके हृदय में चढ़े पेने पेने बाय मारे ॥ ११६ ॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसामिग्रधावतः । 
अज्भरमिश्रा; क्रूद्धस्य झुखाल्निश्चेरुरचिप१ ॥१२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा चाणे से वेधा जा कर भी कुम्सकर्ण 
उन्तकी ओर बड़े वेग से आया | उस ससय सारे क्रोध के उसके 
सुख से चिनगारियाँ निकल रही थीं॥ १२० ॥ 
. शमाख़विद्धो बोर वे नदन राज्सपुद्चवः | 
अभ्यधावत संक्र द्वो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रणे ॥१२१॥ 
श्रीराम जी के चलाए रौद्रात्न के लगने पर, कुम्भक्ण ने 
भयक्लुर चीस्कार किआ और वह अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों को 
खद्देड़ता हुआ रणत्षेत्र में दौड़ने लगा ॥ १२१ ॥| 
तस्योरसि निमग्नाश्व शरा बहिणवाप्तसः । 
(रिजुनीलाद्रिकटके नृत्यन्त इध बहिण;] ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त बाण उसकी छाती में विधे हुए ऐसे जान 


पड़ते थे, सानों नीलाद़ि ( नीलगिरि ) पर्वत पर सोर नाच रहे 
हों।, १२२॥ 


हरताब्वापि परिभ्रष्ठा पपातो््या महा गदा | 
आशुधानि च सर्वाणि विश्राकीय॑न्त भूतले ॥१२१॥ 


बटर 


्छ 
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उन बाणों की चोट से कुम्मकर्ण ऐसा व्यथित हुआ कि, 
उसके हाथ से उसकी बड़ी भारी गदा छूट कर पृथ्वी पर गिर 
पड़ी । गदा के अतिरिव्तव उसके हाथ में और जो आयुध 
( हृथियार ) थे, वे सव सी पृथ्वी पर गिर कर बिखर गए ॥१२३॥ 
से निशयुधमात्मानं यदा भेने महावलः । 
मुष्टिस्यां चरणास्यां च चकार कदनं महत्‌ ॥१२४॥ 
जब उस सहावली ने अपने को निरायुध देखा, तब उसने 
घूसों और लातों से जानरी सेना का संहार करना आरम्भ 
किआ ॥ १२७ ॥ 
स बाणरतिविद्धाड॒ः कतजेन उशुक्षितः | 
रुधिरं प्रतिसुद्चाव गिरिः प्रस्वणं यथा |१२१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से उसका सारा शरीर विंघ कर 
क्ष॒तविक्षत हो गया | उसके शरीर से लोह वैसे ही टपकने लगा, 
जैसे पहाड़ से जन्न चूवा है ॥ १२५॥। 
स तीत्रण च कोपेन रुधिरेश च यूछित) । 
वानरान्‌ राज्सानच्ान्‌ खादल्विपरिधावति ॥१२६॥ 
शरीर से बहुत सा रक्ष्त बह जाने के कारण तथा अत्यन्त 
क्रुछ होने से वह अपने होश में न था-अतः बह वानरो, राक्षसों 
ओर रीछों को भक्षण करता छुआ, रणभूमि सें दौड़ रहा था ॥१२७।॥ 
अथ श्रृद्ध' समाविष्य भीम भीसपराक्रमः | 
चिज्षेप रामझु द्िश्य बल्वानन्तकीपमः ॥१२७॥ 
उस बलचान सीसपराक्रमी और काल के समान छुम्मकर्य 
से एक वढ़ा भारी पथ तशक्ष श्रीरामचन्द्र जी को लक्ष्य कर 
फैंका ॥ १२७ ॥ 


हु 


द्ष्ष्प युद्धकाण्डे 


अग्राप्मन्तत राम: सप्तभिस्तैरजिह्मगेः । 
श्रै; काश्वनचित्राह्ेश्चिच्छेद पुरुपप भ! ॥१२८॥ 
परुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी के पास वह पव तशिखर पहुँचने, 
भी न पाया था कि, उन्होंने बीच ही में सीथे जाने वाले ओर 
सुबण भूषित बाणों से उस पत्र तश्ज्ल को', चूर चुर कर 
डाला ॥ १४५८ | 
तन्‌ मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया। 
दव शर्ते वानरेन्द्राणां परमानमपातयत्‌ ॥ १२६॥ 
अपनी कान्ति से मेरु पवत की तरह प्रकाशसान चह पव -त 
शृद्ध चर चर दोकर नीचे गिरा तो; किन्तु उसकी चूर से दब कर 
दो सौ बढ़े बड़े वानर मरे ॥ १२६ |) 
तस्मिन्‌ काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। 
कुम्मकण बधे यक्तो श्योगान्‌ परिसशन्‌ बहून॥१३०॥ 
उस समय कुम्भकर्णा के वध के लिए अनेक उपायों को 
विचारते हुए लक्षमण जी ने श्रीरासचन्द्र जी से कहा ॥ १३० ॥। 
नंवाय वानराद राजन्नाॉंप लानांद राजसान | 
मत्त: शोणखितगन्धेन स्थान परांश्वैव खादति॥१३१॥ 
हे राजन |! रक्त की गन्ध से कुम्मकण अपने आपे में न 
होने के कारण, अपने बिराने को नहीं चीन्हता। इसीसे वह 
वबानरों और राक्षसों को--जो इसके सासने पड़ जाते हैँ खा 
डालता है ॥ १३१ ॥ 


साध्वेनमधिरोहन्तु सर्वे ते वानरप भा; । | 


यूथपाश्च यथा म्रुख्यास्तिष्डन्त्वस्थ समन्ततः ॥१३२॥ 








१ योगान्‌ परिमुशन्‌---उपायान्‌ विचारयन्‌ | ( गो० ) 
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सो यदि इसके ऊपर सारी सारी वानर चढ़ जॉय और 
वानर यथपति इसे चारों ओर से घेर ऋर खड़े हो जाँय ॥१३२॥ 
अप्ययं दुम ति। काले गुरुभारप्रपीडितः 
प्रपतन्‌ राक्षसों थूमो नान्‍्यान्‌ हन्यात्प्लबद्धमान॥ १३ १॥ 
तो यह दुष्ट राज्लख वानरों के वोक को न सह कर, प्रृथ्ची 
पर गिर पड़ेगा ओर तब यह वानरों का संहद्ार भी न कर 
पावेगा ॥ १३३ ॥ 
तस्य तह॒चनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः 
ते समारुरुहुह श३ कुम्भकण प्लवनज्नमा। ॥ १३४ ॥| 
बुद्धिमान गाजपुत्र लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, वानरगण 
प्रसन्न हो कुम्मकण के ऊपर चढ़ गये ॥ १३४ ॥ 
कुम्मकरणस्तु संक्रड/ समारूढः कवद्भमे; | 
व्यधूनयत्तान्‌ वेगेन दुष्टहस्तीच हस्तिपान्‌ ॥ १३५ ॥ 
जब वानर छुम्मकर्ण के ऊपर चढ़ गए, तव उसने क्रोध में 
भर अपना शरीर ऐसे जोर से हिलाया कि वे, सब वानर वैसे 
ही नीचे गिर पढ़े, जैसे दुष्ट हाथी अपनी गरदन हिल्ला कर, 
हथवान को गिरा देता है॥ १३५॥ 
तान्‌ दृष्टा निर्धतान रामो दुष्टोज्यमि त राज्सः | 
समनत्पपात वेगेन धनुरुतममाददे ॥ १३६ ॥ 
बानरों को गिरा हुआ देख, श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चय कर 
लिया कि, यह राक्षस बड़ा दुष्ट है. और वे ह्वाथ में एऋे श्रेष्ठ 
घन्लुष ले सहसा उठ छड़े हुए ॥| १३९ ॥ । 
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क्रोधताग्र चणो वीरो निदेहलिव चल्लुपा | 
राषबों ग्स रोपादमिदुद्राब वेगिदः । 
९ रे 
यूथपात्‌ हृपयन्‌ सर्वात कुम्भकश भयादितान्‌ ॥१३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके लेत्र लाल हो गए और ऐसा 
जान पढ़ता था मानों दे नेन्नाग्ति द्वी से छुम्मकर्ण को भस्म कर 
डालेंगे। वे चढ़े वेग से छुम्मकर्ण पर भपदे | उनको कुम्म झर्ण 
पर आक्रमण करते देख, कुम्मकूण के भय से पीड़ित समस्त 
वानर-यूथपदि हृषि त हुए | ११७॥ 
से चापमसादाय सुजनद्धकलपृ 
दहज्यमुग्र तप्ीयचित्रस | 
हरीन्‌ सम श्वास्य समुत्पपाद 
रामो निवद्धोचमतूशबाण। ॥ १३१८॥। 
सोने की मीनाझारी के धनुष को जिस पर साँप की तरह सज़- 
वूत प्त्यश्चा ( डोरी ) वँधी हुई थी, हाथ में ले और वानरों को , 
ढाइुस बेंधा तथा वाणों से मरे तरकस को अपनी पीठ पर बाँध, 
श्रीरामचन्द्र जी उस राक्षख पर ऋपटे ।। १३८॥ 
स चानरगणैस्तैस्तु इत: परसदुर्जयः | 
लक्ष्मणातुचरों राम; सम्प्रत्स्थे महावक्ूः ॥ १३६ ॥ 
उस समय परम दुर्जेय वानर सह्ावल्वयाव श्रीरामचन्द्र जी 
को घेर कर, उनझे साथ हो लिए और लक्मण जी सी उनके पीछे , 
पीछे चलते ॥ ९३६॥ हे 
स्‌ ददुश महात्मान किरीटिनसरिल्दमस | 
,. शोखिताप्लुतसर्वाज्' कृम्भकर्ण महावत्लम ॥१४०॥ 


& .... मामकाररकी 0 | की | 
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श्रोराम चन्द्र जो ने सुकुर घारण किए हुए शत्र हल्ता महा- 
वलवान कुम्भकुण हा सारा शरीर लोहलुद्मात देखा ॥ १४० ॥ 
संवाद सपासधावन्त यथा उष्ट दशागजस | 
मागमाण हरीद्‌ क्रद्ट राक्से! पशथारितम ॥१४१॥ 
बह ऋद्ध दिगाज की तरह सब वानरों को खऐ ड़ रहा था। 
उसको अनेक राक्षस घेरे हुए थे और क्रोध में भर, वह वालनरों 
को हू ढता फिरता था ॥ १४१ || 
विन्ध्यमन्दरसह्ाशं काश्चनाडुदभपणम । 
उन्तें रुधिर बक्त्राहप भेधमियोत्थितय ॥१४२॥ 
उसका आकार विन्ध्याचन्न अथवा मन्दराचत्र पवेत जैसा 
था। वह सोने के बाजू पढिने हुए था। जल बरसाने वाले 
वादलों की दरह वह अपने सुख से रक्त उगल रहा था ॥१४२॥ 
जिहया परिलिद्वन्तं सक्किणी शोणितोत्तिते | 
सुद्नृत्न गानराजाक कालान्तकयमी पमम् ॥ १४३ ॥ 
रुघिर से सने हुए अपने दोनों गलफड़े जीभ से चाट 
रहा था और कालान्तक यमराज की तरह बानरी सेना का 
संहार कर रहा था ॥ १४३ ॥ 
दृष्टा राज्षसश्रेष्ठ प्रदीप्रानलव चंसम | 
विस्क्राययाबास ठ॒दा काम के पुरुषषध। ॥१४४॥ 
प्रव्ज्ज्लित अग्नि की तरह उस राक्षसश्रेष्ठ को देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी ने अपने धन्ठुष के रोदे को खोंच ठ॑ं कारा ॥ १४४ ॥ 
से तस्य चापनिधषातकुपितों राक्सप से; | 
- अमृष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव राघबम ॥ १४४ || 


दर ; युद्धकाण्डे 


घनुष की टंकर के शब्द को सुन कुम्भकर्ण से न रहा 
गया | वह अत्यन्त कुषित हुआ ओर श्रीरामचन्द्र जी की ओर 
लपका ॥ १४५॥ 
पुरस्ताद्राधवस्यार्थ गदायुक्तो विभीपणः | 
अभिदुद्राव वेगेन आता आतरमाहवे ॥१४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की ओर से - लड़ने के लिए, उनके आगे 
हाथ में गदा लिये विभीषण अपने भाई से लड़ने को दौड़े ॥१४६॥ 
विभीषण  पुरो दृष्टठा कुम्मकर्णोज्ववीदिदस । 
प्रहर॒स्व रणे शीघ्र' चृत्रध्म रिथरों भव ॥१४७॥ 
विभीषण को सामने देख, कुम्भकर्ण ने उत्से यह कह-- 
तुम मेरे ऊपर प्रह्मर कर ज्ञात्रधर्म का पालन करो ॥१४०॥ 
आत्रनेह परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु | 
अस्मत्काय कृतं वत्स यस्त्व' रामगुपागत) ॥१४८॥ 
ओर इस समय अआदत्स्नेह को त्याग कर श्रीरामच्न्द्र जी को 
प्रसन्न करने वाला काय करो | दे व॒त्प | तुम जो श्रीरामचन्द्र 
जी के पास चले गए सो तुमने हमारा काये बना दि ॥१४प८।॥। 


त्मेको रचसां लोके सत्यधर्मामिरक्षिता | 
नास्ति धर्मामिरक्तस्य व्यसन तु कदाचन | 
सत्तानाथे लमेवैकः कुलस्थास्प भत्रिष्यसि ॥१४६॥ 
समस्त राक्षसों में तुम्हीं अकेले ने सत्य और घर्म' की 
“रक्षा की है। जो धम्म में रत हूँ, उन्हें कभी दुःख नहीं भोगना 


पड़ता । सन्तानोत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को एक तुम्हीं 
जीवित रहोगे ओर सब मारे जाँयगे ॥ १४६ || 


६ १ 
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राषपस्प प्रसादाच्॑ रक्षसां राज्यमाप्स्यसि | 
00 «५ ० 
प्रकृत्या मम दुधव शीघ्र” सा्गादपक्रम || १४०॥ 
श्रीयामचन्द्र जी के अनुग्रह से तुम'राक्षसों के राजा होगे। 
इस समय मेरा स्वभाव दुधेष हो रहा है, अतः तुम तुरन्त, रास्ता 
छोड़ दो ॥। १४०।' 
न स्थातव्यं पुररतांत्‌ से संश्रमान्नएचेतसः | 
न वेब एंयुगे शक्तः स्वान्‌ परान्‌ वा निशाचर ॥१५१॥ 
क्योंकि इस समय मारे क्रोध के में अपने आपे में नहीं हूँ-- 
अतः तुम मेरे सामने खड़े मत दो। हे विभीषण ! इस समय में 
युद्ध में आसक्त हो रहा हूँ। इस समय मुझे अपने विराने का 
ज्ञान नहीं है ॥ १५१ ॥ 
रत्णीयो5सि में वत्स सत्यमेतदुतव्रवीमि ते | 
एबमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्गोन घीमता ॥१४२ ॥ 
विभीषणो महावाहुः कुम्भकरणसुवाच ह । 
पी] | रि 
गदितं मे कुलस्थास्य रक्षणाथमारनदम ॥ १५३ ॥ 
किन्तु हे भाई ! मैं चाहता हूँ कि, तुम बचे रहो अर्थात्‌ न मारे 
जाओ | यह में तुम से सह देखी वात नहीं कहता, वल्करि सच्ची 
बात कद रहा हूं । जब बुद्धिमान कुम्भकर्ण ने इस प्रकार के वचन 
कहे, तब महावलवान विभीषण ने कुम्मकर्ण से कहा--हे अरि- 
न्द्स ! मैंने तो इस कुल की रक्षा के लिए ही सब को बहुत सम- 
भाया था॥ १४५२॥ १५३॥ 
न श्रतं सर्वस्शोमिस्ततो5हं रामसागतः । 


बुत तु तन्‌ महाभाग सुक्ृत॑ दुष्क्ृत तु वा ॥१५श॥ 
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किन्तु किसी भी राक्षप्त ने जब सेरी वात पर प्यान न दिआ; 
तब सें लाचार हो श्रोरा प्रचन्द्र जी के पास चज्ञा आया। है महदा- 
भाग ! इसे आप चाहे मेरा अच्छा काम ससममिये चाहे 
बुरा ॥ १५४ ॥ 
एयपुक्लाश्रुरृर्णाक्ः गदापाशिदिंमीपणः | 
एकान्तप्राश्रितों भूल्रा चिन्तयामास सुस्थित; ॥१४१५॥ 
आँखों में आँधू भर गदापारि विभीषण यह कह कर एकान्त 
में चन्ने गए ओर वहाँ स्वस्थ हो विचार करने लगे ॥ १५४५ ॥ 
ततस्तु वातोद्वतमेघकरूपं 
भुजड्गरानोच्तमभोगबाहुम्‌ | 
तमापतन्त धरणीधरामम््‌ 
उवाच रामो युधि कुम्सझणुस्‌ ॥१४६॥ 
तदननतर नागराज सद्दश वाहुयुगलशाल्ी श्रीरामचन्द्र जी 
परत के समान छुम्भकर्ण को पवन के मोंके से उड्ते हुए 
सेघ की तरह अपनी ओर आते देख, समरभूमि में उससे 
चोले॥ १५६ ४ 
आगच्छ रक्तोड्थिप सा विषादस्‌ 
अवस्थितोजह प्रमृहीतचाप: | 
अवेहि मां राजसवंशनाशन 
यसत्व॑ मुह्रर्ताक्ग॒विता विचेता; ॥१५४७॥ 
हे राज्गरसपति ! तुम विषादित मत हो और चले आश्रो | में 
द्ाथ में धनुष लिये हुए खड़ा हूँ । मुझे तुम राक्षों के बंश का 
नाश करने वाला जानो। में थोड़ो देर से तुम्हें भी अचेत कर 
दूँगा | १४७ || 
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रामोध्यमिति विज्ञाय जहास विक्ृत्सनस | 
अस्यधावत संकरड़ो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रखें | १४८ ॥ 
. इन वचवों के द्वारा यह जान कर कि, यह राम है, छुम्मकर्णे 
बड़े ज़ोर से हँपा और क्रोध में मर, बावरों को खदेड़ता हुआ 
श्रीरामचन्द्र जी की ओर दोडा ॥ १४८ ॥ 
पातयन्निद सर्वेपां हृदयानि वर्नोकसास | 
प्रहस्य विकृतं भीमं स मेघस्तनितो पमम्‌ ॥॥ १५६ ॥ 
वह वानरों के हृदय को दहलाता हुआ सेघ की गर्जेन की 
तरह विकट स्वर से अट्टद्दस करता हुआ ॥ १४६॥ 
कुम्भकरणों महातेजा राव वाक्यमत्रवीत्‌ । 
नाहं विराधो विजेयों न कबन्धः खरो ने च ॥१६०॥ 
न वाली न च सारीचः कुम्मकर्णोष्हमागतः | 
पश्य मे झुदुगरं थोरं सर्वकालायसं महत्‌ ॥ १६१॥ 
महातेजस्वी कुस्मकर्णे, श्ीरामचन्द्र जी से वोला--हे राम ! 
तुम सुझे विराध कहीं सत समर लेना । में न तो कवन्ध हूँ, न 
खर, न वाली और न मारीच ही हूँ। में हूँ कुम्मकर्णे । इस 
मेरे विशाल घुगदूर को जरा देख लो। यह लोहे का बना हुआ 
है ॥ १६० ॥ १ ६१ 
अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया | 
७ ० ७. (८७ 
विकर्णनास इति मां नाजज्ञातुं त्वमहंसि ॥ १६२ ॥ 
पूर्वकाल में इसीसे मैंने देवताओं और दानवों को परास्त 
किआ था। सुझे नकटा बूचा देख कहीं सेरा तिरस्कार न 
करना ॥ १६२ ॥ 
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स्ल्पाउपि हि न में पीडा कर्णनासाविनाशनात्‌ | 
दश येद्वाकशाद ले बीय गात्रेषु मेड्नव | 
ततस्लां मक्षय्रिष्यत्ति दृषपौरुपविक्र मम || १६३ |। 
नाक और कानों के कट जाने से मुझे! तिन्न भर भी कष्ट नहीं 
हो रहा है।हे इद्ष्वाकुशादेल | हे अनध ! पहिले तुम्दीं मेरे 
ऊपर वार कर के अपना बल आजमा लो । तुम्हारा पुरुषाथे और 
पराक्रम देख चुकने के बाद में तुमकी खाऊँगा॥ १६३ ॥ 
स कुम्मकर्णंस्प वचो निशुम्य 
८ ५४ 
रामः सुपुलह्ठान्‌ू विसतरजज धाणान्‌ | 
तैराहतो वच्नसम्रप्रवेगेः 
न चुश्षुमे न व्यथते सुरारि: | १६४ ॥ 
कुम्भकर्ण के इन बचनों को सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने अच्छी 
फोकों वाल्ले बाण उसके ऊपर छोड़े । किन्तु उन चत्र के समान 
वेगवान्‌ बाणों के प्रहार से मी वह देवताओं का शत्रु कुम्मकर्ण 
न तो विचलित हुआ, न व्यथित द्वी हुआ।॥ १६४ ॥ 
ये; सायकै। सालवरा निल्‍ृत्ता 
वाली हतो वानरपुद्भबश्च | | 
(६ [ 
ते कुम्मकणुस्य तदा शरीरे 
वज्ोपसा न व्यथयांग्रचक्र: ॥ १६४ ॥ 


जिन वाणों से श्रीरामचन्द्र जी ने साल के वृक्ष वेधे थे और 
चान्रश्रेष्ठ वाली को सारा था, उन वज के समान वाणों के प्रहार 
से कुम्मकर्ण के शरीर स्रें कुछ भी पीड़ा न हुई ॥ १६५ ॥ 
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स वारिधारा इब स्ायकांस्तान 
पिवजशरीरेण महेन्द्रशत्रः 
जघान रामस्य शरप्रवेगं 
व्याविध्य त॑ मुदगरसग्रवेगम || १६६ ॥ 
इन्द्रशन्न॒ कुम्भकण ने, पानी की वृष्टि की तरह उस बाणव ष्टि 
को अपने शरीर में सोख लिआ | वह अपना सुयद्र घुमा घुमा 
कर, श्रीरासचन्द्र जो के चलाए हुए वाणों के वेग को. रोक रहा 
था॥ १६६ ॥ 
ततस्तु रक्त: बतजालु लिप्तं 
वित्रासनं देवमहाचमुनाम्‌ | 
विव्याथ त॑ मुद्गरझुग्रवेरं 
बिद्रावयामात्त चममूं हरीणाम्‌ || १६७ ॥ 
तदननन्‍्वर कुस्मऋणे, खून से सने ओर देवताओं को सेना को 
भयभीत करने वाल्ले अपने प्रचए्ड मुगृदर को घुमा कर और 
उम्के अरद्दार से वानरों की महती सेना को सगाने लगा ॥१६७॥ 
वायव्यमादाय ततो ब्रास्त 
राम; प्रचिक्षेद निशाचराय | 
सम्ुदूगरं तेन जवान बाहु 
से कृततवाहुस्तुझुल चचाद || १६८ ॥ 


तब अं में श्रे० वायव्यासर को ले श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मकरों 
के ऊपर छोड़ा। वह अख कुम्मकर्ण की उस झुज्ञा में लगा, जिसमें 


हि 


रद 
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सुगूदर था और उस झ्ुज्ञा को काट गिराया। भुजा के कठते दी 
कुम्भकर्ण बड़े जोर से गज ॥ १६८ ॥ 
सत्य वाहुमि रिशुह्वकल्पः 
समुदूगरी राषवबाणइतः | 
पपात तस्मिन्‌ हरिराजसैन्ये 
जघान तां वानस्वाहिनी व ॥ १६६ ॥ 
पर्वेतशिखर के समान कुम्भकर्ण की झुगूदर सद्दित भुजा 
श्रीरामचन्द्र जी के छोड़े बाण से कट कर, वानरी सेता के त्रीच 
जा गिरी, उसके गिरने से चहुत सी बानरी सेना दव कर मर 
गई ॥ १६६ ॥ 
ते वानरा भग्नहतावशेषाः 
पर्यन्तमाश्रित्य तदा विपणणा: । 
प्रवेषिताड़ दद्शुः सुधोर॑ 
नरेन्द्ररक्षोधिपसन्निपातम्‌ || १७० ॥ 
भागे हुए तथा जो वानर उसके नीचे दुब कर भी मरने से 
बच गए थे, वे अत्यन्त पीड़ित हो एक ओर हट कर, श्रीराम चन्द्र 
जी ओर कुम्मकर्ण का युद्ध देखने लगे [१७० | 
स॒ कुम्मकर्णो 5खनिकृत्तवा हु: 
भहेन्द्रकृतताग्र इवाचलेन्द्र: । 
उत्पाठ्यामास करेण वक्ष 
ततो5भिहुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌॥ १७१ ॥ 


६६. / 
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बाहु कटा हुआ कुम्भकर्ण उस समय ऐसा देख पढ़ता था; 
मानों इन्द्र द्वारा खड् कटा हुआपतेतराज हो। छुम्भकर्ण ने वचे 
हुए ह्थ से एक बृक्ष उखाड़ा और वह उसे लिये हुए श्रीरामचन्द्र 
जी पर रूपटा ॥ १७१॥ 
स ठस्य बाहु' सहसालबृच्ं 
समुच्यतं पत्नंगभोगकल्पय । 
ऐन्द्राखयुक्ते न जघान रामो 
घाणेन जाम्वूनदचित्रितेन ॥ १७२ ॥| 
परन्तु भ्रीरामचन्द्र जी ने सुच॒र्ण चित्रित एक बाण को ऐन्द्रास्र 
के मंत्र से अभिमंत्रित कर, उससे उसकी उस झुज्ञा को भी काट 
डाला, जिसमें वह साल का वृक्ष लिए हुए था और जो एक बड़े 
फनधारी सर्प की तरह जान पड़ती थी ॥ १७२॥ 


स कुम्मकर्णस्य सुजो निद्धत्तः 
पपात भूमो गिरिसन्रिकाशः | 
विचेष्टरमानो5मिजधान वृचान्‌ 
शैलाज्शिला वानरराज्षसांश्च || १७३॥ 
कुम्मकर्ण की वह पवत के समान विशात्न भुजा बाण से कट 
कर और भूमि पर गिर, छटपटाने लगी। उसके गिरने से वृक्ष, 
पव त की शिलाएँ, वानर और राक्षस दव कर पिस गए ॥१७श॥ 
त॑ छिन्नवाहु' समवेच््य रास: 
समापतन्त सहसा नदन्तस्‌ | 
द्वावर्धचन्द्रो निशितो अगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि राज्सस्य | १७४ ॥ 
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इस पर जब श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, दोनों झुजाओं के 
कट जानें पर भी वह राद्षछ्ठ गेता हुआ चला ही आ रहा है 
तब उन्होंने दो अधचन्द्राकार पैने बाणों को निकाल, उनसे युद्ध 
करते हुए उस राक्षस के दोनों पैर काट डाले ॥ १७४ ॥ 


तौ तस्य पांदो प्रदिशों दिशश्च 
गिरीन शुहाश्दैव सहाणंवं च। 
लड्ढां च सेनां कपिराचसानां 
विनादयन्ती विनिषेततुथ् ॥ १७४ ॥ 
उसके कटे हुए दोनों पेर दिशाओं, विदिशाओं, गूफाओं, 
समद्र और लझ्ढलापुरी को गुज्ञाते तथा वानर एव' राक्षासी सेना 
को मसलते हुए धम्म से गिरे ॥ १७४॥ 
निद्वत्तवाहुर्विनिकृत् पादो 
विदाय वतन वडवामुखाभम्‌ । 
दुद्राव राम॑ सहसाभिगजेन्‌ 
राहुयंथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे ॥ १७६ ॥ 
जब उस राज्षघ्त की दोनों भुजाएँ और दोनों पैर कट गए, 
तब वह बड़वानल के ससान अपना मुख बाए हुए और गजेता 


हुआ, बढ़े वेग से श्रीराम जी के ऊपर सहसा वैसे द्वी कपटा; 
जैसे राहु चन्द्रमा पर मपटता है ॥ १७६ ॥ 


अपूरयत्तस्थ सुख शिताग्र 
रामः शरेहेंमपिनडपुह्दें। । 
स पूरोवक्च्रो न शशाक वक्त, 
चुकूज कुच्छ ण॒ मुमोह चापि ॥ १७७ ॥ 


हु 
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तब श्रीरामचन्द्र जी ने सुबरण की फॉंक वाले पेने बाणों से 
उसके भुख को भर दिशा | तब वाणों से मुख भर जाने के 
कारण वह कुद्च वोल भी न सका। कुछ अस्पष्ट शब्द करता 
हुआ मुछित हो गया ॥ १७७ ॥ 
अथाददे सर्यमरीचिकल्रं 
से ब्रह्मदण्डान्तककालकरपम्‌ | 
अरिष्मेन्द्रं निशितं सुपूह् 
रास: श्र मारुततुल्यचेगम्‌ || १७८ ॥ 
डस समय श्रीरामचन्द्र जो ने सूय की क्विरणों के समान 
चसचमाता, त्रह्मदण्ड और काज्ञदण्ड की तरह भयझूर, शरत्रु- 
नाशकार्री अत्यन्त पैना और सुन्दर फॉक लगा हुआ प्रचण्ड 
पवन के वेग की तरह वेगवान्‌ ऐन्द्रात्नू निकाला ॥ १७८ ॥ 
त॑ वज्ञजास्ूनदचारुपुह्डु 
प्रदीप्तस्यज्वलनग्रकाशम्‌ | 
-... महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगं 
..रामः अचिक्षेप निशाचराय ॥ १७६ ॥ . 
५ उसमें हीरे और सोने की फोंक लगी थी, वह चमचमाले हुए 
, सूय आर ग्रब्ज्वलित अग्नि की तरह चमचमा रहा था। वह इन्द्र 


के वृञ्ञ के समान वेग वाला था । उसे श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्म- 
कण के ऊपर छोड़ा ॥ १७६ | 


'/ स सायको राघबाहुचोदितो 


दिशः स्वभासा दश संप्रकाशयन | 
ब० रा० यु०--४६ 


पआ 


अल 5 
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।". सधूमचैश्वानरदीप्तदश नो 
जयास शक्राशनिवोयविक्रम: || १८६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से छटा हुआ वह बाण द 
दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुश्ना, धूमर्रा 
अग्नि की तरह दिखलाई देता हुआ, इन्द्रवन्न के समान ६ 
विक्रमशाली उस राक्षस की ओर चला ॥ १८० ॥ 
स्‌ तन्महापवतकूटस न्निर्म 
निवत्तद॒ष्ट्र चल्तचारुकुएडलम्र | 
चकत रक्षोड्थिपतेः शिरस्तथा 
यथ॑ंव वन्रस्थ पुरा पुरूदर। ॥ १८१॥ 
उस वाण ने कुम्मकण का परवेतशिखर के तुल्य बड़ा, द्‌ 
वाये और दो हिलते हुए कुण्डलों से सुशोभित मस्तक उसी तः 
काट डाला, जिस प्रकार वृत्रासुर का सिर इन्द्र के वज ने क 
डाला था ॥ १८१ ॥ 
कुम्भकणशिरो भाति कुण्डलालडकतं महत्‌ | 
आदित्ये5्स्युदिति?<5रात्रो मध्यस्थ इध चन्द्रमा; || १८ 
कुण्डलों से युक्त कुम्मबकण का बह कटा हुआ सिर, ऐः 
जान पड़ता था, जैसा कि, प्रातःकाल में सूर्योदय होने ' 
आकाशस्थित चन्द्रमा ॥ १८२ ॥ 
तद्ामबायांभहत पपात 
रकशरः परवंतसान्नकाशम्‌ | : 
१ अरात्रौ--प्रात.काले ) ( रा० ) « 
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घभज्ध चयांगृहगोपुराणि 
प्राकारमुच तप्पातयच्च ॥ १८३॥ 
श्रोरासचन्द्र जो के चाण के आधात से पर्वत से समान 
राक्षस का वड़ा सिर कट कर गिरा और उस्तकों घसक से राज- 
साग पर बने हुए. अनेक घर, लड्ढा के वाहिरी फाटक और 
'परकोटे की ऊची दीवार भी गिर पड़ो ॥ १८३ ॥ 
न्यपतर्कुम्मफर्णो5थ स्वकायेन निपातयन | 
प्वड़मानों कादश्व पारत सप्रधावताम ॥१८४॥ 


कुम्भकए क धड् क गिरने से समरभूमि में चारों ओर 
दौड़ते हुए एक करोड़ वानर दूव गए॥ १८४ ॥ 


तच्चातिकायं हिमत्मकाशं 
रक्षंस्ततस्तोयनिधो पयात । 
ग्राहन्‌ बरान्‌ मोनवरानू्‌ झ्ुुजड्भान्‌ 
मम॒द भूमि च तदा विवंश ॥ १८४ ॥ 
हिमालय क समान वड़े आकार वे उस राक्षुस का घड़ 
जाकर जब समुद्र में गिरा ; तभ्र बड़े घड़े मगर बड़े बड़े मत्स्य 


और बढ़े बड़े सॉपों को कुचलता हुआ बह समुद्र की तली में घुस 
गया ॥ १४५ ॥ 


तस्मिन्‌ हते ब्राह्मणदेवशत्रौ 
महावले संयति कुम्मकर्णो । 
चचाल ' सूभ्‌ मिघराश्च सर्वे 
हर्षाच्च देवास्तुमुल प्रणेहु; ॥ १८६ | 


६६४ युद्धकाण्डे. 


उस ब्ाह्मण एवं देवताओं के शत्रु महावली कुम्भकण के 
युद्ध मे सारे जाने पर ,समरत पदेतों सहित भूमि कॉप उठी और 
देवता लोग हपताद करने लगे ॥ १८६ ॥ 
ततसरुतु देवपिमह[पें पन्‍नगा$ 
सुराश्व भुताव सुपण गुब्यका। 
सयक्षगन्धव गणा नभोगता: 
प्रहर्षि ता रामपराक्रमेण ॥ १८७.॥ 
तदनन्तर आकाशीस्थत दुवर्षि, महर्षि, पन्न॥, देवता, भूत, 
सुपण , गुहझाक, यक्ष और गनन्‍्धवे, श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम 
देख, परस हषित हुए ॥॥ १८७ ॥ 
ततस्तु ते तस्य व्धेन भूरिणा 
मनस्थिनो नेऋ तराजवान्धवाः | 
बिनेदुरुच्चेव्यथिता रघूत्तमं 
हरिं समीच्येब यथा मतड्जाः ॥ १८८ ॥ 
राक्षुतराज रावण क मनख् वन्धु वान्वव, कुम्भकर्ण के इस 
दारुण बध से अत्यन्त दुःखी हो तथा श्रीरामचन्द्र जी को देख,वैसे 
ह्दी चिल्ला कर भागे जैसे सिह को देख, हाथी भागते हट ॥१००८॥ 
स देवलोकस्य तमो निहत्य 


सर्या यथा राहुमुखाहिम्नक्त । 
तथा व्यभासीरुषि वानरौधे 
निहत्य रामो युधि कुम्भकर्णम्‌ ॥ .१८६ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी खय के अन्वकाररूपी कुम्भ- 
कण का सआामभूमि मे नाश कर और अपनी सना के बीच में 





श्थ 
अब ज0.. कैम, 
६ 


4 नाई 
नी ० 


है 
ण्ड 


>र 
ञ्ं 


ज- घच्यूर व 
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बैठे हुए वैसे ही सशोभित हुए, जेसे राहु के मुख से निकले हुए: 
यू की शोभा होती है ॥ १८६ | 
प्रहपमीयवहवस्तु धानरा? 
प्रवुद्धपम्म्नतिम रिवानने; । 
अपूजयन्‌ राघरमिष्टमामिनं 
हते रिपो भीमबल्े दुरासदे ॥ १६० ॥ 


| 
| 
| 
|| 
उस भयद्ठुर चलवान शत्र के मारे जाने पर समस्त वानर 
की के मुख खिले हुए: कम की तरह प्रसन्न हो गए । उस 
समय वाब्शछित विज्ञय को प्रप्त करने वाले श्रोरासचन्द्र जी की 
वे खुति करने लगे ॥ १६० ॥ 
स्‌ कुम्भकर्)णों सुरसइमद्न 
महत्सु युद्धेप पराजितश्रसस्‌ । 
नननन्‍द हत्वा भरताग्रजों रण 
महाझुरं चुत्नमिवामराधिए: ॥ १६१ ॥ 
इति सष्तपष्टितमः सगेः ॥ 
इन्द्र जिस तरह बृुत्बापुर को मार कर प्रसन्न हुए थे, उस्तो 
तरह श्रीरामचन्द्र जी उस कुम्मकण को, जो कभी किसी युद्ध सें 
किसी से हारा ही न था और देवताओं की सेना को सदेन कर 


चुका था, सार कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १६१ ॥ 
रा 
युद्धकाण्ड का सड़सठवों से पूरा हुआ ) 


जा ? जाय 
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॥ श्रोः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
>----- 
एवमेतस्पुरावृत्तमाख्यान' भद्गरमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विस्रव्ध वलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेपां पराभवः | 
येपॉमन्दीवरश्यामी हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
काले वर्षतु पजन्यः प्रथिद्री सस्यशालिनी । 
देशो5यं छ्लोभरहितो ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निया: ॥ ३ ॥| 
कावेरी वर्धतां काले काले चपतु वासचः । 
श्रीरक्ननाथो जयतु श्रीरद्धश्रीश्च वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभयः परिपानयन्तां 
न्याय्येन सार्गेण महीं महीशाः । मे 
गोन्नाह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य . 
लोकाः समस्ता: सुखिनो भवन्तु॥ ४ ॥ 
मज्जलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्यये । 
चक्रत॒तितनूजाय सावभौमाय महुलम्‌ ॥ ६॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामनंमूतेये । 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मझ्जलम्‌ ॥| ७॥ 


जाल 


दिल 


( ४२) 


विश्वामित्रान्तरद्माय मिथिलानगरीपतेः । 

भाग्यानाँ परिपाकाथ भसव्यरूपाय मद्भशलम ॥ ८॥ 
पिठभक्ताय सतत॑ भ्रातृ भिः सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्गलम ॥ धर 
व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटबिहारिणे । 

सेव्याय सर्वेयमिनां धीरोदाराय मज्नलम ॥ १८ | 
सौमित्रिणा व जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भकत्या खामिने मम मद्गलप ॥ ११ 
दण्डकारण्यवासाय खरिडताम रशत्रवे ! 

सृप्नराज्ञाय सक्ताय मुक्तिदायास्तु सद्भलम ॥ १२ | 
सादरं शबरीदत्तफलमूलामिलापिणे । 
सोलब्यपरिपूर्शाय सच्तवोद्रिक्ताय मड्गज्ञम्‌ू ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीशदायिने । 
चालिग्रमथनायासत सदहाधीराय मद्भ जम ॥ १४ ॥ 
श्रीमते रघुबीराय सेतूललद्वितसिन्धवे 
जितराक्षसराजाय रणुधीराय भद्गज्ञम्‌ ॥ १४५ ॥ 


आसाद्य नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया | 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मद्भ जम ॥ १६॥ 


मह्लुज्ञाशासनपरमदाचार्यपुरोगमैः | 
ब्ट् ब्डेह 
सर्वैश्च॒ पूर्व॑राचार्येः सत्क्ृतायास्तु मद्गजम्‌ ॥ १० ॥ 


बन 2/5॥ 3 मम 


( ३) 


साध्व॒सम्प्रदांयः 

सस्ति प्रजाभ्यः परिपात्नयन्तां 

न्याय्येन सार्गेण महीं महीशाः 
गोन्नाह्मणेभ्यः शुभमरतु नित्य॑ 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पजन्यः प्रथिवी 35. । 
देशोहयं क्षोमरहितो त्राह्मणाः सन्‍्तु निसयाः॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेपां परामवः । 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मड्डले कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्घये | 
चक्रवतितनूजाय सावंभौसाय महुलूम्‌ | ४ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुद्ध्यात्मता वा प्रकृतेः स्वभावात्त | 
करोमि यद्यत्सकलं परस्म 

नारायणायेति समपेयामि ॥ ५ ॥ 


उलनक 


स्मार्तेसम्प्रदायः 

स्वर्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येत सार्गेण महीं महीशाः | 
गोत्राह्मणेभ्यः झुममस्तु नित्य 

लोकाः ससस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पजन्‍्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशो<्यं ज्ञोभरहितो ऋ्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २ ॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पौत्रिणः । 
अधना; सधना: सन्तु ज्ञोवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 





( ४) 


घरितं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमन्॒रं प्रोक्त महापातकना रानम्‌ | ४ ॥ 
शरण बन्रामायशं भकक्‍त्या यः पादं पंदमेव वा। 
स याति त्रह्मणः स्थान त्द्यणा पृज्यते सदा ) ५ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥) 
यन्मड्गलं सहस्राक्षे सब देवनमस्कृते । 
वृत्रनाशे समभचत्तत्ते भवतु मज्लम्‌ ॥ ७। + 
मद्भलं कोसलेन्द्राय महनीयगणात्मने । 
चक्रवतितनूजाय सावभीमाय मद्लम ॥ ८॥ 
यन्मड्लं सपर्णस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अमृत प्राथेयानस्य तत्ते भवतु मद्नलम ॥ ६ ॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्न्नतो वज्रघरस्य यत्‌ |... 
अदितिमड्डलं आ्रादात्तत्ते भच॒तु मज्ञलम्‌ ॥ १०॥ 
तीन्विक्रमान्पक्रमतों विप्णोरमिततेजसः । 
यदासीनन्‍्मड्डलं राम तत्ते भवतु मद्गलम्‌॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका विशश्च ते | 
मंज्लानि महावाहो दिशन्तु तव सबंदा ॥ १५॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा ४ 
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । * 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे.. .. । 
नारायणायेति समपयामि,॥ १३ ॥ 


